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| मिथिला का गोव . / 


मिथिला का गौरव बहुत प्राचीन है। वेद-घुराण तथा इतिहास काल में _ - 


P. 


‘gaat संस्कृति और सभ्यता अपना विशेष महत्त्व रखती है । राजषिं जनक को _ 


जन्म देकर जो सिथिला अपने को धन्य वनाने में समर्थ हुई, जगउजनंनी 
सीता को अपनी गोद में लेकर जो मिथिला विश्व में वन्दनीय हुईं, निश्चय दी 


रही-। किसी भी काल-में मिथिला प्रतिभा विदीन नहीं हुईं । 


यह सही है कि जिस अकार भारत का अधिकांश इतिहास अंधकार Ae . 


है, उसी भांति मिथिला का इतिहास भी अभी तक तससाच्छादित' है। 


इस और खोज की बड़ी आव्यकता है । हूरी हुई कढ़ियों .के' सहारे हमारी ._ 
इष्टि जब नवीन युग पर आती है तो 'सिमरांव” और Gata’ का इतिहास | 


हमें अपनी ओर आकर्षित कंरता है। | 2 


; सिमरांच राजवंश के संस्थापक प्रभार (कणाट) .वंशीय ` नान्य देव ay 
`. इसी राज्यवंश में सुप्रसिद्ध इरिसिंह देव हुंए्‌। मिथिला में, इंस युग में प्रसार 
Aiga चत्रियां की प्रधानता रही | हरिसिंह देव का समय लच्सण TAT २६२ 


केआस-पास है । मिथिला से गन्ध और भर जेसी अनाय जाति. की सत्ता 


:सिटाकर प्रसार वंशीय राजाओं ने संस्कृति ओर सम्यता के इतिहास सें फिर से 


एक नया अध्याय जोड़ा। गन्ध और भर को विजित बनाकर दी असार- 


: Ao dia चत्रियों ने अपने को गन्धवरिया ak भरसुरिया संज्ञा से अभिहित 
.. : 'किया-। दरभंगा जिला में गन्ध और भर की wale दिलाने के लिए आजः 


मे शन्धचारंपुर तथा भरवारी गाँव--अस्तित्व सं ६। 


कचि चिद्यापति कें बीजी पुरुष विष्णु ठाकुर प्रसारं वंशीय राजा के 
आश्रित थे । इसमें कोई संदेह की यु जाइश इतिदास-वत्ताओं के बीच नहीं | 
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. चह सिथिला aad रूप में अपनी कीतिं कों बचाए रखने सें भी. यत्नंशील.5: 


a 5 Digitized by Arya विद्यापरि 87०० and alt 
इन्हीं: विष्णु ठाकुर के पुत्र हरादित्य थे । इनके ga. कर्सादित्य. हुए ;। यह बड़े 
fram तथा कमंठ थे। श्री नगेन्द्रनाथ.गुप्त की खोज कें aga दरभंगा 
जिले में तिलकेश्वर नामक शिव के ae में एक कीतिं - शिला है --जिससें 
कर्मादित्य का उल्लेख है। यह राज मंत्री थे और तत्कालीन प्रमांर, वंशीय 
राजा की रानी सौभाग्य देवी की झाज्ञा से TEL परगना में करेह नदी के किनारे 
प्रसिद्ध हावीडीह के ऊपर, tee नाम की देवी का सिंहासन बनवाया at: 
“उक्त शिलालेख इस ध्रूकार है -- 2 i 
इ £ अन्दे नेत्रशशाड़ पक्ष गदते (२०२). श्री लक्ष्मण॒क्ष्मापतेः 
`=. मासि aa  मुनितिथो स्वात्यां गुरौ शोभने | 
i परं a +> A S . 
: हावी “Usd UAA सुविदिते eee -देवी - {शला 
कमोदित्य सुमन्त्रे विहिता ` सौभाग्य देन्याज्ञया | 


स्पष्ट है कि लचमण सेन संवत्‌ २३२ अर्थात्‌ सन्‌ ३१३१ ई० में कर्मादिस्य = 


` विद्यमान थे uy qe दो ga देवादिस्थ तथा भवादित्य हुए ।. ये हरिसिंह देव के 
संत्री थे। he ale पुत्रों में ज्येष्ठ वीरेश्वर ठाकुर थे । इनके बनाए 
हुए प्रसिद्ध मन्य “चुंदोग.पद्॒ति' से सभी परिचित हैं। आज सी मिथिला के 
बेवाहिक संस्कारों कें लिए यह मन्थ प्रामाणिक माना जाता है । इसके प्रारंम सें 
..-अन्धकार का कथन दै ` 
WA os “देवादित्य के ते जातः. स्यात्त्रलोक्य daR | 
`` » ` पद्धति. RA घीमान्‌ श्रीमान्‌ Ma स्वयस्‌ | 
33% हरिसिंह देव की यश-गाथा के साथ विद्यापति के पूर्वजों का यश 
इ॒आ मंत्रिवर चंडेश्वर तो नैपाल-विजय में भी “महाराज के 
पशुपति नाये का: स्पशं प्राह्मण रूप में प्रथम-प्रथम चंडेश्वर झा 
yA je sl ee fe thane 
wA m गिरि G शुजबलाइनमुरक aam, 
40 तीर तजन विसता | 
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देवं . Ra पशुपति aa योऽपूजयत्‌ l. 
केषां नष घरातले स्तुति पदं मन्त्रीन्द्र चंडेकरः॥ 
यह स्वभाविक ही है कि ऐसे विद्वान वंश का सम्बन्ध, प्रमारवंशीय 

राजवंश करी समासि के पश्चात्‌ मिथिल्ला के द्वितीय राजवंश सुगाव के आइन 
वार TR राजाओं से GF गया । ओइनवार वंश--ब्राह्मण बंश था र 
्रोइची"(वेनी-पूसा रोड) से निष्कृत होकर आओइनवार कहलाया | इस राजवंश 
के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर ने तुगलक खानदानी पठान सम्राट गयासुद्दीन . से 
मिथिला का राज्य प्राप्त किया | लच्मणाव्द २३३ अर्थात्‌ Gq १४२२ ई० सें 
इसी वंश में शिवसिंह राजा हुए । वियापति. के आश्रयदाता शिवसिह 
ही थे । बन 


विद्यापति. का जन्सक्राल तथा जीवनी 


हस प्रथम ही कह चुके हें, इतिहास की टूटी कढ़ियां को जोडने के लिए 
AAW -खोज की आवश्यकता हें | अतः यह भी कहना ही पड़ेगा कि eq 
प्राचीनः कवियों की भांति विद्यापतिं के जन्म झर wa के ससय कां ठीक 
निश्चय कठिन-है। ` wee न 


. इतना पता चलता है कि विद्यापैति का ज॑न्स दरभंगा जिले के बेनीपट्टी 
थानें के अन्तरगत ‘rad? गांव में हुआ था । विद्यांपति के gas बहुत दिनों से 


जनश्रति के अनुसांर शिवसिंह xo वर्ष की अवस्था में राजगंदी पर बैठे थे 
शौर विद्यापति उनसे दो वषं उम्र में । अतः यदि २४३ लच्मणांब्द या 


सन्‌ १४२२० में शिवसिंह TANT AS तो उससे NAI पहले २४१ HAWA 


अर्थात्‌ सन्‌ १३७० ६० में विद्यापति का जन्म माना जा सकता है । बीस वर्ष की 
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. यहीं वास करते थे | इनको यह गाँव आश्रयदाता शिवसिंह से उपहार से . : ` 
` :मिला था--इसका sete ताम्रपतन्न सें सिलने पर भी सवंथा विश्वास “नहीं 
`" किया जा सकता । ग्रियर्सन साहब की दृष्टि में उक्त ताम्रपत्र जालो हे Peg 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री.: तथा बंगोय अनुसंधानकर्ताओं ने उस 2 
..< Sa को प्रामाणिक कहा है। : 


X 


5 > 
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अवस्था में विद्यापति ने “कीर्तिलता” ग्रन्थ लिख कर वास्तव में - ही अपने को 
“Saat कवि’ लिखा है । 

ve इनकी खत्यु-समय का भी इसी प्रकार अलुमान लगाया जा सकता है। 

Seat भक्ति तरंगिनी' ब्रिद्यापति ने महाराज ava सिंह के समय में बनाया था 

- MCAS WAT अर्थात्‌ सन्‌ १४४६ Fo में धीरसिंह राज्य करते थे। 

इस अवस्था में ३२७ लक्ष्मणाव्द के वाद ही aag राज्यासीन हुए होंगे 

. और Aafa के समय में यदि विद्यापति की रूच्यु हुई तो ३२७ aaier 


अर्थात ५४४६ के पश्चात्‌ ही वह समय होगा | भैरवसिंह के बाद विद्यापति की € 
चर्चा कहीं नहीं मिती । | 


कहते: हैं, गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर 
विद्यॉपति जसा पुत्र-रत्न प्राप्त किया था । 


विद्यापति की शिक्ा-दीक्षा सुप्रसिद्ध हरि सिश्र के चरणों में सम्पन्न हुई-- 


मिथिला, के प्रसिद्ध तार्किक wear मिश्र उनके आतृएुच्र थे और-.विद्यापति 
` - सहपाठी.। 


कहते ई, एक वारं शिवसिंह को यवनेश्वर से छुड़ाने के लि 
ए-बिंद्यापति को 
alka यात्रा it करनी पड़ी श्री । वहां जाकर कवि ने अपनी कविता से 
“तत्कालीन सुसलमान बादशाह को प्रसन्न कर 'शतावधान? की wat प 
यहीं पर कवि को भलिक वहारुद्दीन से परिचय हुआ था ya 


; । इस परिचर्थ: A 
aaa द्वारा संकलित विद्यापति पढावली का यद्द पद्‌ पुष्टि ie 
pi eo BAS = "ग 
ee विद्यापति कवि रमसे गाव | WA ‘ 

Lots मंलिकं बहार दिन’ बुक ई भाव | YE 


*-“८“. :विद्यापति को विद्या और प्रतिभा का समान पर्या हुआ, यह कहना व्यर्थ | | 


लोगों :ने इन्हें कितनी ही उपाधियों से 


सरस -कचिः 


To S 
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कवि रत्न, “नव कवि शेखर’, 'कदिवर’ 'सुकवि’ आदि - शब्दों से /\ 
संबद्ध विद्यापति का नाम, इनके खंमान पर स्वयं प्रकाश डालता हैं। `` ४ 
इनका विवाह भी उचित समय पर ही हुआ था । इनके तीन्‌ पुत्रः 

वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर तथा नरपति ठाकुर À एक कन्यां भी ` थी->. . 
जिंसका नाम “दुलही” था, ऐसा लोग अनुमान करते हैं । कवि के पदों सें एक 

. पंक्ति हे-“दुछहि तोहर कतय छुथि साय |?” फिर भी यह कहना कठिन हैं. कि 
Saat Gat का नाम 'दुल्ह्दी” वास्तव में था। “दुलही” प्यार का संबोधन: भी _ 
हो सकता है । 


तीन पुत्रां में--वाचस्पति तथा नरपति के सम्बन्ध में विशष वातां का '” 
पता अभी तक नहीं चला हें । हरएति की रचना 'दैवज्ञ बान्धव? होने की चर्चा 
सुनो जाती है | यह ज्योतिष संवंधी' रचना थी | हरपति को कविता भी में यिल्लो 
में प्राप्त है। ie 


Afa ` नयन पसारल पसरल हरिक पिनेह। . ge 
गुरुजन गुरुतर डरे सखि, उपजल frag स॑न्देहू.. a 
` दुरजन भीम भुजंगम घम -कुबचन बिष. सार।.. -.. .. ` 
: तेंह तीखें बिषे जनि माखल लाग - परम, कनियार । +.. . | 

Raa परिचय परिहरि . हरिहरि परिहर aal: - 
सगर नगर बड़ पुरजन घरे घरे कर उपहास। + (हे 
lin पहिलुक पेमक परिभव gee सकल जग जाने [*. | 

m - पेज घाति घर -मने गुनि कवि हरपति, मान। ` . ` 


सैथिल कचि लोचन ने 'राज तरंगिनी में विद्यार्पात की पुत्न-बधू teat 
की कचिता का उल्लेख किया है। चन्द्रकला की संस्क्षत और मैथिली मिश्रित | 


कविता की चारे पंक्तियाँ देखिए .. . : 


“AS, uliuza AA | 
Sag रूप hme परिहर शोक चिंतित FA 


te 


W कीति सिंह की प्रशंसा में यह लिखी गई । 


लिखी इनकी अनेकानेक cara’ हैं । 
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उपयात मदन व्याधि दुस्सह दहएं प्रावक सेवनम्‌ | 

“पवन दिसे दिसें दहए पावक युम दारजमस्बरम | TERE 

विद्यापति संस्कृत mika के चोटी के विद्वान थे । इसका प्रमाण GA 


विद्यापति की प्रथम रचना 'कीतिं-ल्लता' है--जवानी के दिनों में -राजा e 
दूसरी रचना--भू परिक्रमा? है | इसकी .पूर्ति राजा द्वेवी सिंह की आज्ञा ०. 
पर हुईं थी । इसमें नेतिक शिक्षा की कहानियाँ हैं। | 4 
तीसरी रचना दै-'पुरुष-परोक्षा? | इसे भू परिक्रमा? का Raka रूप कहा 
जा सकता है । पुरुष-परीक्षा को सभी इष्टिकोण से विद्यापति के विकसित 
सस्तिष्क कौ-उपज कहा, जा सकता है । यह राजा शिवसिंह की आजा से उन्हीं 


` ` के राजस्व काल में लिखी गई । इसमें ललित कथाओं के रूप में धार्मिक तथा 


` चरित दै। यह रजा वनौली के अधिपति द्रोणवार वंशीय x ; 
र भूमिहार राजा t 
` इरादित्य के लिए लिखी गई थी 1 शिवसिंह के स्वर्गीय हो जाने के बाद कवि „५5 


| है 


. बहादुर ने अनुवाद किया था । फोर विलियम कालेज में पुरुष-परीचा', पाठ्य ss 
' पुस्तक रही है। `` SE "५ Est 


राजनीतिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। विषय भिन्न होने पर “भी कबि. . 


का AST रस इसमें छुलका पढ़ता Ri सन्‌ १५३० go में इसका ` भ्र जी 
अजुवाद हुआ था। लाडे विशप उनेर के परामश. पर राजा काली कुष्ण 


: x ; E डक å, 

काव की चौथी रचना aa है 1 यह प्रेम-संबंधी मैथिली _ न, 
भाषा की स्फुट कविताओं का संग्रह है । 5 OR 

पाँचवी रचना 'लिखनावलि' में संस्कृत भाषा में पत्र व्यवहार की रीति | 


ने यहीं आश्रय प्राप्त र ee के fa बताए EES 
Lafa हसं यहाँ “भागवत? की पूरी प्रति सिखी गईं। a ह td 
Bet रंचंना “शेव स्वस्थ सार” है। AFU KAA ० छिकसिह की ag झे ee k. 


% 


mm T 


my | 
~— ` 
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विश्वास देवी तक के संमय के राजाओं की यश-गाथा एवं शिव की पूजा की 
विधि लिखी हुईं है । 


, सातवीं रचना “गङ्गा वाक्यावलि' है। यहद भी विश्वास देवी के लिए लिखी . 
` गइ थी। 


, आठवीं रचना “दान वाक्यावलि' है, यह राजा नरसिंह देव की पत्नो 


धीरमंती को समर्पित की गईं है । 


कवि की नवीं रचना कें रूप में “दुर्गा-भक्ति-तरंगिणी? का नामं लिया | 


जा सकता है | इसमें धीरसिंह के भाई भैरवसिंह और चन्द्रसिंह के भी नाम 
ae हें । 


इनके अतिरिक्त विभाग-सौर (cafe अन्थ), वर्ष इत्य और गया-पत्तन 
नामक संस्कृत पुस्तकं भी इन्हीं की रचना बताई जातो हैं ।. . 


शिवसिंह तथा .लखिमा .देची 


` 


... विद्यापत्ि' के जीवन में अनेक आश्रयदाताओं at समागेस हुआ किन्तु 


तादात्म्य. स्थापित करने वालां में शिवसिंह ओर लखिमादेची. क्रे नास ही प्रसुख 
हैं अपनी काब्य-कला का आंतरिक परिचय दिद्यापति ने इन्हीं दीनां के संसुख 


`-. दिया । विद्यापति जैसे विशवास पालते ये YA काब्यरस को, लजिमा देवी के 


_ पति रसःनागर शिवसिंह ही संम सकते हैं| निश्चय ही ;शि्वसिह अपने ससय: `| 
`` के एक मात्र काव्य-रसिक थे | देवसिं के दो पुत्र थे--शिवसिंह we Ae 
` किन्तु जो प्रतिभा शिवसिंह में दित हुईं, उससे पश्चसिंह: अहते रहे । बहुत 
` सम्भव है कि शिचसिंह को इस प्रकार ऊपर: उठाने सें लखिमा देबी का हाथ 


रहा हो । इनकी अनेक पत्नियों में लखिमा देवी सव प्रधान . थीं । Agata 


, . लखिमा देवी पड महिषी किस प्रकार बनीं--इस पर विचार करते हुए 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


_ देवी, सुलमां देवी, सोरम देवी, सेघा देवी, रूपिणी देवी तथा ओोद्ददी देवी के 
. "नाम क्रमशः विद्यापति के पदों में प्राप्त दं । | 


`- ates श्म में पढ़ने की बात नहीं आती । लखिमा देवी का भि प : 
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:.. .. महिषी होने का कारण था । यह-बढ़ी परिडता थी । सैथिली-भाषा सें , 
८% ४ 'लखिमा देवी द्वारा रचित पद्य अभी तक पाक्त नहीं हो सके हे, फिर भी इनकी i 
poi REN कितनी ही अस्फुट कविताएँ मिथिला में प्रसिद्ध हैं, 'इरिड्यन 
` `. “ए रिक्वरी' में-भी इनका उल्लेख है | pals | 
` ` . ` Saft दै, लखिमा देवी की एक कन्या थी और. उसका विवाह भी समय 
| na -पर ही हो गया था फिर भी वह अपने पति से विंयुक्त जीवन बिता रही थी : 
AE पति किसी कारणवश उससे रुष्ट हो गया था Leer लखिमा देवी से s 
KA श्रीका दुःख नहीं देखा गया, उन्होंने जामाता को पुंक पद्य लिख कर सेज. 


NS h fra: oy 
Tues D 


वारह राशि के जम से सम्बन्ध रखते हैं और उन्हीं नामों के: सहारे जो 


| 
| 
| 
= न rier wee 
ed ' हैं-अष्टम- . ie + 
* See Serr Reger वाला का विरद है, a Beare दंश की : ; 
An हस्योचित क करो। ` ` ह म | 
igi ह धा भर AA ieee को छ. T 


= ५; कि याहि. पाति, घटेन - कटिस्ितेन : ˆ ee 
Sse ea Th सः; चार पुदित : Fa $ eee 
-CG¥0.Panini Ka i idyalQhe Peng cpidn. T oe : 


ig 
. ` 
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` श्रन्यं हि पश्य wa कार्य योग्यं ` 
Me Tia कंदी sagt . enia l 


उत्तर में.पनिहारिन कहती ह-- :. 


`; सत्यं ब्रवीमि मकरध्वज .वाण मुग्ध ` 
S याहं ` तवदृथमनसा  परिचिन्तयामि। 

qaa ` मे विधटितस्तव तुल्यरूप 
AdE मंवेदिति मेः वितर्कः | 


चक्रवाक-दम्पति को लेकर लखिमा देवी की सूक्ति कितनी अच्छी:बन Sae 


पढ़ी है . -.- “a 


wage aaa . , ˆ o 4 
chime . Teg - पुनरेति . वापीम्‌ | i a 


'वाप्यां न रज्यति न TW मृणाल खर 


` चक्रः क्षपासु ` विरहे ` सलु चक्रवाक्याः 
` आवेपते sale सर्पति मोहमेति 


कान्तं विलोकयति WA दीन रूपम्‌ । 


अस्ते हि भानु सधिगच्छतिः चक्रवाको ` . $ ` ५ 


हा जीवितेशपि वरं मरणं RAI 


शिवसिंह का राज्य-काल तीन-चार वर्षों से अधिक नहीं रहा । यवनां को 
` ` प्रथम चढ़ाई में शिवसिंह विजयी हुए किन्तु gent बार ara इनका साथ | 
नहों दे सका। किसी का कहना है कि वह युद्ध-चेन्न में सारे गाए. और - कोइ 
कहता है कि नेपाल के जंगलों में छिप गंयें। कुछ मेथिल, इतिहासवेत्ताओं का 
. कहना है कि शिवसिंह के मरने के पश्चात्‌ लखिसा देवी AA तक 
'. स्वयं राज्य-कार्यं चलाया। विचारपूर्तक, देखने: से 'इस कथन सं आंति के, 


=. अतिरिक्त सत्य'का आभास भी नहीं मिलंता। जिन विद्यापति ने इस समय के 
`. _ कितने ही राजाओं के gitar का उल्लेख किया है, वह geet देवी: के:५.. ~ 


राज्य-शासन का anda THAR करते |. Vidyalaya Siléction 


” ° « 
Baka Li) $ ? a 
4 2 MEETS 5 RBS PA wetting permanra AA ie 
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पदावली 
विद्यांपति की पदावली की रचनां अन्थ रूप में नहीं हुई, यह तो ad- 


विदित है । वाल्यावस्था से Gat मंरणपर्यन्त कवि ने ज़ो कुछ लिखा--उन्हीं 


© Raat अणी में मदेश-बाणी एवं नचारियाँ खो जॉयगी। दुर्गा, गौरी. 
ma ge पदों का समावेश इसी.में करना चाहिये । तदीय aes 


-e 
o.. 


कविताओं का संग्रह पदावली है। आज तक कितनी “ही--पदावलियों का 


- सैंकलन ओर संपादन हो चुका है-सभी का अपना २ इष्टिकोण है। बंगला में 
` पदावली. का संग्रह नगेन्द्र-नाथ गुप्त का ह| सभी . संग्रह अनुमान और 
` विद्यापति के नाम के सहारें हुए हैं अतः यह निर्णय कॅरना कठिन है कि इन. 


पदों में से कितने पद अन्य कवियों के हैं । विद्यापंति पदावली क्रे संग्रहो के 


` पदों की संख्यां भी किसी में सौ-सवा सौ'तक है तो किसी में हज़ार से भी 


अधिक | पदों का शुद्ध रूप क्या हो सकता है-यह भी विचारणीय विषय है। 


* हमारा जहाँ तक ख्याल है, विद्यति के पदों का शुद्ध रूप यदि कहीं प्राप्त हो 
` सकता दै तो वह मिथिला की स्त्रियों के बीच ही, कारण वही विद्यापति के 
: पदों की रक्षा करने वाली रहो हैं LRT, कालक्रम के अनुसार भाषा का परिवर्तन 
“at अपनाना हीःपड़ेगा । आज की मिथिला भाषा, वह भाषा - नहीं है जो 


we 


__विद्यापति के समय थी । भाषा का चेत्र सर्वथा नवीन हो Get है। बोली में: 


पूर्याप्त परिवर्तन आ गया है। 


min में fem नायक-नायिका के वणन में लिखे गये हैं--वे सभी sas, 


नियम है कि वयक्रस के साथ भानव की 
a - TRN- 
bhaa deanar an और है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विद्यापति-पदावद्ञी = AA 


इस विचार के अनुसार हम सबसे पहले कवि की “वयःसन्धि! आवना' 
पर ही विचार करेंगे। वयःसन्धि पर' सभी site. कवियों ने लिखा È 
किन्तु विद्यापति का वर्णन अपना अलग रङ्ग "रखता है । तनिक कवि' की 
कल्पना पर. गहराई से.सोचिये- 


ससव जउवन ` दरसन ` भेल | 
EE प्रथ हेरइत ` मनसिजः .गेल । . 
: मदन; क भाव पहिल 'परचार । ` 
मिन, जन देल मित्र अधिकार | 
` कटिक गोरंब पाओल ` .नितंब | 
एक क खीन Warn Baia | ; 
प्रकंट हास अब गोपत मेल | “jae 
उरजं प्रकट अब तन्हिक लेल l. 
चरण चपल गति लोचन पाव | . 
-. `लोचन क घेरज पदतल जावं | Bee 
aq afer कि कहइत पार | . (, . :‹ - 
मिन - भिन राज. भित्र IEN | BA Ma 
कैसी स्वभावोक्ति है ! यौवन का प्रवेश सात्र ही -कितना :प्रभावकारी हो 
` गया | सारी प्राचीन व्यवस्थाएँ उल्नट-पुलट हो गई | कामदेव भी. अपनी ._ 
घात में चल पड़ा । शन्न की चढ़ाई भी तो अब्यवस्थित राज पर-ही,होतो है [४ » 
और यहाँ तो जो भी हैं, समी अपने में नवीन हँ--कटि की गुरुता : 
को मिल गई तो अधर-हांस्य के स्थान पर उरोजों को इजाफा मिल गया, पैरों . | 
की चपलता आँखों को मिल गई और आँखों की धीरता पेरों को दे दी गई | 
इस उलट-पुलट का प्रभाव क्या छिपा रहेगा ? sa = 
आर वयः सन्धि के पूर्व भी तो किसी का अधिकार नायिका के शरीर पर . 
था । वह एक बार ही बिना किसी प्रकार के विग्रह के .झपनों; आधिपत्य A 
चोड़ देगा? इसलिए युवावस्था की लड़ाई शेशव के सांथ स्वोभाविक ही कही, 
जायगी | कचि kataa Maha Vidyalaya Collection” ५ | as 


~ LY % 
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Bt Maya 


` - dat जउबन. उपजल वाद्‌ | 
: ` केओ न मानए TIAR | 
‘feria’ कौतुक बलिहारि | 
aaa से तनु छोड़नहिं पारि 
शेशव को पंराजित हीना था, होगया किन्तु नायिका का हंदय उसे एक 


` बार ही किस प्रकार सुला दे । सच तो यह है कि नवीन आचरण में वह 
, स्वभाव से ही भूल करती 84 हम स्पष्ट देखते हैं-- 


हिरंद्य मुकुलं हेरि .हरि थोर | 
खने आचरं दए खने होए विभोर । ' 
इस प्रकार विद्यापति की सहज कल्पना एक चार ' सबको हृदय-विभोर 


- कर देती है । 


एक सुग्धा नायिका-स्नान कर दोनों सुजाओं से शरीर--अपने उरोजों-को 
छिपाए खड़ी है,वहाँ कविं की scien कितनी सुन्दर होती है-- 
कुच युग चारु चकेवा 
निश्र कुल शनि मिलाओल कोने देवा | 
तें संकाजे भुज - पासे 
बांधिः घएल R जाएत अकासे | 


नायिका के दोनों स्तन क्या हैं, चक्रवाक पक्षी हैं--किसी देवी संयोग से 


. ही पकनर हो गए*हैं। कहीं यह फिर से उड़कर आकाश में न भग जाएँ--इसी 


yA अभय से नायिका sea भुजाओं में बाँध रही है। 


je 


Aa इससे:अच्छा वर्णन होना कठिन दै--केवल दर्शन से ही 
जद आज भ्रम उत्पन्न कंरने में समथं है। नायिका के शरीर-सौन्दर्य पर ही 
नायक अपने को Bat देता दै-- . . ` ` 


ay 2 aaa TREE idyalaya Collection 


RP ¬. . देसल पनि देह । 
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नव जलधर तर संचर. रे | 
जनिं RT . रेह | 
आज saa घनि जाइत' रे 
_ मोहि उपजल. रङ्ग | 
कनक लता . जनि संचर रे -. - 
महि तिर अवलंब | 
चायु के वेग से नायिका का अंचल उढ़ गया -ओर “उसकी शरीर-कांति. 
की बिजली नायक के सन-प्राणों में ata गई--आंखें खुली और बन्द हुईं | 
कि सब कुछ Gate | आगे की वस्तु तो कल्पना की वस्तु है। . ` 
mag ति. अलंकार का,एक सफल चित्रण देखिये और कवि की seq E 
कुशलता की सराहना कीजिये — ; ; 
अतन वेदन मोहि देसि -मदना | 
हर नहिं बाला मोहि gale -जना ॥* .. 
विधति भूषन नहिं चानन क रेनू । 
वाघ छाल नहि मोरा नेतक. बसनू | 
नहिं मोरा जटा भार चिकुर क बेनी | 


सिर सुरसरि नहि कुमुम क सेनी । -.. इ ` | 
चादन क बिन्दु मोरा नहिं इंदु छोटा ।' ' ` re Pi 
ललाट पाबक नहिं सिन्दुरक फोटा | 7 


: कंठ गरल. नहिं - मृगमद चारु 1 
फ़निपति नहिं मोरा मुकुता हारु | ९ 
wg .बिद्यापति. सुनु देव कामा | i 
. एक पए दूखन. नाम मोरा बासा | oh 
विरह व्ययिता नायिका कृहती ZÈ सदन.! झुरे इतनी चंदना क्‍यों दें 
रहे हो !. में शंकर नहीं हूँ, सैं तो एक युवंती- El तुम पहचान में भूल सत करो। 
मेरे शरीर में लगे. विशृध॑ण विभूति enh हैं। धहें ती eT की घूलि है। फ़िर | 
RNS TRIO eae ae 


=- 
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~ तुम जिसे व्याप्तचर्म समक रहे हो ae नित्य पहनने का वस्त्र है। यह 
जटा का बोर नहीं, यह वेणी है । तुम्हें जिससे गंगा की धारा का अस हो रहा 
है वह भी फूलों की कतार है ओर आल पर चन्दन का विन्दु दे, वाल चन्द्रमा 
नहीं । ओर जिसे तुम शंकर के तृतीय नेत्र की ज्वाला समर रदे हो चह सिंदूर 

का रीका है | कण्ठ में भी कालकूट नहीं कस्तूरी का चिन्ह है । गले में फणि 

पति-सर्प नहीं, झुक्ताओं की माला है--फिर भी हे कामदेव, सुनो, एक दोष 

gad है और वह यह कि मेरा नाम वामा है (शङ्कर भी वामदेव कहलाते 
. हैं) तुम्हारे शन्न से मेरा नाम- साह्न है। l 


.` ` चसन्त कीं रात में areaatce stat का रोचक वर्णन देते हुए 
`. कदि ने अनुप्रास की जो छरा. दिखाई है; ब कितना मनोहारी है-- 
द Req पति - रांतिः- रसिक रसराज । i 
 .रसं मय रासं “रभस रस -माक। ` 
" “ रसमतिः रमनि रतन धनि राहि। 
रास असिक सह रस .अबयाहि | Rr 
रंगिनिगन सब रंगहि _नटइ [की ` ; 
. रन रानि कंकन fala e 
` रहि-रहि राग R - रसबंत। 
` राति रत रागिनि -रमनः -ada | 


एक वार ही विद्यापति की प्रतिभा पर विसुर्धं रह जाना पड़ता È | 


क्या fate का वरणंन इस से भी उत्कृष्ट रूप में संभव हे--देखिए अपने 
aerated को लेकर नायिका किस प्रकार पश्चात्ताप करती है-- - 


. ` . ` जनम हाआए जनि, जरो पुनि होई । 
जुबती भए जनमए जनि कोइ | 


ci REN TA जि, हो, SH chuon र 
* रप्रा. बुझूए जगि हो कुलमन्ति | 
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चै धन मागओं बिहि एकपए तोहि | 
थिरता Ree अवसानहु मोहि । 
मिलि . सामी. नागर ER |. 
RIT जनु होए हमर पयार, |. . 
» हए ` 'परवस कछु बुकए विचारि. | 
W विचार -हार कन नारि.। . 
wife विद्यापति. अछ परकार | 
` दन्द समुद होआ जीव दए. पार | Ee. 
नायिका कहती दै, सबसे प्रथम इच्छा तो यही है कि संसार में जन्म नहीं 
` हो, कदाचित्‌ जन्म भी हो तो फिर युवती होकर wats हो। युवती होकर . ` 
. ही जन्म लेना पड़े तो रस का ज्ञान न हो. (रस के स्वरूप को जानने aien. 
हृदय ही रसके लिए पागल होता À). भाग्यवश यदि.स्सःका ज्ञान भी at 


तो कुल वधू बनने का अवसर न आये । हे प्ररमात्मा अन्त में आपसे यही चर - 


मागती हूँ कि में अन्त तक स्थिर चित्त वाली होड । सुरे रसं के आधार पति . . 
« “ मिल्लें--मेरा प्यार परवश म हो ।”--इस इच्छा की तीवला का agua कोई .- 
: Aiemmin ही कर सकता है. । Sa: $ : 
विरह के वर्णन में कालिदास का नाम पहले लिया जाता Èr ga | 
काव्य विरह की सिद्ध रचना है किन्तुं विद्यापति की निम्न पंक्तियों . में तनिक 
अपने हृदय कों रमा कर देखिये--- = Ta 
के पतिआ लएं जाएत॑ .रे मोरा aa पास ।, 
हिय नहि सहए असह हुखे रे मेल साओन aa ' : 
एकसरि भवन पित्रा बिनु रे सोरा रहलो न जाय । : 
ससि अनकर दुख दारुण रे जग के. प्रतिआय | :. 
मोर मन हरि हरि लए गेल रे" अपनो मन गेल । +. 
गोकुल तजि मधुपुर बस रे कत अपजस लेल | . . 
Raa कवि गाओल YA धरु पिय आसत | ` 
POAT TR मन भावन .रे. एहि- कातिक मास be 
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` मेरे प्रियतम के पास पत्र कौन ले जायगा ? अब तो 
हृदय यह yaa 
` दुख नहीं कर सकता--अरे सावन का महीना आ गया | oe 
a i में नायक के आने की, आशा ही उसे जीवित रख 
यही प्रबल बन्धन तो स्नेह का acre है, कवि उसी 3 
र्‌ के 
आरवासन देता है, कवि से नायिका का हृदय छिपा नहीं है — Ge 
हरि हरि काहि पुनि उठय धरानि घरि 
कि ` अह निति खेपय जागी | 
TR सिनेह जीव बंधन शिक 
a» अछि JA एतबहि लागी | 


काश, नायिका का यहे सन्देश कोई दूती नायक तक पहुँचा पाती । 


आधार पर ही कवि की कविता सर्वश्रेष्ठ आसन पर पुँ 
च गसन पर. पहुँच गई है, हम 
कह देले.में कोई अनोचित्य नहीं देखते कि कवि ने अपनी रचना में प्रयत्न ya 


ees हरि में अभिन्नता देखने के अनुरागी 
LL सल हर भल हारि भल तु | | 
= अ कला | 

a पित वसन aR FIGA | 
27 TA सन सुज चारी। 
ys s CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` खन गोकुल भए 

खन सीख मागिए bl 
माए उम्र बजाय | 


ह उन गुणगानों को सही रूप 
सम्भव हे, न समानव-हृदय के ' लिए 


JER नव जयदेव FIN .| 
देवतिंह RE नन्दन । 
सतु नरव कु . निकन्दन |. 
सिंह सम fee राया | 
| सकल गुन क निधान गनिओ रे | 5 
लगता है, ऐसी कवितायें कवि ने परिस्थितिवश ही लिखी है। 


हाँ, ऐसी ही तृतीय श्रेणी की- Ti की कुछ कवितायें ऐसी 
भी हें--जो उस समय की न ee 7 aA 
अवस्था, सुसलमानों के देशब्यापी अत्याचारों का आभास देती हैं। कवि 3 
उस समय अन्तर्पराल्तीय यात्रा के लिए विवश होना पढ़ा था इस है 
की दुखद स्थिति देखने का भी उन्हें अवसर मिल्ला था" स्वयं see पर 
जो कवि ने नहीं लिखा है fg ieee सिंह के दो पुत्नों-वीरासिह तथा 
कीतिसिह-के जौनपुर जाने और लौटने का वर्णन कीर्तिलता में दिया है । ~. ` | 


cE Ee MAT ya dectn. 
` एकक्ष घम्मे अओका उपहास | tee 


we 
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कतहु at कतहु - बेद | 
कतहु Afaia कतहु X 
कतहु ` तुरक वरकर 1. , 
बाट जाइते बेगार घर । 
घारे आनए वामन FAM । 
मथां चड़ावए TRH JEM | 
` फॉंट चाट जनेउ तोड़ । 
ie उपर WA चाह ÑE 
भारत में हिन्दू और सुसलमान को एक जगह निवास कया सिल्ला--एक-. 
का धर्म तो धर्म साना यया और दूसरे के धर्म का उपहास उड़ाया ज्ञाने 
` लगा (हिन्दू मात्र का ad उपेक्षित करार दिया गया), कहीं नमाज का बांग 
पड़ रहा' है तो कहीं वेद पढ़ने का दुस्साहस लोग अपनाते È फल होता है 
'५ `-कि कहाँ fier विस्मिल की स्थिति में तड़मते हैं तो कहीं उन्हे Sal पर भाले 
खाने की स्थिति आःजाती है| कहीं-कहीं तो ऐसा होता हे कि मुसलमान . 
^ रोइ चलते हिन्दू को बलपूर्वक वेगार में पकड़ लेते हैं और कहीं यात्रा से 
` „नगे आह्यण. को पकड़ मेंगाया जाता है और उनके सिर पर: गो--माँस का 
भार लाद दियाःजाचा है । उनके चन्दन सुसलमान जीभ से चार लेते हैं 
उनका यज्छोपबीत तोड-दिया' जाता है और उनके उपर घोड़े दौड़ाने की are 
सोची ज़ाती.है। . ' . 
क्या विद्यांपंति भक्क कवि थे १ 
ॐ ' विद्यापित्ति ने कुछ रचनाएँ ऐसी की हैं, जिनके सहारे. लोग उन्हें भक्त कवि 
कह द्वेते हैं । स्तुति, वंदना और मदेश-चाणी.उनकी ऐसी .ही रचनाएँ हैं । 
2 Rae want vate तो आज भी कितने ही भक्त तन्मय होकर गिर जाते 
“Sree भी wands विचार करने से, संधि-काल के परस रसिक कचि . 
विद्येति को भक्तं कवि की श्रणी में रखना केवल भ्रम ही नहीं कचि के 
_+„ साथ भी अन्याय होगा। निशचय-द्वी कृवि ने राधा-कृष्ण के: नामों का उपयोग 
(| अक्ति के लिए नहीं किर है1 राधा-कृष्ण कनि ने एक भल रसिकराज के 
. ल्य मे अपरा डेम करे हद का बयाये स्थायी भाव वि ee 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


विद्यापति-पदावली ..` Bae 


सथ था । राज सभा में रहते हुए, राजा की इच्छाओं NA देते ` हुए: 3 


उन्होंने जो gg भो लिखा है, उस में राधा-कृष्ण के सच्चे रूप का कहीं भी 


दशन नहीं होता | राधा-कृष्ण की भक्ति की ओर कवि ने कहीं संकेत al.” 


नहीं किया है। इतना ही क्‍यों, जिस समय विद्यापति हुए उस समय मिथिला 


में भक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी--क्रीतंन-भाव का जोर -तो ..मह्ाप्रसु - 
चैतन्य के समय बंगाल में हुआ । फिर विद्यापति का संपक भी कभी विरक्तं . 


भक्तों से नहीं हुआ--जिस से इनमें भक्ति की ओर झुकाव पैदा होता । कयां 


विद्यापति भक्त कत्रि थे ?-—-इस पर अपना विचार प्रकट करते हुए स्त्र्यं 


` महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने भी लिखा है— 


: “तिनि fea राज कवि, राज पारिषद । राजा वा राज़ SAT देरा. . 


येमन फरमाइंस ak, तिनि amag - गान - लिखितेन 

साहादेर मनोरञ्जन afta जन्य ताहाँ देर--एवं' get देर 
परिवारेर नाम सेइ संगे gear दितेन । राज समाय खूब एकटा४आमोद 
aga pos मरा वेश करिया पिंजिया पिंजिया देखियाछि, खरे,*विद्यापतिर 
व्याने राधा HUT UH नाइ, WIA नाइ 1११. ' “a, ple 


कवि का एक पद्‌-जो राधा--कृष्ण को संसुख रखकर लिखा -गया * वैन - 


हस यहाँ उद्धत कर रहे हे १ देखिए, क्या इस, -में: किसी भक्त के _ 


राबा-कश्ण हं ? Re 


AA बंधन इरि किए कर Ql a. Se 


'एहो पए तोहर: मनोरथ पूर | +: 
हेरने aaa सुख बुझ न बिचारि | 
बड़ ae. ढीठ बुकल बनमारि | 


ह म गो हर का | 
wana गा | A 


बिहर से रहसि हेरने कोन काम्‌. | 


से नहि . सहबहि .हमर परान । ` ‰ ` 


एहुन प्रकार | 


KIA ic लए - जार Y ' 5 f > 
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परिजन सुनि सुनि तेजव fiara | 
लहु -लहु we सखीजन ma | 
wig 'बिद्यापति एहो रस जान | ..' 
| नृप सिबसिंघ लखिमा विमान ` 
`` हैं इष्ण, मेरे कांचे का बन्धन क्यों हरा रहे हो--खैर, ऐसा भी कर at, 
` तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो। (किन्तु अव तो तुम मेरे गुप्त अंग देखने लगे) 


` इसे देखने में कोन सुख तुम्हें मिलता है, यह में समझ कर" भी नहीं समभ 


पाती । दे बनमाली ! में समझ गईं, तुम बड़े ढीठ हो । हे सुरारी, तुम्हें मेरी 
'शपथ है जो इसे देखो । नहीं मानोगे तो मैं धीरे-धीरे गाली दूँगी । तुम्हें 
. विलास-संभोग करना है, करो--देखने का क्या काम है । इसे तो मेरे प्राण 
सहन नहीं कर सकते | ऐसा ढंग तो कहीं भी सुनने में नहीं आया कि कोई 
Rana - संभोग भी करे और दीपक भी जला ले । पड़ौस के लोग सुनेंगे 
तो निन्दा करेंगे । हाँ, संभोग भी धीरे-धीरे ही करो (उठा-पटक की जरूरत 
नहीं), सखियाँ सब समीप में ही हैं । कवि विद्यापति कहते हें--यह रस 
राजा शिवसिंह और र लखिमा को ही ज्ञात है । 

. `; इस विषयं में और अधिक लिखना व्यथ हे । स्वयं 

कामों.का पश्चात्ताप अंतिम समय में हुआ। ne as 

कविं की स्त्रीय-उक्ति है-- 


“जावत जेनम.नहि तुअ पद सेबिनु जुबती मिमय मेलि | 
ee ताज किए हलाहल. पीअल सम्पद आपदहि मेलि |" ` 
`` अंत में अपनी स्थिति स्पष्ट करते. | 
कर बेक हे | i इए, हृदय स्पष्ट रूप में ग्लानि स्वीकार . 
. . ERAR सेबकाई मंगत, हेरइत TA पद लाजे 
| म 3 पद्‌ लाज |? 
a Pe केशवदास के समान ही विद्यापति भी भक्तों 4 श्रेणी में 
३ ; जा सकते, यदि कोई ऐसा प्रयास करता हैं तो बह रात को 
> बनाता है | विद्यापति के पदों, में किसी को भक्ति की छाया मिलती ` = 
चहु उसकी स्वीय geeni Kanya Maha Vidyalaya Aleio Tt È तो 


॥ - vz : Ka 
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कम्चदान्तया 
मिथिला किम्वदन्तियों का भण्डार है--इस नास्तिकवाद के वेज्ञानिक 


युग मे भी वहाँ श्रद्धाभरी अनहोनी कहानियाँ eee पाती इं | विद्यापति के - 


सम्वन्ध मं भी एके किम्बदन्ती है किं उनकी भक्ति. से प्रसन्न होकर स्वयं 
शकर उनके यहाँ “उगना” के रूप में चौबिसों घंटे उपस्थित रहते थे । एक 
साधारण सेवक के रूप में उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता था । 


एक वार विद्यापति कहीं बाहर चले--उगना सेवक के रूप में शंकर को : 


भी साथ चलना पड़ा | गर्मी के दिन थे, ant में कवि को प्यास लगी, निर्जन 
मातर म उन्होंने सेबक से पानी की मांग की । सेचक के रूप में शंकर पानी 
लाने चले, पानी ले भी आए । 


कवि को पानी पीते समय लगा कि यह साधारण पानी नहं, इसमें तो . 


रंगा-जल का स्वाद्‌ है--पूछा, उगना यह पानी कहाँ का है ? 
शकर का कहना पड़ा--“निकर के कुएँ से ही तो लाया स्वामिन्‌ |” 
“किन्तु यह जल कुएँ का नहीं हो सकता-+यह गंग्रा-जलः हैं |” 
विद्यापति बोले । : 


प्रथम तो उगना रूपी शंकर ने बहुत सफाई दी किन्तु saa उन्हें स्वीकारं | 
ही करना पड़ा कि यह वास्तव में गंगाजल है ओर उसे वे अपनी 'जरा से. 
निचोड़ लाए हैं। वहीं शंकर को अपना रूप भी विद्यापति के संसुख afia 


करना पड़ा | 


शंकर ने विद्यापति से वचन ले लिया कि इस बात की चर्चा कहीं 
नहीं हो, अन्यथा वे उनके थहाँ feat नहीं । 


एक दिन उनकी ब्राह्मणी, किसी कार्य को लेकर उगना पर कुपित हुईं, हे 
कुपित ही नहीं हुईं, एक चेला उठाकर उस पर प्रहार के लिए हूट पड़ी ॥ यह 
देखकर विद्यापति से मौन नहीं रहा गया। चिल्ला उठे-यह क्या कर रही हो? | 


त्रिझुचनपत्ति शिव पर प्रहार ! 
` उसी क्षण 'उगना’ wazia ! 
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ja चाहिये ) । 


व्यथित हृदय विद्यापति गाने को वाध्य हुए--- 
उगना रे मोरा. कतए गेला । 
कतए ..गेला . शिव कीदहुँ मेला । | 
सांग नहीं Fem रुसि बंसलाह। ` 
जोहि हेरि आगि देल हंसि उठलाह | 
जो मोरा कंहंतां: उगना ` उदेस |. 
ताहि देवओं : केर कंगना बेस ॥ 
„ नन्दन a में Het महेस ।. 
गोरी मन हरखित .मेंटलः कलेस |“ 
=. > विद्यापति, भन Sit a काज | - 
tty -नहिं Ran मोर Faz राज । हु 
स्तुत. पद्‌ के आधार पर, विद्यापति और. उगना के बिंछोह atv बाबद ` 


~` gg भी सोंचनाकठित'है। पद का संबंध शिव-पार्वती के मान से है । रूंठकरं.' : 
` . Raat जाते eared उनकी खोज में विकंल होती हैं; पता बते: वाले -:: 
-. को भ्रपने हाथ कां कंगन तक दे डालने की बात कहती. है eka बम्द यन ` ` 


में सहेर मिल Rae हषित प्राण sete भेन का ea . 


fea है। ¦` ` 


कदि विद्यापति पौर्व के भावों को ही आगे रखते B— शब्द. पार्वती. : 


` , क ही डॉ सकते दे कि सुरे तो केवल उगना से प्रयोजन है, मेरे .लिए त्रिभुंवन- 


का राज्य हितकारी नहीं हो सकता (मुझे तो स्ंहारां शंकर .क्रा area. 


हीं क्रिम्वेदन्दी का 'उगना?, पद में णित उगना से कोई साम्य . 


~ : नहीं रखता उगना नांस को शंकर के (अनेकानेक नामों से एक नाम भान जेने... 
में ही' पद की संगति agen रहती है । ह 

: -` . XA एक श्रद्धा Geer परिवार पर भगवान्‌ शंकर की कोई भी. कृपा 

, असंभव नहीं | किदन सर्वा शः Peer ही होती है, हम: hy हना 


_ अलुचित समते इं । अ्रंद्धा में बढ़ी शक्ति है और after हीं क्यों, आरत: 


= का RRE ऐसी किम्बदन्ती की ste सहदी करता |. 
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विद्यापति की प्रस्यु 
अन्त में मोचदाता शंकर का ही भजन करते-करते विद्यापति गंगा-वास 
: के लिए उद्यत हुए । शास्त्र तथा मिथिला देश के आचार के अनुसार उन्होंने 
सन में निश्चय कर लिया कि “मरण जान्हवी AY ही सुक्ति का श्रयस्कर 
मारग है। ऐसा सोचकर ही उन्होंने अपनी Tat से कहा-- _ 
gak -तोहर mag छथि माय | 
कहु अआ AAJ एखन नहाय । 
वृथा gag संसारः -. ` विलस । 
O पंलः- पल . ;-चाा तरहक तत | 
“माय -वाष:' Si, सद्गति Tal. 
Co qaa को aga सुखः, आव l ॐ 
~ . : पनी पत्नी मे सन की बातें कहकर उन्होंने :तत्काल “यात्रा की -तेयारी 


: «की. कुलदेवी को ग्रणाम कर, पालकी पर चढ़े गंगों लड की “ ओर 'बढ़े । “` 


oo उस aaa: मिथिलावासियों,के लिए चमथा घांट ही सुविधाजनक घाट था+- 
` ` ज॑नफे-राजा से. पूजित चमथा घाट की महत्ता आज भी उनके gaa. से 
अण्ण हैं ig तो जब. विद्यापि सऊ बाज़ीदपुर के संमोप पहुँचे. भोर* ज्ञात 
| हुआ कि अब यहाँ से केवल दो कोस की दूरो WA गंगा जी R 


७ डाक्टर उमेश मिश्र Wo ge डी० faze, अपनी. पुस्तक 
+` /वद्यापति में कवि की गंगा-यात्रा का वर्णन देते हुए, सिमरिया me जाने 
- caf बात लिखते हैं और कवि की ag का स्थान वरौनो.के पास बतति (है . । 


= 


gle आश्चर्य की बात यह दै कि वे अपनी पुस्तक को म्रामाणिक बनाने के लिए «० 


3 विद्यापति सहादैव-मन्दिर मऊ वांजिंदपुर का चित्र भी gee, में देते दं । 
~ भिञ्न.जी को ज्ञातं होना चाहिए कि विद्यापति"के समय में Raim, 


अस्तित्व में सी नहीं था--फिर जिस मन्दिर का दह fea प्रकाशित करते हे, | 


ag मन्दिर बरौनी से २०-२९ मील उत्तर दरभंगा ज़िला: R | बरौनी सु गेर 
जिला. में है। “दोनों को एक:स्थान पर" रखना जमीन-आससान क्रा ङुलावा 
मिलाना' हैः। अच्छा होता; मिश्र Gt STAT इतिहासं-ज्ञान बढ़ौने के लिये 
ही सद्दी--किसी से इस संबन्ध में जानकारी RT कर: 'खेबे. । , .. ` 
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. a उन्होंने “कहा---“मैं तो माता गंगा की खोज में इतनीदूर आया, क्या 


`~ * माता गंगा मेरे लिए इतनी थोड़ी दूर नहीं आएँगी ?” और अपनी यात्रा 


_ ` बही सेक दी। ` 


:; ® ` (जनश्रुति के अनुसार-कहते हें, उसी रात गंगा की एक, नवीन धारा 
. फूरकर, विद्यापति के विश्राम-स्थान के समीप वहने लगी -। और कल. प्रभात 


: ' ` होते ही-- 


` 


““विद्यापति क आयु अंवसान | 
कार्तिक धवल तिरोदसि जान।” | 

`का करुण दृश्य लोगों ने देखा । विधिवत्‌ दाह-संस्कार-क्रिया के पश्चात्‌ 
Rara पर ही शंकर की सूतिं स्थापित कर दी गई ९ आज भी वह मन्दिर 
विद्यापति:संहादेंव मन्दिर के नाम से कवि की अवसान कहानी सुना रहा है। 


ag मऊ वाजिदपुर स्थान--दरभंगा जिला में उत्तर पूर्वीय रेलवे के 
बाजिदपुर स्टेशन के सञ्चिकट है । ; 


. ~ `. विद्यापति की भाषा 
विद्यापति की भाषा के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 


+ ` .मैथिली ater उसी हाइ-माँस से संवारी गई एक भाषा है, जिस की श्रेष्ठ कृति 

` « “हिन्दी है । और इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि पूवीय. भाषाओं asta 

_ रूपों में इसका व्यापक रूप रहा है। बज और अवधी के समान ही यह wt 
>'सादित्यिक भाषा..््री दै । मिथिला आषा का जितना मेल अवधी और अज `. 


:. -आघा से है-उतना बंगला से नहीं । मिथिल्ला भाषा का शरीर इस तरह हिंन्दी . 


V 


संभव हुं &. ` So i 


... है और परिधान बंगला। और 'परिंधान-साम्य भी पढ़ौस के कारण ही .. 


= “कु मद्य समानताओं पर दष्टिपात कीजिए--पूर्वीय हिन्दी और | 


ee fatten आषा कीं समानता आप को ऐक्य भाव ग्रहण के लिए विवश कर 


our ae मैथिली का सामान्य भूंत में लकारान्तं प्रयोग--मिक्राएल, ma 


| 11४ 


eee 
EY 
ie a 
Ld PE A 


हरल, ART, सुनल, लेल; गेल, रांखल, जागल आदि पूर्वीय हिन्दी के ः 
मेल में है। aua सही हैं WA के अधिक 


PIR 
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यथा मेथिली-सेसव जोवन ge fate गेल | wt पथ. हुहु 
खचन Wa | 
२ पूर्वीय हिन्दी में सूल धातु का अकारान्त रूप, जो 'प्रधानतया 
चतंसान का रूप है, भूत काल का भी काम दे जावा है, सेथिल्लो में भो:प्रयुक्त है | 
. मेथली-जनि - जनि पुछ वनमारि | (इता है, पूछा) 
हिन्दी-वन इजार युवराज | ( उजाइता है, sare दिया) 
छुबतहि टूट पिनाक. पुराना | (हटता दै, इट गया) 
३ इसी भांति पूर्वी हिन्दी के शुद्ध अइ? ओर 'अय' रूप aia में “ 
अइ? और “अयः के रूप में ही दर्शित Fl 
मेथिली--निरजन उरज E कत वेर | 
धन घन WAY घुधुर का बाजय। : `?” -  $# 
दिन्दी-अंगद चरण टरइ नहि टारे। . `. .? =. | 
साजय लाखन साज l 
४ पूर्वीय हिन्दी में मूल धातु के साथ 'ब' लगाने से वर्तमान और 
भविष्य के रूप बनते हैं । मेथिल्ी में भी वतमान और भविष्य में यह प्रयोग 
समान हैं। ; 
मेथिली-सखि fi कहब mgd लाज | eters 
_ कान्हु हेरव मंन छल बड़ साध। ue 
हिन्दी--क्ेते धूप सहव बिनु' get | (जांयसी) ee 
भाषा वद्ध करव में सोई | (तुलसी) ब 
४, सैथिली में स्वरों के अलग-अलग रखने की भ्रवृत्ति है, ग्रथा-ज्ेंचएं, © * 
afaq, wig, देरए आदि | यही प्रवृत्ति पर्वीय हिन्दी में सी विद्या । 
औरत, ऐनक, ऐसा, जैसा, कैसा, पेसा आदि का Talay .पूर्वीय. हिल्दी.. सें 
अउरत, अंनक, अइसा, ACA, कहसा, पइसा की भांति होता है 1 विद्यापि 
के समसामयिक कबीर की रचनांओं सें-सोअउ, FLAT, पाइआ, AEA Wa 
प्रयोगों की भरमार है। .- * ; a 


रार नक Maha बी र द a 
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. Pawar नहीं हे औरःन हीं पदादि में य॑ के स्थान में ज. उचारण & । 
`. ` हिन्दी में भी यह रूप सदा-ग्राह्म रहे EI. 
2 ea yea “इक डार है | (कबीर) 
कोरी मटकी इही जमायो जाखन पूंजन पायों.। (सूर) 
जेहि खुन राम: रासु घनु तोरा । (तुलसी) . 
तजा.राज राजा मा जोगी | (जायसी) 
' जोगी हुआ gus नहि.-जाना | (कवीर) 
` ` ` एहि जग जामिनि जागांहि जोगी | (तुलसी) 
इसी प्रकार 'पारना? शब्दका प्रयोग लाना, सकना के अथ से ओर 
_. Sea? का प्रयोग डालना या. छोड़ना” के अथ में-मैथिल्ली, की भांति ही 
` _. सध्यकालीन पूर्वीय हिन्दी में सी है. Late, अगोर तथा अदिवात आदि शब्द 
+ सी हिन्दी में agua हो चुके हूं ; 
भेथिली--लखए ` न 'पारिञ्च जेठ-कनेठ. | 


a कत ओक दैत्य मारि मुह मेलले. 
' ४. `  अहो fife कोर अगोर। 
C `. (िन्दो--सखीह्लसवं 'पारत गारी | (कबीर) 


लेहु जो बुझे पारहु | (जायसी) 
पर हथ पारि न प्राण | (बिहारी) 
. ` ~ = - AAA HS सुमन कर माला | (तुलसी) 
४ . :..- - पारावार पूरण अपार THA रास्त 
. ` जुदा कें कोरे एक॑ बार ही कुरो परी | (देब) 
` ` ` Becta. ae रहो अगोरे | (देव) 
`. ae . अचल रहे अहिवात तुम्हारा . ` 
`  जब'लगिं गंग-जमुन कर धारा । (तुलसी) 
es ८ मैथिली की विभक्तियां, सवनाम और क्रियाओं के रूप सभी हिन्दी 
से संबंध रखते हूँ। संबंध कारक के लिए, क, करं, काँ, केर तथा संप्रदान 


$ लिए? के अंथ में 
विभक्तियाँ set ti : RA णी किले किया è । यह 
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थली-सदून :क भाव पहिल परचार | 
जे पुरुष देख. न तेकर भाग | 
. wage. . कां: साधन नहिं आन | 
सुनले "कठिन पण: कामिन केर | °. 
रूप . लागि मन धाओल रे। - 
हिन्दी-मसिक्र gg तिल सोह - कपोला | (जायसी) 
Mt नीको तुलसीक | (तुलसी) 
: JURA कहुँ का कर जाना | (कबीर) 
ग्रान गए कहुं कां की मझ्याः। ` ` (कबीर) ' 
am नामःभरत अस होई।  - (तुलसी) `` ` 
art BR आशा-निसि नासी। (तुलसी) : ` 
` . राज मुकुट RERE O (तुलसी) : -1`- 


सो मम हितं लागी जन श्रनुरागी। .. ao 
ग्रगट भए श्री aT |S ६ (तुलसी) 3 
-:: नयनअमिय रंसलागि।. देब) ' $`. 
३ ` अपादान के अर्थ में मेथि में पाए, चादि, से Get E «० 
` मिलता है और हिन्दी में यह विभक्तियाँ चाहि, aa सों ते, तें आंदि _ 


प में प्रयुक्त हैं । समानता की ब्याख्या में इन पर कुछ भी कहना व्यथं है ॥ _ 
१० मैथिली में विद्यापति ने कर्ता, करण और अधिकरण के लिए ए, ..: 
ए, हुँ. आर अजुस्वार का सहारा feat है । मध्यकालीन पूर्वीय हिन्दी मे इनः .. 
._व्रिभक्तियों का रूप भी यही हैः। अधिकरण में हि, ही, अदि, सहि झा 
.* उपयोग विद्यापति करते हैं तो कमे में के, के, एं, पे. ar प्रयोग भी see 
मान्य होता है-। कए विषमता का नाम नहीं | vey za 
. $१ सर्वनामों के रूप में भी विद्यापति की Afra हिन्दी 'से fe _ 
नहीं--कि; के, ककर, कतय, से; ततय, तखन; जखन, जे, पदि ई आदि रूपों G 
के लिए: उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। : :. 
goss फिर मैथिली और वीय हिन्दी oe नहीं, w हिन्दी में उत्तम: 
पुरुष के रूप हम, हमें, मए, मजे मी, माहि, YA लागि, मोर; सोरा, AG, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Reames | विधापति-पदावली ` 


हमारा, सोरिः। मध्यम पुरुष--के; तोंह; तव, तुव; सए, मने । अन्य पुरुष-के, 
`. - से, ज़े, सो, जो, वंसु; से, ते, तन्हि, ताहि, .ताकें, AR. ताकर, तन्हिक, 
तासनों, तासों | निश्‍्चय-समीपार्थ में इ, एह, पहि; oe । निश्चय दूराथे में 
SA, We, Wg | संबंध-वाचक में जे, az, जन्हिका, जासु, जाहि, जाकर । 
` मरन वाचक में केशो, केश, कोई आर निजवाचक में अपने, अपना,सवे, सब 
आदि संवंनामों का विभेद होना भी कठिन है। सभी एक--सभी एक प्राण | 
१३ मैथिली में वर्तमान काल में . लिंग-मेद पाया नहीं जाता है 1 
विद्यापति भी उस्र मागं पर चले हैं. (दूती भय जनु जनमए नारि) किन्तु 
ake भवित काल में उन्होंने लिंग-भेद किया है। (“आज जाइत qa- 
= a è mi oun aa ई wy पूर्वीय a में भी ऐसे प्रयोगों की 
ye tN मेथिल्ली में विद्यापति ने “जनि? शब्द्‌ का “मानोः mnt सें (जनि - 
- SA मभसिज सूप रे) और ‘ay? शब्द का “नहीं? अर्थ में {विसम कुसुम सर 


से हिन्दी उसी प्रकार. अमित्न प्राण, है, जिस 

4 मैथिली: भाषा द. ०... मकार अवधी किंवा, अज a 
pos j MATTE जगज्जचनी सीता की. भाषा deren ee cit 

= आल मनि की विमि भाषाओं से है। वह अपनी काया में सी... 

"हा य पभय को मि 

| SRST गाय, हमे सुशी होगी किन्त सै a 
से aaa जीने RRA Fo a हु 


RN ee 
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कहते भी हैं किन्तु उक्त कथनों का कोई मूल्य नहीं | मेथिल कोकिल विद्यापति 
हिन्दी कोकिल हैं--हिन्दी कें कानन से. उनका निपकासन:कठिन (है । विद्यापति . _ - 
संमान में उनके जीवन पर सवं प्रथम हिन्दी के-ही भाबुक कवि अरुण ने 
प्रबंध काव्य लिंखने की श्रद्धा अपनाई--किसी तथाकथित सेथिली भक्तं कां 
प्रयास उस ओर नहीं EAT आंज भले ही .मेथित्ली' भक्त: विद्यापति को : 
अपना कवि वताने में सहाभारत की लड़ाई भी लड़ ल॑ | Ne 
qgar: fasat ' . 
विद्यापति की पदावली कोमल कात पदावंली कही, जाती है और यह 
कथन सर्दा श में सत्य भी है फिर भी पदावली:ःमें प्रयुक्त कितने ही ऐसे- 
हँ--जो क्लिष्ट से क्लिष्टतर कहे जा सकते Fl श्री बेनीपुरी ने तों, 
साहस पूर्वक अपने दिए शब्दां में--ऐसे शब्दों के लिए थह लिखे feat” 
`` करि अर्थ स्पष्ट नहीं होता । संघि-काल की कविता में अवहह और -प्राकृत, के: | 
वदो का प्राचुर्यं स्वाभाविक है और उन में से कितने ही शब्दां को आज ` 
प्रचलन नहीं । बिहार के मनस्वौ विद्वान, मेथिली के झले इई अन्वेषक 


: ४. कुमार श्री गंगानंद सिंह का इस ओर सामिक कथन “इंसें' मकर au 


` समझते होंगे कि मैथिल इन मैथिली पदों को Seg तरह : समेते होंगे, 
यद्यपि यहं अंशतः ठीक है, पर सम्पूर्णतया नहीं । आधुनिक , सेथिल्ली 
विद्यापति के काल की मैथिली नहीं है। दोनों में बहुत अन्तर हो गया है । _ 
कहीं-कहीं तो ऐसा मालूम होतों है कि इस महाकवि ने अपने अनूठे भादा <. 
को संगीतवद्ध करने के लिए अनूठे शंब्दों का निर्माण किया BLS अदि १° 
आरः इसके प्रमाण में डाक्टर उमेश सिश्र एस.० .ए७ “sto” लिट "के 
बिद्यापति से इस कंवि की दी पंक्तियाँ तथा:उसका अथ उद्धृत कर'दरेना पयाति 
.  ससभते हैं। मिश्र जी को इस बात का गवं है कि उनकी मांतुभाषा ' हिन्दी 
`: नहीं है--मेथिली उनकी माठ भाषा है। फिर भी देखिए लका अथ किंतना ` 
: झटपटा है-- E 
` ढोल तरल निसान सदृहि, भेरे ` काहल सख RI 
तीनि Saini fi ya निस न्‌ भरिओ X रे l : x a 


wan? 


z 
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5 प्रथम पंक्ति के “ढोल तरल निसान सदृहि” में ‘ace’ शब्द को तो 
| मिश्र जी यह कहकर सेंभांल लेते हैं कि संभव है यह किसी बाजे के-अर्थ में 
ER अयुक्त हो किन्तु “तीनि सुवन निकेत केतकि सान भरिश्रो रे! का अर्थ 
. - करते हैं “त्रिभुवन रूप घर केतकी पुष्प.के संमान (सुगंध) से भर गया 1”. 
_ - अला लद़ाई के मेदान में सुगंध का क्या मेत्र ? बात. तो यह है कि 'केतिकी? : 
` ` बाद्य-जो देव सेनापति कातिकेय ने देवासुर संगर कें समय. बजाया था और : 
: जिसके चञ्ज घोष से त्रिभुवन भर गया था--उसी की aig कवि फिर से दिला _ 
रहे दें । केतकी वाद्य का संस्कृत-रूप 'कातिकेयी? है। .. ` | 
यह है विद्यापति की पदावली की छ्किएता | 


-  अिद्यापति-साहित्य 


=  विद्यापति की पदावली: के अनेक. gia} संस्करण उपलब्ध हैं। 
बंग. साहित्य परिषद्‌ कॉ प्रकाशन सबसे बृहत संस्करण कहा जा सकता है- - 

: ` शी नरेन्द्राय gs के. उक्त संस्करण में विद्यापति के समकालीन तथा परवर्ती 

: अन्य कवियों की रचनाएँ भी संकलित हैं | इधर वह संस्करण अप्राप्य 

| .हो रहा था किन्तु उसका परिवर्द्धित संस्करण अमूल्य चन्द्र विद्याभूषण और .. 
oe ager tet (इन पंक्तियों के लिखने | 


` समदाय से इसे अनत किया । areri 
j न त परिषद द्वारा sinana झी, पवाहो, 


ज MRT भी चड | दूसरी लक 
5 ९७0९१५7 ^ मी, की sare 


za ay 
“se a 
yay 


Ss eee 
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का नीर-क्षीर विवेक-समंय और अम सांध्य है-। इस काम के लिए पर्या 
` ्रचुसधान की आवश्यकता Fl ` = 
श्री वालकृष्ण सिश्न का dug भी, काशी से प्रकाशित, अच्छा: संग्रह है। : 
~ free संहोदय कौ संग्रह यद्यपि कृशकाय है फ़िर भी उनकी व्याख्या. 
: से संबलित होकर, वह संग्रह थ पने ढंग का भ्रष्ठ संग्रह हो गया है । ae 
इनके अतिरिक्त 'मंहाकवि विद्यापति?--लेखकँ-शिवचंदन ठाकुर, (पुस्तक | 
भंडार पटना) | 


“विद्यापति काव्योज्ञोक'--लेखक-नरेन्द्रदास विद्यालंकार (पुस्तक भंडार 
पटना | 


“विद्यापति ठाकुर--लेखक-डा० उमेश fas एम० mo Sto Reo 
(हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग) | ie 

आदि geome उपादेय हैं | विद्यापति पर सिखे:. गए छोटे-पोटे. Aart 
अर लेखों का तो हिसाव लग़ाना भी कठिन है | DRO - 


बिद्यापति at पदावली और भविष्य °`”. 
re हम प्रथम ही कहद चुके दं, विद्यापति की पदावली,मानवं-हृदूय के ससीप्न | 
* की वस्तु है--ओऔर उसका निरादर मानव मात्र स्रे.कठिन है Lact ही . हृदय 
:. के उठते भावों का निरादर कौन करेगा ? जाहिद और परहेजगार बनकर ५ 
-- व्याख्यान-संच पर कोई भी कुछ कहने में समर्थ . है किन्तु sega का” 
. सत्य.उख्े बरावर द॒वाए रखेगा । शायद इसी भाव को” स्पष्ट: ee एक ` 
` .: विद्वान ने कहा है कि-“विद्यापति ओर Rant को प्रक्रट में जो नहीं चोहते 


- 


-- - वह, भी भीतर से उन्हें सानते दे 1”? ऋ्रायड का मनोविज्ञान ऐसी" परहैजगारी - 
ss और जाहिदी को 'हीन भावना? बताता है.। जिस दिषंय में Ager अपने को ._ 


कसजोर पाता है, उससे वह अपने को सवंथा ऊपर बताने का यत्ने करता Fe 
किसी चोर के लिए प्रत्मेक समय आवश्यक हो ज़ाता :है कि वह ,आअप्रास्तांगिक 

रूप' में भी SST निन्दा करे । विद्यापति थर. बिहारी ae कटा करने - 
वाले लोचक हृदयो की यही गति ta ०-६. 


ea कौ जो ren ere adie सकती प्यदह लाख ज्ञानवदूंक 


e 
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> as ` ` विद्यापतिःपदाबज्ी ` 


`. हो--चिर काल तक सानव-सत्कार से बंचित रहेगी । विद्यापति को उस gu 


ee से.भी गुजरना Wet है जव देश की, भयंकर परिस्थितियों ने मानव-प्राण को 


` सर्वथा नीरस बना दिया था । कविता के लिए किसी के पास अवकाश नहीँ ' 


ररा, फिर भी विज्ञापति की पदावली जीवित रही । पुरुष कठिन श्रस सें 


~ - कविता के लिए प्रेम नहीं दिखा सके तो मियिला की feat ने कवि के वैभव ` 


को संभाला | विद्यापति feat के कंठ में स्थान पाने में सफल हुए । प्रेस-प्रधान 


पदावली मिथिला की Regie बनी तो अभिसार-भाव भरी कृतियाँ ‘ae 


शमनी” | वैवाहिक अवसर पर इन पदावलियों की बहार देखने में आती है । 

कुछ श्य गारिक पदावली जो नायक को नायिका के वश में करांने के आवं से 

. ` - राई जाती हैं, उन्हें पयोग? कहते हैं और जिन में नायिका के aga तथा 

` :, `` विनय भरे हुए हें उन्हें मिथिला की feet 'उचिती' कहची हैं । ऐसी कोई 
` -» भी मिथिला की ott नहीं होगी जिसे विद्यापति के पद्‌ कंठस्थ न हों । 


देने छे ही प्रकृति को गति रुक जायगी--यह बात नहं 1 क्या ऐसे जाहिद 
: ओरं परहदेजयार ae सोचते हैं कि याद के सहारे चलने वाली दुनिया में 


` . Soe, feel आदि जितने शब्द हैं सभी 'स्मर? धातु पर--काम आब... 


B 


द. BREE हैं। यदद काम:भावी शब्द अश्लील नहीं श्लील हैं। ae 
- ¦ इनका स्थान ले नहीं सकता | छूः 


, रही फिर इस प्रगति ओर साधन संपन्न युग में उन कोमल हृद्य ; 
s 3 as as कोफिल-कां za A ` हृद्यः कचि की 
. ५ {-कोकिल्‌-काकली; sie भी देनंदिनी प्रचार-प्रसार अपनाएगी हि मानव-हंदय 


, 'तो जब अगति के युग में विद्यापति की पदावली व्यापक प्रचार पाती 


Sirs विस्तार और रतील-अरलील भावों के संचार की gag : 


soe 


`= RARA को मान ger है, अपार्थिव भाव से पार्थिव mnr À अधिक जोर 


है ।,जिसके Ree की संभावना नहीं, उसके लिए प्रेम को 
Ya ¢ आँसुओं = ? ए प्रस को पीर). गंभीर 
we की फभी न.सूंखने वाली पारा बन जाती है किन्तु जो सानव- 
साई Beast at उसके प्रेस में, अधीर आकुच्तां में भी, rea 
ge के आनद का. य LS 
) i Na MW ee Aa So SAR ea SF शौर ही 


WA MEN 
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विद्याएति-पदाव : 


होता = 1 
भनइ विद्यापि रूप, ` ` 
हे सलि मानुष जनम अनूप | ere: 
का संमान सानव हृद्य युग युगास्तर तक करता रहेगा । . कौन अस्वीकार _ 
` ' करेगा कि विद्यापति नारी-सौन्दर्यं का age लहराकर भी मानव संन को | 
स्वर्गीय सोन्दर्य लोक में नहीं उठा खे जाते ( सौन्दर्य के विराट. wie सं 
` दिचरण करने वाले विद्यापति कालिदास के अनुयायी हँ ओर विश्व कवि 
"qi, विद्यापति के सहचर । पदावली के रूप में nafs ओर पुरुष का 
aa विद्यापति ने द्वी- साहित्य-संसार को दिया दै | 
विद्यापति के ही शब्दों में -- कर 
माधुयं ग्रमवस्थली गुरु यशो विस्तार. शिक्षा सखी |. .» | 
यावत्‌ विश्व मिदं च शेखर zafana भारती | 


i 5 
विद्यापति के समसामयिक मेथिली-कडि ... Se 
अपनी पदावली की कमनीयता को छेकर विद्यापति अपने युग के 


TOR 


:.... एक सान्न कवि-जेसे प्रतीत होते दें किन्तु वात ठीक ऐसी ही नहीं Ft उसी . , 


धि-काल में और उसके पश्चात्‌ भी, अनेकों रसज्ञ कवि सिथिला में हुए । - _ 
ओर उनसे विद्यापति की शोभा उसी प्रकार बढ़ी जिस.प्रकार तारक e p 
_ से चन्द्रमा की शोभा बढ़ जाती है। शी विमान ent सजूमदार के सब्द 
` सिय कर, जीवनाथ, भीष्म, घीरेश्वर, आलु, कंस नारायण, जोविन्द दास 
तथा श्रीधर ऐसे ही मैथिली-कवि हैं । स्वयं विद्यापति के चर हैरिपति ak 
पुत्र वधू चन्द्रकला के नाम तो आते ही दं. । सञुसदार महोदय ने इसका 
` अध्ययन. पूर्ण वर्णन पटना युनिवर्सिटी जनंत की जनवरी १६४८ की ' सख्य 
; Maithili Poets in the age.of Vidyapati नामक धनध à 
सें Ure 
WAA महोदय की खोज के अलुसार अमियुकर के पाँच पदं 
पाये गए हैं । उन में से में शिवसिंह और एक में भैरव सिह का नास हैं| 
यह चिद्यापति के एकदस समसांसधिक ai की केवल th 


r TOER 
Ca aces E 
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३० विद्यापतिं-पंदावली 


कविता “राज-तर॑गिणी' में प्राप्त है | उसमें “Anse पति रूप नाराधन” की 

भणिता है अतः यह स्पष्ट है कि यहद शिवसिंह की सभा में थे । नगेन्द्र बाबू 
` . ने भणिता बदल कर “प्रणवरिं जीव नाथ भरें” को सुकवि भनथि कंठ हारे” 

. ` कर दिया है। भीष्म की तीन कविताएँ “राज-तरंगिणी? में हें । उनमें से 
-` प्रथसःदो की भणिता में जग नारायण का नाम “है । ; 


“हरिहर अशि भीषम भान, 
अभावति पति जय॒ नारायन जान |? 
प्रभावती देइ. पति, मोरंग महीपति, . 
रुप जग नारायन . जान |” 


तृतीय पद्‌ की भणिता में- 
घरज घरु धनि कंत आएत 
कुमार . भीषम भान 


' ई रस RRA नर नारायन 
पति धरमा देह ma I” 
fal देखते हुए, यह मानना पड़ेगा कि भीप्म भी राजवंश के व्यक्ति थे अन्यथा. ` 
अपने नाम के साथ BAN शब्द नहीं जोइते | जग नारायण, धीरसिंह के पुत्र 
` और भरवसिंह के आलू पुत्र थे नर नारायण इन्हीं के भाई ; 


केवि घीरेशवरं: बरनर नारायण का नाम स्वकृत पद सें दिया है । लगता 
* है यह विद्यापति के सम. सामयिक होते हुए भो .अरपवयस्क थे | 
KWA कविता नेपाल से प्राप पदावली में पायी जाती है । पद में 


ae नरेश्वरं का साम है । चन्द्रसिंह, धीरसिंह और भेरवसिं के सौतेले 
भ l ~ rE. 


a 
» 


_ फेस नारायण को विद्यापति कां ठीक सम सामयिक seat करिन है, 
कारण यह विद्यापति के अन्तिम जीवनं के ष्ठ मषक भेरव सिंह के पौत्र थे 1 
oer को ae नाय ओर उपनास था कंस नारायण । उनकी दो 
रच mt राज-तर fara ALN KaRy4 Maha Vidyalaya Collection ; 


. 
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गोविन्द दास की दो कविताएँ भी 'राज-तरंगिणी' में ही उपलब्ध हें । 


इन दोनों ही कविताओं की भणिता में “सोरम देइ पति कंस नारायण? के. 


x 


नास का उल्लेख है । अतः यह कहना अयुक्तिकर नहीं होगा कि यइ. 
. सैरवर्सिह के पौत्र लच्मीनाथ कंसनारायण के समसामयिक थे । कवि रिधर .. ` ` 


सी कंस नारायण की शोभा में थे.।' 


. हम सजूसदार महोदय की खोज पर बधाई देते हुए भी इतना कहेंगे कि | 
इन राजाओं के नामां अर उपनामो की साया-जाल विचित्र है । काल-क्रम - 
की अनिश्चितता दो और भी उलझन डालने वाली है, खासकर सोरमदेवी: 


sic कंस नारायण के नाम हमें यह सोचने कों विवश करते हें । इन्हीं 
नामों को लोग शिवसिंह के साथ भी जोते हैं । सोरम देवी को शिवसिंह 


की पत्नी और कंसनारायश को शिवसिंह का विरुद बताने. वालों = ससह - 


भी बढ़ा है। 
विद्यापति की पदावज्ी ओर श्री मजूमदार 

मजूसदार महोदय की एक धारणा यह भी है कि विद्यापति की पदावली 

में कुछ बंगाली कवियों के पद भी मिल गये हैं । असे तक विद्यापति को 
सहृदय बंगाली अपने कवि कें रूप में अपनाए ae at विदिव' दैः 
किन्तु विद्यापति को पदावली में बंगाली कवि के पद्‌ सीःसिल गए हैं यह. 
कथन विचारनीय है । | ५ — TANA 
-. AARIN सहोदय इसके प्रमाण HTT sites waa 


समुद्र 'पद-कर्पे ae aa ats संग्रहों का. उल्लेख करते SL 


उल्लेख्य पुस्तक: wut गीत - चिन्तामणि, at विश्वन्सधचऋ्वर्ती 
का संग्रह है, एक कवि की रचना नहीं .। सजूसदार सहोदय Get हैं 


` उक्त संग्रह में सग्रहकार की भी gy इवियों हैं और इन इतियों :ये अपने 
- लिए संप्रहार ने हरि बदलभ' भणिता,का ब्यवहार किया ह आर Ree ` 


"नभ? शब्द की आइ में उन्होंने भी TAT SN श्री कुष्ण और “बह” 


` नामक पदुकर्ता दोनों का od समझाया है । किन्तु m आ eh 
साल समू : 
क्ता wa न्‌ समत. म, ह ; 3 के 


mt 
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aR So “४. ` | विद्यापति-पदावली 


. विद्यापति के नाम ag दिया है--डनके द्वारा रूपादित Ray N ऐसे 


WA. 


: = - पदों की कमी नहीं | इसका कोई प्रमाण नहीं कि यह पद विद्यापति के 


* के किए दिए गए तकों से स्पष्ट हो जाता है । ‘cara age’ में 'विद्यापति? , .. 


1” 


हमारी समर सें मजूसदार महोदय यहाँ वालको की छुद्धि व्यवहार में: 
ला रहे हें यह पद विद्यापति के हैं, इसका कोई प्रमाण उन्हे नहीं सिल cer: 
है, ठीक है किन्तु यह एद शी चक्रवर्ती जी का हे, इसके लिए भी वह कोई 
प्रमाण नहीं देते | शिष्ट शब्द ‘aga’ भी निर्णय की feear का निराकरण 


ji 5 नुदं करता । उस समय इस पर छुछू A आवश्यक होता यंदि 
ui गीत-चिन्तामणि’ श्री चक्रवर्ती जी की स्वीय रचना की पुस्तक होती । '' 


जेसे अन्य कवियां की रचनाओं का संग्रह उन्होंने किया, उसी प्रकार ` 


` ` विद्यापति के.पद़ भी उन्होंने अपने संग्रह में लिए, इम, ऐसा क्यों न सान लें ! 


सजूमदार महोदय के कथन का रहस्य 'पदास्रत-ससुद्र? और 'पद-कएप तरु” 


` की सांर्ता से ae ६४ पद हैं ओर पद-कल्पतरु में विद्यापति की भणिता 


YA F289 प्रद दें जिनमें से३४ पद मिथिला और नेपाल की प्राचीन पुस्तकों 


` में,भी प्राप्त हैं फिर भी वह कहते हें---“विद्यापति की भाणता से युक्त प्रत्येक / 


~ 


` . पद्‌ fatten के कृवि विद्यापति की रचना है ही, यह जोर देकर नहीं कहा ' 


जा सकता 1?? Fe, E 


¬ ह 


- 9, कितना कठिन दुराग्रह है ! और दुराप्रह के वीच सत्य at 


* “जज afer हे + बंगाली विद्यापति की नवीन सृष्टि कर लेने के पश्चात 


ब 


RE TAN आवश्यक हो जाता है कि उसे मैथिली विद्यापति की रचनाओं 
AUS बनाया जाय ।.दी-चार बंगाली प्रयोगों के आधार पर मजूसदार 
रूदीदंय तक का. तूफाने,खद़इ करते दं--स्थिरतापूर्वंक यह नहीं सोचते कि 
Kani के:पद्‌ वंगालियोँ द्वारा अपनाए जाने के बाद बंगला से प्रभावित 
हो गए हैँ। हिन्दी की कविता ही दो-चार बार यदिः बंगाली कंड से गाइ 

५ जय तो उसका रूप ही बदल जायगा । ; ee 


ata रंजन Sa को बंगाली विद्वान deat विद्यापति मान हैं--औरों 
से मनवाने का APT हैं! UP हुए अर के लिए कवि रंजन 


ae a ir: हि 
z 4 : ३ ve RS 


“ Lat 
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को कसौटी पर कस कर देखने के अभिलाषी हैं । गोप्राल दास के ‘wa कएप- 


: चल्ली’ में कवि रंजन वैद्य का केवल इतना ही परिचय दिया गया है कि ¬ 


जसराज खान दामोदर महाकविं 

कवि रंजन आदि .सबे राज सेवि = 
“रघुनंदन शाखा निर्णय? अन्थ में इतना और दे 

कवि रंजन वेद्य आछिल खंड वासी | 

याहार कविता गीत त्रिभुवन मासी | 


तार हुम श्री रघुनंदन सक्ति बढ़ |". ९.5. 
ee प्रचुर वन्दना पद. करिलेन दड़। ee 
me सी — FEE 

गीतेषु विद्यापति वरु विलासः `. 

लोकेषु. साक्षात्‌ 'कवि कालिदातः। + ` ` 

wg faala — पंचवाणः ˆ | 


, श्री रंजनः सव कला - निधानः | 
कहीं भी कवि रंजन वेद्य का नास विद्यापति नहीं सिद्ध हता | पीतेषु 
चिद्यापति चरु विज्ञास?” का अथं यह कहाँ होता कि उनका नाम य़ा उपनोस ४ 
विद्यापति था । भाव तो यह है कि उनके गीत विद्यापति se भाति विलास 
(राधा-माधब-विल्ञास) से भरे हैँ । यदि इतने ही प्रमाएँ पर उन्हें चिद्यापति 
' -नासघारी AALS सकता है तो निश्चयं ही कालिदास माम सी saat 
होना चाहिए । पंचबाण कामदेव की संज्ञा भी उन्हें सिल्ननी चाहिए-1. ' #१ , 


इतना ही क्यों -- * a à 
“जव AG वन्ध ami कने | _ ` ॐ 
आपन सपथ हम किडुं Bea? Ya. 


के अन्तिम पद में “आंपन दिव जवे यदि किछु जान” का ख्पान्तर wey 
सजूमदार मद्दोदय कहते = दिबि-देना बंगला का Idiom है अतः यह" 
पद्‌ कवि रंजन वैद्य का दै । धन्यं मजूसदार महोदय, धन्य है आप सीः 


tefa—s साथ अप, विवि: ea ले x WA oe is 


ee Collection. | ene 


. ` Ree 
t er ` . we 


— om Oa 
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का पुराना idiom है । इतना अवश्य है कि यहाँ “दिवि? शब्द की 
_ आवश्यकृता ही नहीं है। “दिवि? परियेद॑न के साथ पद का अर्थ वया होगा-- ` 
. ` अर्थ का अनर्थं तो नहीं हो जायगा, इस पर भी वह कुछ सोच लेते तो ठीक. था । . 
` “जब कन्हैया ने (सेरा) नीवी बंध खोल दियां (तब) मैं अपनी aig कहती हूँ ' 
, कि कुछ भी जान पाईं होऊ ।” यह है विद्यापति के पद का. भाव । तनिक :. 
मजूसदार महोदय परिवर्तित रूप में अर्थ की संगति तो बेठाएँ। ‘ores दिवि? 
से तो अर्थ ही Gea हो जाता है। ra 5 ae 
; लगता है, मजूसदार महोदय को नरेन्द्र nag का विद्यापति के साथ 
. ` निष्पक्ष वर्ताव तनिक भी नहीं रुचा हैं। ag पग-पग पर नगेन्द्र a से 
Sawa चले हैं, यह वात दूसरी है कि गिरना भी उन्हें ही पड़ा है । फिर भी 
. 'जितनाश्रम उन्होंने कि के विषय में किया है, वह" सराहनीय È । हमारा 
. ` _उनसे कोई खास मंतंभेदू नहीं, इम तो इतना ही चाहते हैं, विद्यापति की खोज 
. 'सेंडुरामरहं नेंहीं। विद्यापति पर आज भी वंगला भाषा-भाषी का उतना at 
अधिकार होना चाहिए जितना पहले था । सात्र हिन्दी कंव सिद्ध हो जाने 
से विद्यापति वृंगला भाषा आषियों के नहीं रहे, यह बात नहीं । कवि और 
" « कविता जब gga की सीसा में घिरे,नहीं हैं तो उन्हें किसी प्रदेश की ter से. 
ata कहाँ तक संभव है। मेसी कवि चंडी दास और कवि - शूर eee 
: {यंगला के कवि नहीं हैं, वह तो मानव-हृदय के कवि हैं । उन पर भाषा 
% यंघन को तोड़कर संपूर्ण मानव--संसार का अधिकार . है । “af. विद्यापति 
* -वंगला भाषा के ही,कवि होते तव भी हमारे हृदय में उनके लिए, जितना 
FRR दे, वह आदर उन्हें, उसी रूप में मिलता । | पक 


Sea, ee ` = अपना प्रयस्न-अपनीः ही दृष्टि में - 


सब से कठिनं बांत होती है अपनी समीक्षा की । अपने विषय में कुछ भी 


सरल नहीं हो सकता। अन्य लोग हमारे अम की समीं बिना करिसी 
I --की हिचकिचाहर अपनाए कर सकते हँ--किन्तु हमें अभी अपने aur 
»र * अपनी ही दृष्टि से देखना RI कभी सन में आता है, पदावली को ya 
o रुप में अस्तुत AA किन्तु -यह fer 
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. अधिक देर टिकती नहीं । विद्यापति पर कुंछु कहने-कुछ सुनने .का 'अधिकार॑ . 
. सभी को है। हमें भी वह अधिकार प्राप्त है । सैयिली . हमारी पितृ-माषा 

- नहीं है, फिर भो मातू भाषा तो वह हैं ही। और जब राजनीति के दलदल. 
:.. से दूर हम सेयिल्ली, अंग आषा, मागधी और भोजपुरी के रूपों में. सबंथा ` ` 

o हिन्दी का ही दर्शन करते हैं तो यदद प्रश्न ही नहीं उठता कि मैथिली पर हमारा 

`` स्वत्व नहीं | हमारे हृदय में उस संमय भी वही भाव था जिस समय हमने 
अपने संमाननीय भाई रामचन्द्र जी गुप्त (अध्यक्-रीगल बुक डिपो) के आग्रह 


५ पर विद्यापति की पदावली की टौका लिखने भार अपने सिर पर उठाया था । 


` ` विद्यापति से, साहित्यिक जीवन में परिचय पाकर हम उतने प्रभावित ~~ 

नहीं हुएं, जितना प्रभाव हमारे अवोध बाल-हृद्यपर आज से दो...युग. पूवं 
मिथिला की ही पुण्य भूमि. में, कवि के परंपरागत गीतों के स्वर का पड़ा । 
आज हम कवि की कविता पर साहित्यक ज्ञान के सहारे सोचते हैं? किन्तु उस - 
समय ऐसा लगता था कि कवि के गीतों की मिठास ही इमारे$संन-प्राणां में 
` एकत्र हो रही हो। आज भी वह दिन आँखों में स्वप्न को भांति चक्कर 
. amI | | 
` - ज्येष्ठ-आषाढ़ का महीना । हम अपरे अ्येष्ठ भाई के पुत्र, अपने से वयःउ्येष्ट 
. भी रामेश्वरप्रसाद सिंह प्रसन्न” के साथ, मिथिला के एक सुदूर कोने के 'गाँव 
धेरुख-बलहा,. (थाना बदेडा, जिला दरभंगा) पहुँच TS यह कहना: कठिन है 
कि हस शरो ‘ca’ के साथ वहाँ पहुँचे कि.वद हमारे साथ da पहुँचे, इतनाई 
: याद्‌ है हम दोनों को हमारे ममेरे भाई wae श्री चुच्चनंसिद जी ले गए थे। ` 
.. SRS बलहा गाँव माता की जन्म भूमि होने के नाते जितना हमारे लिए *था 

४ उससे अधिक श्री प्रसन्न? के लिए पूज्य । जो हो; वहाँ हम दोनों पहुँचे और 
अंग-चषेत्रीय शिशु के रूप में | आम पकने के दिन--फिर. घर में कोन उहरे ! 
हम दोनों का अड्डा आम्रकानन बन .गया । 'एक,. के पश्चात्‌ - एक आस्न 
gaa । सभी आपस में मिले, सभी परस्पर I । चारों ओर fence 


* `के गीतों की बहार । बारह मासा और चौमासों का रंग, जिस समय आम. - 


अंगोइने वाली खडि, MAL BA TAA GAL SS समव हस: ' 
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दोनों की सूरत देखने योग्य हो जाती । संच की सव हँस पड़ती, कहतीं-“घाखिर 
दखिनांहा भुच्च |” हमें Bu लगता--भला, यह सब हमें दक्षिण का are 
n कह रही हैं, हम इनके . अभ्यागत हें,' नाते में झी भाई हें । हमें 
` gra’ जसाकर यह ठीक नहीं कर रहीं Jag भी सोचते, राज से इनके 
पास नहीं आना है किन्तु थोड़ी देर बांद ही, फिर गीतों की झंकार के साथ | 
हम दोनों पड़ोस केः उपवनों में दौड़ पढ़ते । EG 
कहना नहीं होगा--विद्यापति 'के 'गीतों का इस प्रकार हमारे साथ 
प्रारंभिक परिचय gar श्री ‘cea? तो चंहाँ से लौटकर पूरे सेथिल्ी-भक्त बने 
गए । उनके संग्रहालय में अधिकांश पुस्तकें set की हैं. । “मैथिली का 
व्यवहार वह पितृ भाषा--अंग भाषा की भांति ही कर सकते हैं. सर्वथा 
विशुद्ध । और इम, मैथिली समझने मेँ कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं, | इस 
` ` पदावली का रूप कुछ और होता यदि हमें श्री प्रसन्न! का: सहयोग मिला 
, होता । बस | ee cc ae 
-a तो कह सकते हैं, जब तक पदावली के साथ एक deren स 
‘Set हम SAH LY, ऋवि विद्यापति की सरस भावना में 
रहे । आज इसे अपने से थक करते हुए दस एक.. अभाव का अनुभव कर 
RI काश, इसका संबंध और आगे तक हम से जुड़ा रहता | 
हमने भरसक रत्न किया है कि विद्यापति की Veal का तुलनात्मक 
दन पाठकों के लिए सुलभ हो सके किन्तु: अपनी .अल्पज्ञता के 
रथ बह कार्य हमारे लिए उसी रूप में संभव नहीं हो सका L विद्यापति की 
परस पदावली RaT A ही भाव अरी रचना अस्तुत-कर देना 
करिन है। फिर भी am ana इसमें जो eg भी.उपादान जाकलित हो 
सके--उनके सहारे विदयापति की प्रतिभा का mn 
a ee I FER. पाठक सहज, में ही 


NS et 
i VIPER 


अहन ह मे नें" वा आ सामि 


} a कृतज्ञता-ज्ञापन शब्द Hagai 5 रदेगा x i g 4 लिए 
Dae Sr ES परा Tam S २ 
22% : CC-0.Panini kara Maid ye शी का जो शास्त्री, 
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स्शहिस्थाचार्य, संपादक “राजधानी, श्री राजेन्द्रप्साद सिंह siti व्यक्तिगत 

सचिन (मिनिस्टर फॉर दी पार्लियामेंटरी अफेयर्स, केन्द्रीय शासन, 

. शरी विन्देरवरी प्रसाद सिंह जी बी० एस-सी० (इ'जिनियरिंग), आ देवधारी 

` सिद्द जी Ga? तथा श्री “आशुतोष जी ऐसे ही उपकारी बंधु हैं । श्री विन्देरवरी 

ˆ असाद सिंह जी बी० एस-सी० के- लिए तो हमें यह कहना चाहिए कि 

हू'जिनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर भी वह कवि का हृदय अपने से दूर नहीं 

कर सके। नीरस सरकारी पद्‌ का उत्तर दायित्व निभाते हुए---अपनी 

सरसता को. AE अब भी अचुण्ण रख सके हैं, यह उन्हीं का काम है । 

` पदावली से. षाश्चात्य कवियों की सूक्तियों के समावेश ,का आकर्षण st 

से हमें मिला है। यही बात श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह जी: के. ल़िए कही -ज्ञा 

सकती है. 5 
` एक जांत और भी, एक वचन ‘ae और 'वह? का बहु .वचन सें थे' . 

तथा “चे? रूप नहीं अपनाकर हमने सर्वत्र एक ही रूप रहंने भया है । ऐसे ` 

प्रयोग अमान्य नहीं हँ--ओरों ने भी ऐसे प्रयोग किए हैं । eat इच्छा के 

विरुद्ध-पारकों को कहीं “ये” और “वे” का ada भी- :फुस्तकं “में ही जाय 

तो आश्चर्य नहीं । हमारी इच्छा और श्र.फ देखने वाले सज्जन की 'इच्छा-+ '. 

स्वभाव से कहीं भी, टक्कर खा सकती हे । 


; मुद्रण संबंधी अशुद्धियों का निराकरण न. तो प्रस कर्मचारियों को. _ 
: सूत की संज्ञा देने से संभव है; न प्र फ देखने वाले को कोसने से ही सच 
तो यह है कि अभे हिन्दी में लोग इस ओर अपना eee ऊपर उठा नहीं 
पाए हैं. “विद्यापति-पदावली? में भी ऐसी अशुरद्धियां की कमी नहीं 'मिल्ेगी। 


हम अंपंने पाटकों के संसुख इसके लिएं Sarai हे । 
२२,. बाजार. रोड jc ee * -Tit विद्या लकर S 
नई दिल्ली “ See ; Brine ks iene ose Se 


, 
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चन्दना 
[१] 


नन्द्‌ क नन्दन कदम्ब क तरं - तर 
fe - घिरे - मुरलि TA l 
समय सँकेत - निकेतन बइसल 
ar - ae बोलि पठाव | 
सामहि, तोरा . लागि 
अनुखन विकल °. मुरारि I. 
जमुना क तिर उपबन उदबेगलं 
फिर - aR ततहिं RTR | 
Wa R ARA - जाइत 
जनि - जानि ye FARI 
ae मति मान सुमति मधुसूदन zi 
बचन सुनह छु Mal 
भन विद्यापति सुनु वर जौवति 
बन्द्ह नन्द्‌ किशारा t ; 
शच्दार्थ--नन्द क नन्दन =चन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण | तर=नीचे, छाया में। - 
- संकेत-निकेतन = गुप्त मिलन का निश्चित स्थान । बच्चुसल = a 1 वेरिः | 
बेरि-फिर-फिर | सामरि = श्यामा, सुन्दरी । तोरा लागि = तुम्हारे लिए l 
अनुखन = WATT, प्रतिपले । तिर = तट, किनारे । जनि-जनि = sete स्त्री 
से । बनमारि = वनमाली, श्रीकृष्ण । सति सान = मन a aa, 
अनुरक्त । बर जौबतिं = युवतियों में श्रेष्ठ नन्द = वन्दना करो। 
अर्थ--नन्द्‌ के पुत्र श्रीकृष्ण कदस्च as के नीचे धीरे-धीरे बांसुरी 
बजाते हैं । समय पर ही संकेत किये . हुए स्थान पर Ca निश्चित 
स्थान पर) आठे AMAT ATA Hack ९ E के. स्दर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Bie eo . , चविद्यापतिं-पदावली -- 


= Seu आह्वान कर चुके हैं) हे' सुंम्दरी, तुम्हारे प्रेम में सुरारी प्रति 
i ae है, | चह यमुना के fat के उपवन में sez 
-द रदे है। बार-बार उसी ओर देखते हैं (जो स्थान मिलन बे 

ह i s न के लिए 

निश्चित है)। गोरस (दूध, दही) बेचने के लिये आती-जाती हुईं एक-एक _ 
= से (तुम्हारे ही विषय में) पूछते हैं। मधुसूदन के मन में तुम बसी 
ee 2 वह छम पर d अजुरक्त ह, हे सुमति कुछ मेरी वाते भी सुनो 
मे श्रष्ठ, विद्यापति कहते हैं कि तुम नन्दकिशोर त्य 
Gram) करो । wa Tn 

ka 


oe राधा की वन्दना 
र : [ 3 ] 
: Ra >देस राधा - रूप अपार | 
द ` अपुरुव के विहि आनि मिलाओल 
शत तल लावनि-सार। 
अंगहिं अंग अन्ग मरछायत - 
ay SS aay 
O TAA कोटि सथन कह जे जन 
; ses हेरि महि मधि गीर | Sees 
“s ६ TT aa Fao Tna 
रागिनि हेरि विमोरि। 
we zy मनहि पद-पंक्ज 
peg. कार RI 
शच्दार्थ--अपुरुष = अपूर्य कु 
TEE श भया'। बिहि = विधि 
CT साथ'कर दिया, वनां दिया | ख़ितितल < रितितल at 
jami म इनर 1 अनंग = कामदेव । हेरए = देखना। अयी 
5 : ; लिय SHAE SE लित करने वाला, कामदेव । मधि = 
aE CC-0.Panmi Kanya Maha Vidyalaya;Collection. = 
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सध्य, सें । गीर = गिर जाना, IES खाना | afari = wail l amga | 
न्योछांवर होना, बलिहार जाना र सिनिं = र गीली, सुन्दरी |- विभोरि = , 
देसुध | अहोनिसि = अहर्निश, दिन-रात | कोर = गोद । अगोरि = रखवाली, 
करते ST, AAS । + Sie 
अर्थ--देखिए तनिक राधा के असीम रूप की ओर तो देखिए 1.पृता नहीं 

किस विधाता के हाथों gest में इस प्रकार सौन्दर्य के सार की रचना हुई .। 
(अंग-प्रत्यंग की शोभा देखकर स्वयं कामदेव को भी चंचल चित्त Cafes) हो * 
cara पड़ता है। जो पुरुष (श्रीकृष्ण) करोड़ों कामदेव के सौन्दर्य को नीचा, 
दिखाने वाले हैं वह भी उसे देखकर yei पर पचाड खाते हैं (गिर जालः दे), * `- 
xe Es = aa प 

(उसे देखकर) कितनी ही लक्ष्मी.बरणा स बलिहार जाती द (कितनी मही) * ` ` 
सुन्दरियाँ tga हो जाती हैं । मन में अभिलाषा होने लगती हूँ कि बह इन 

` चरण-कमलों झो अपनी गोद में रखकर दिन-रात रखबाली किया करे । 
a> ` देवी बन्दना ,.` 

[३] 


जय - जय aa ag भयाउनि ie 
पशुपति भामिनि माया । 
सहज सुमति बर eam योसाउनि 
“a अनुगति गति ga पाया | 
et am - रोति सवासन afa 
मित, 
चरन - weit RWIS ya 
कतओक देत्य मारि मुंह ATT, हः 


कतओक उगलि AA कूड]. 
सामर वरन, नयन ARAT. 
. ® 
जलद - जोग फुल ° Hae 
कट - कट बिकट ओठ-पुद पांडर ' , 
fx फेन, उद फोका: ..` 
घन -घन FAT J WAT wo 
हन - हन iia ES 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ee vo 
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Sf 
Pare 
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RN, विद्यापेति-पदावली 
: Rm कवि ga पद - सेवक 
` पुत्रे वित्त जनि माता | 


6 e ; 
शब्दाथ--असुर-भयाउनि = sai को भय देने वाली । Raa = 


AI गोसाउनि = देवी (मिथिला में देवता-देवी के लिए गोसाई-गोसाउनि 


शब्द का प्रयोग आज भी प्रचलित है) । पाया-चरण, पैर । वासर-दिन । रे नि = 
रात। सवासन = शवासन, मुर्दे पर आसीन । चूड़ा = सिर । कतञ्रोक =: 


कितनों को, अनेकों को । मेलल--डाल लिया, रख लिया । कैल कूड़ा =कचड़ा - 

~ . ° ५ 
बना दिया, मिट्टी में मिला दिया । WR fa = रंगा । जलद्‌-जोय फुल 
कोका = वादल में कमल फूलें हों । पाँडरि = पलास की जाति का लाल फूल । 


फोका = बुन्नडुला | काता = कत्ता, देवी के हाथ में get वाला एक शस्त्र- 


विशेष | - 
(a ALN x 
“अ&--दृत्यों को भय देने वाली, पशुपति महादेव की अर्द्धाङ्गिनी, हे माता 


£ "SA ` 
- भेरवि, आपकी जय हो, जय हो । हे देवि, आप तो सहज भाव से सुरे यही 


वरदान दीजिये कि आपके चरणां में मेरी गति हो (आप के चरण मेरे लिये 
आश्रय-स्थल् वने) । Fie रावासन पर आसीन रहती हैं, आपके 
3 


ma चन्द्रमणि ® le A es 
Te चन्द्रमणि RN, देता दें । कितने ही दैत्यां को सार कर आपने 


A Sr 

Ya में ड लिया और fat को मुँह से उगल कर (फेंक कर) सिटी का 
ae Fa) बना द्या ! आपका श्याम शरीर और लाल-लाल नेन्न ऐसे 
प्रतीत होते # सानो बादलों में रक्त कमल खिल रहे हों । आपके सुख से 


:., BEBE का ब्द 3 ic 
1 भयानक शब्द हो रहा है, ओठ पाँडर के लाल फूलों की भाँति 


Ree हं, (सुख से,रह-रह कर) रक्त के बुलबुले उठ रहे हैं। आपके चरणों 


| 


में AC Ha ९ 
1 व धर क्या बज रदे हें घनघोर गजेन हो रहा है। आपके हाथों का कत्ता : 


हु 7 a 
l vee (लपला) रहा है। कवि विद्याप्रति आपके चरणों का सेवक है... 


रखना)। ` ` 
a Ae : न. 3 = ; 


x OOS 
A E E bets न, eae . न fe p रे 
. “ . €C-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[४] 
सेसब - जौबन gg मिलि गेल | 
स्वन क' पथ gg लोचन लेल | 
वचन a Wak लहु -लहु हासत | 
RA चाँद कएल परगास | 
मुकुर लई अव करई सिंगार | 
सखि पूछइ कइसे सुरत - बिहार | 
निरजन उरज aE कत RI 
eee से अपन पयोधर हेरि। 
पहिल बदरि सम पुन IRF | 
दिन - दिन अनंग अगोरल अंग | 
माधव wer AR वाला |. ' 
सेसव -योवन gg एक भेला | 
बिधापति कह तुह अगेआनि | 
gg एक जोग हइ के कह सयानि | 


शब्दार्थ--सैसव = शैशव, बचपन | जौबन = यौवन, जवानी । लहु = 
लघु, मंद । हास = हँसी । परगास = प्रकाश | BET = दर्पण । सुरत-बिहार ` 
-- काम-क्रीड़ा | निरजन = निर्जन, जहाँ कोई न हो । उरज=उरोज, स्तन " | 
पयोधर = स्तन । RES देखती है । बदरि = वेर का. फल | नदूरं ग =नारं गी; 
नींबू । अगोरल = पहरा दिया, रखवालो किया | पेखल = देखा | अपुरुब = 
नया | भेला = हुआ। केकह=कौन कहे । , ee Se oe 
आर्थ-वचपन ओर जवानी दोनों ही सिल गए हैं। पहले Fu ai i : 

. लिए कान उत्सुक रहते थे । अब TALA ata आंखों ने Test है-वे चंचल | 
हो उठी हैं (आँखें कानों की ओर बढ़ रही हैं, facet होकर FAITH YA - 
“हैं ) वचनां के इए न्सेमन आहते ० हँसी के TR = 


- Digitized by Arya Samdj Foundation Chennai and eGangotri 
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. ` समकाये जाते हें । (यह हँसी क्या है) पृथ्वी पर ही चाँदनी फैल गई है। 
अब तो चह दपण आगे रख कर शज्ञार करती है। सखियां से पूछती फिरती 


है कि काम-क्रीडा कैसी होती है (उसमें क्या रस है ?) निर्जन स्थान में कितनी 


- `, ही बार डरोजों को देखती है और उन्हें देखकर खुशी से act है । (उसके 


'स्तन) पहले वेर के समान थे फिर नारक्गी-जेसे हो गए। दिन-दिन कासदेव उसके. 


अंगों में अपनी दु दुभि फू क रहा Le मचा रहा है ।) माधव ने ऐसी 


| पूवं बाला को देखा (नो वयः GRE eft) वहाँ शैशव और यौवन एक हो-. . 
& थे। विद्यापति कहते हें, (हे सुन्दरी) तुम भी अज्ञानिनी ही रही । भला !. ` 
“ert सयानी (सुचतुरा) होकर कह्देगी कि वे दोनों ही (शैशव-यौवन) . समान 


रूपं से प्रशंसा के पात्र हैं (दोनों का स्थान समान है)। 


[४ ] 
j ‘ama - जौबन दरसन मेल | 
T Baa दन्द परि गेल.। 


` कैबहु वाधय कच कवहु RAR | 
कबहु झापय अग g sare | 
अति थिर नयन aR कछु मेल | 
- उरज - उदय - थल लालिम देल | 
७ Wa चरन, चित चंचल भान | 


. ५° ॐ जागल मनसिज मुँदित नयान | 


| विद्यापति कह सुनु वर कान। os 
` . W wR Raa आन fe 
aes = इन्द्र, संग्राम । परि गेल = उन गया । कच = केश । 


. > ` देना A : 
बिधारि = झला दैना। अग = देह (यहाँ छाती से तात्पय है Ù उदय-थल्ल = ` ` 
. उगने का स्थान Par । भान = मालूम होना, दिखाई पड़ना | सुँ दित ॐ 


, बन्द ॥ नयान = आँखें । कोन = कान्ह, कन्हैया a 
SATE । i a oi 


=भिला दूँगा |: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. as 
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क्यः सन्धि . BE 


: अर्थ--वचपन और जवानी का परस्पर मिलना क्या हुआ, दोनों के दल में * 
WA ही उन गया । (अपना-अपना आधिपत्य जमाये रखने के लिये दोनों ही 
उलर पड़े । दोनों ही अपना प्रभाव उस वाला पर जमाना चाहते हैं, जिस | 
समथ Rin पक्ष का दवाव अधिक होता है, चह उस समय उसी के अनुकूल ' 
आचरण करती है 1) कभी वह अपने वालों को सँवार लेती है तो कभी Sar 
देती है । कभी वह अपनी छाती वस्त्रों सें ढकं लेती है तो कमी उसे बस्महीन 

Gra) छोड़ देती है । उसकी अत्यन्त स्थिर आँखें कुछ चंचल हो उठी हैं । 
: स्तनों के उठने की जगह में लाली फैल राई हे (लगता हे जवानी का सूर्य mà.. 
ही वाला है) Ni में चंचलता तो थी ही (बचपन में पैर स्वभाव.से ही चपल, 
होते हैं) अब मन भी चंचल जैसा मालूम होता है। प्रतीत होता है कि जो 
` . कामदेव अब तक अपनी आँखें बन्दर किये पड़ा था, वह जग पड़ा हे । कवि 
` विद्यापति कहते हैं, दे कन्हैया (अधये होने की कोई बात नहीं है) सुनिए, अपने 
` “हृदय में ad रखिए, उसको लाकर आप से मिलाऊँगा ही (वह आपसे 


मिलेगी ही) 1 ` -a 
[६] 
सेसव - जोबन दरसन सेल | टा 
दुहु' पथ ae मनसिज गेल। , no 
मदन क भाव पहिल Wael __ WA 


fa जन देल fra ai 
“कटि क गौरव पाओल तितम्ब। ` 

एक क खीन अओक अवलम्ब | . «३: 
Wie हास अव गोपत He] _. 
RI We अव. तंन्हिक लेले। .* "° 

चरन. -चपलगति ` लोचन पाव] . + ` 
. लोचन क . रज: पदतल. 'जोव | " - * 
"नव किसेखर कि कहत पर | ' `. `.” 
i CBP aA Ran ऽपि tEn. TE 7 y 
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शव्दाथ-मनसिज =कामदेव । गेल = गसन किया, प्रवेश किया । पहिल 


`` 'परचार = प्रथम धावा | कटि क = कमर्‌ का । गौरव = गुरुता । नितम्व = 


` - चूतड़ । खीन = क्षीण, पतला | आओक = दूसरे का । गोपत = गुप्त, छिपा 
` ` हुआ | तन्हिक = उसका | घेरज = Ha, धीरता | ; 


अर्थ-वचपन और जवानी;की भेंट क्या हुई, (कामदेव को .भी अच्छा 
अवसर मिल गया) उसने दोनों की ही राह को देखते हुए (वाला के शरीर. में) 
रासन किया । ओर कासदेध ने अपने इस प्रथस धाबे में ही, प्रथक-प्रथक 


व्यक्तियों को एथक्‌-ए्थक्‌ अधिकार प्रदान कर दिये । (प्रथम की सारी व्यबस्था . , :' 


age दी, अपना नया शासन स्थापित किया 1) कसर की गुरुता fa’ 
ERR) को मिल गई (नितम्ब बड़े हो गए |) एक की .क्लीणता दूसरे के वैभव ' 
` का कारण वनी । (इतना ही क्या) पहले की साकार हँसी तो शुक्त हो गई : 

अर उसके छिपे हुए उरोज (स्तन) बाहर निकल आये । पैरों की चंचल चाल _ 

आँखों को औप्त हो गई आर आंखों की धीरता पैरां के नीचे.चली गई (भाव . 
` युद्द कि आँखे कटाक्ष करने लगीं, चरणां झह जो शैछ्धल-कूद थीं वह उसे मिल 
राई र आँखों की सहज स्थिरता थेरों झरा गई, पेर लज्जा से बँध गए ।) 
कंबि-शेखर---विद्यापति भी Seesaw में समर्थ हो सकते हैं (पेसा उनके 
लिए भी असंभव ही ई) कारण अलग-अलग राज्यां का व्यवहार भी अलग-. 
अल हाता. ह | 


टिणणी--जवानी के युण-परिवर्तन को लेकर ai सें कहा 
गया हँ-- 


« 


a ७: जद, 
.. = 


श्रोणीबन्धस्त्यजति agai सेवते: मध्यभागः 
पद्भ्यां मुक्ा्तरलगतयः संश्रिता ` लोचनाम्यास्‌ ।-. : 
वक्षः ग्रा्त . कुचसचिवतामद्वितीयन्तु वक्त्रम्‌, - „= 


” 


aa गुणाविनिमयः कल्पितो यौवनेन (les 


a 
’ 


कविवरः Rent की कल्पना भी वयः-सन्धि पर इसी भाव को लेकर 
आक्रेआई हे ` 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अपने तन के जानि के, जोवन नृपति प्रवीन | 

स्तन, मन, नन, नितम्व को, वड़ो इजाफ़ो दीन ॥ 


ओर इसी भाव को लेकर उदूः के प्रसिद्ध कवि “अमीर” कहते हैं-- 


कुछ जवानी हे, अभी कुछ हैं ASIA उनका | 
यों द्गावाजों के कब्जे में हे-अयोवन उनका H? > 


[७] 
fg - किछु उतपति अंकुर मेल | 
चरण चपल गति लोचन लेल | 
अब सव खन रह चर हात | 
लाजे सखि गन न we वात | , 
कि कहव साधव. वयस्क: संधि | 


aad wia मन we वंधि। eer oe 

. प्या काङू QA अनुपाम l z 5 
रापल घट GI Se टाम | २ 
सुनइत रस - कथक, p चीत | . ES 
जसे कुरङ्गिनि सुनए सँगीत | “4 
YA - जीवन उपजल वाद्‌ | wm 
केओ न साने जय - अवसाद | ; 
विद्यापति कौतुक वलिहार | x 


ससव A- छोड़नहि पारि | 

श्दारथ--अंर = कुचों-के छोटे अंकुरे खन = क्षण । हात = हाथ। ` ˆ 
यापंएं ॐ स्थापित करती हें । कुरङ्गिनि = हरिणी  उपजल वाद्‌ = विवाद पेदा 
हो Ta, Gal की भावना सासने आगई | 
अथ--बाला के वक्षस्थल पर Wal के छोटे-छोटे War से दिखाई देने लगे 
हें । चरणां की चंचलता आँखों ने अपना ली है (यह वयः सन्तन की ही प्रभाव 

है.कि) अब भ्रत्येक घच, एर ही ALT (बब, उवते हुए, उसे. 
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उरोजों को nage छिपाने की बात सोचने लगी है) ऐसा कयां हो रहा 
हे--सखियां से मात्र लज्जावश यह वात पूछ भी नहीं पाती । (कवि का 
कहना हे) है माधव, इस वयः सन्धि की बात दया कहूँ, इसके दर्शन से तो 
कामदेव का मन wt fa गया है । तव भी (उस बंदी की अवस्था में. भी) 
कास ने उसके अनुपम हृदय पर घट स्थापित कर उस स्थान को BAM कर 
दिया दे । (और भी) अब तो वह रस की बात--रति-क्रीड़ा की कहानियाँ सुनने 
सें एकाग्रता दिखाने लगी È | वह इस प्रकार तन्मय हो जाती है जिस प्रकार 
हरिंणी संगीत पर ga होती हैं। (इस चयः सन्धि के समय में ऐसा प्रतीत 
होता है कि) शेशब और जवानी में होइ सी मच गई है (दोनों में विवाद मच 
रहा हैं) कोई भी अपनी ओर से जय-पराजय मानने को तेयार नहीं । (प्रत्येक 
अपनी भावना में बिजयी ही हे ।) कचि विद्यापति इस कौतुक पर न्योचछावर 
हैं फिर भी उनका मन कहता है कि अन्त में शेशव को उसका शरीर छोड़ना 
ही पड़ेगा (विदाई लेनी ही पड़ेगी) । 

© टिप्पणी-पसी ही एक नायिका का वर्णन कवि “शशिनाथ” fea प्रकार 
qa हें, देखिए-- 

gfe कं कटि र'चक़् छीन भई, गति नेनन की तिरछान लगी 
सप्तिनाथ? कहे उर उपर तें अंचरा sR तें लजान लगी | 


लरिकाई के खेलि ka कछुक़् सयान सखीन पत्यान लगी 
ta नाम सुनें तिय द्योसक तें, kaa मुसक्यान लगी i 


[=] 
पहिल बदार कुच पुन नव॒ रङ्ग | 
दिन - दिन wey पिडिए अनंग |. 
से पुनि भए , गेल . बीजकपोर | 
अब कुच वाढल सिरिफल जोर | 


माधव पेखल रमि daal 
CHS. Pagi “हलेना cpn 
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तनपुक सुवसन हिरदय लागि। 

जे Wa देखव तेकर भागि | 

उर Raka चांचर केस | 

चामर भापल कनक महस | 

we Ra सुनह मुरारि | 

५ ` सुपुरुख बिलसए से x नारि। 
शब्दाथ--बद॒रि = बेर । नवरङ्ग = नारङ्गी । पिडए = पीड़ित करता है । 
बीजकपोर = बिजोरा नीबू (era) । सिरिफल = श्रीफल, बेल । पेखल = 
देखा । संधान = खोज | तेकर = उसका | विलसए = विलास करे, रतिं- 

कीड़ा अपनाव । 

. अर्थ--(इस पद में वाला के Sat का क्रमिक विकास कबि ने दिखलाया 
है ।) यौवन के स्पशं काल में वाला के कुच छोटे-छोटे बेर के समान थे, 
फ़िर बढ़कर वह नारङ्गी के समान हुए । दिन-दिन वह “बढ़ते रहे, 
कामदेव भी उसे पीड़ा देता रहा । आगे वह फिर बढ़कर बिजौरा नीबू. 


का रूप लेने को वाध्य हुए और अव तो बढ़कर श्रीफल की बराबरी”: | 


में आ गए हैं । माधव ने उस सुन्दरी की खोज करते हुए; घाट 
: पर ही उसे स्नान के समय देखा । उस समय बाला की महीन साडी भीग * 
कर उसके हृदय से चिपकी हुईं थीं । उस अवस्था में उस सुन्दरी को. जिस 
' पुरुष ने देखा उसे ही भाग्यशाली सानना चाहिए (ऐसा दर्शन सब: किसी को 
आर हर घड़ी दुलंभ दै 1) उस समय उस सुन्दरी का हृदय धड़कनें भर रहा 
. था और उस पर बालां की we बिखरी थी । ऐसा दृश्य दर्शित था कि 
| मानों सोने के बने हुए महादेव को चतर से ढेंक दिया गया हो । विद्यापति 
कवि कहते हैं--हे सुरारि, सुनो, कोई शरेष्ठ पुरुष ही उस श्रेष्ठ सुन्दरी से | 
विलास कर सकता है .। 
रटिप्पणी--कुचा के क्रमिक विकास प्र एक संस्कृत-कवि का कथन है-- 
sere प्रतिपद्य TRAE . समेत्य कमात्‌ „ 


PATERNA i गपदवामा PTET ay SHAR l 
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aT ` तोलफ़लोपमां'च ललितामासाद्य भूयोऽधुना 
चंचल कांचनकुम्मजम्मनंसिमाबस्याः स्तनो विभ्रतः ॥ 
र [ed 
$ ` “'खने *खन नयन कोन अनुसरई | 
ap CAG वसन धूलि तनु भरई। 
ives न्ने खन दसन - छटा छुट हास | 
PRE YA अधर आगे गहु वास |` 
,. ¬” "` चउ कि चलएँ खने खन चलु मन्द | 
` `` मनमंथ - पाठ पहिल अनुवन्ध | 
<7 - = RGI मुकुल हेरि-हेरि थोर | 
: -' खने चर दए सने होए भोर | 
` वाला QA- तारन मेंट | 
: लखए न WA जेठ - कनेठ [ 
| i Rama +कैहै सुनु वर «कान | 
hE ॐ ॐ qefa Gar चिन्ह न जान | 


= 5 ` न्यर्थं at खन = चण-चषण | कोन अनुसरई = कटाक्ष करती 
¬ -दुसनु दाँत । हास = हँसी | वास = वस्त्र | अनुबन्ध सूमिका--4 faa 
„ . - „ सुल = हृदय की कली) अस्फुट उरोज | भोर भूलना । तारन'=-तारुण्य 
of जवानी 4 कनेठ = कनिप्ठ, छोटा । जेठ SRS SST .। कान = कान्ह 
. ` श्रीकृष्ण । तरुणिम = जवानी । fees न जान पहिचान में नहीं आते: 
४. .. अथ--(वयःसन्धि.मे मिली देनों को लेकर वाला स्वयं पमे श्राप मं अरपरीं: 
` क्रियाओं वाली बन गई है ।) ga-ga में उसकी आँखें कटाक्ष करने लगती 
, हैं फिर चण-चण में अंचल धूल में गिर जाता है, शरीर को धूल से भरने 


लगता है। चण-च्षण में दांतों की ज्योति हसी के साथ फैलने 
लगती 
--चह SRT उसे चिपानेःके लिये. ओठों के आगे वस्त्र ले आती है x = 


j - चौंक कर बसती है, कभी, मजल पड AA की यह . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri +S; 
वसःसन्पि. 7 ` 8 
पहली भूमिका है | हृदय-सुकुल (उरोज) कौ थोडा देख लेती हे फिर au 
में ही आंचल दे देती है और अपने आपकों भूल जाती है । बालां के शरीर 
में यह वचपन और तारुण्य की भेंट है। कुछ पता ही नहीं चलता कि दोनों : 
`` में कौन वड़ा है कौन छोटा है | विद्यापति कहते हें, हे श्रेष्ठ (चतुर) कन्हैया, , 
.. तरुणाई को ग्राप्त बचपन पहिचान में नहीं आता + एअसिम्राय यह है कि दोनों 
+. ही घुल मिल रहे हें ।) 
टिप्पणी-वयःसन्धि के प्रभाव से प्रभावित af “वेक की नॉप्रिका' संहज 
सोलेपन के साथ अपनी सखी से क्या कह रही है, तनिक सुनिए-- द 
नको सुहाति न जाति Tet उर पीर बड़ी, गहि गाढ़ी यसी क्यों 
GR खून खरी सरके, नहिं, नीड खुले खमि sie Set क्यों 1 
* देव” कहा कहो तोसों, जु मो सों, तें आज करी बिन काज हँसी क्यों 
` गाँठीए तोरि तनी छिनु छोड़े दे, छाती ए Hye ऐंचि कसी क्‍यों || 
अज्ञातयौवला का अल्हड़पन दिखलाने में कवियों ने सनोविज्ञान का :. 
` अच्छा परिचय दिया है; वयःसन्धि अपन्ह कर वह कुछ-कुद AA a. ` 
अजुभव करने लगती है; शरीर और मन में सी परिवर्तन अपनाने Sere , ` 
जहाँ Geet वह उछुलती-कूदती चलती थी, वहाँ अव सन्द HR से :. 
चलने लगती है | खिल्लखिलाकर Gq की अपेक्षा वह ge fair 
सुसकाततीं है | अपने प्रत्येक कार्य में उसे अब wen का अनुभव होता है । 
नायिका-भेद के अन्तर्गत आचार्यों ने प्रथम तो इसे ‘gear’ माना हैं फिर 
अज्ञातयौबना . एवं geal के भेद से दो अवस्था में वाँट दिया है । 
ip चलकर 'ज्ञातयौचना' भी नवोढा ओर विश्वध नवोढा के Set में: अँट `. 
है । सुग्धा नायिका के भेदोपभेदां में कवियों ने जिन मधुर और कोसल 
A भावनाओं की" उक्नावना की है, चह सहृदय जनां को अतीव चद्‌ प्रदांन ` * 
करती हें । ` 
. ` कविवर सतिरास की अज्ञातयौचना नायिका भी अपनी दृशा कां चंणेन 
करती है-+सममिए इसमें कितनी स्वाभाविकता हे- - 
“खेलन चोरःमिहीचनी आज गई हुतौ पाले चौस की नाई , ` 
आली कहाठडो द सह, AIAG Ro सहा०््ान TEE | x 


a 


t 
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. एकहि.भौन दुरे इक संगहिं अंग सो अंग छुवायो ERR, 
` कंग geal, तन सेद्‌ बृंढूयो, तन रोम उठ्यो अंखियाँ भरि आई ॥ 

.. और सुकवि द्विजदेव की भावना तनिक और स्पष्ट होकर किस भोलेपन की 
आज सुभाइने ही गई बाग, विलोकि प्रसून की पांति रही परि ; 
जाहि समयं तहँ आए गुपाल, fre लागि ओरो गयो हियरो ठगि । 
पे (द्विजदेव” न जानि परयो धों, कहा तिहि काल R gm जगि ; 
तू जो कहे स्रि लोनों सरूप, सो मो श्रॅलियान में लॉनी गई लगि || 


A 


` s 
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[१०] 
पीन पयोधर दूबर ml 
मेरु उपजल कनक लता | 
ए कान्हु ए कान्हु तोरि दोहाई | 
अति aga देखल साई। 
मुख मनोहर अधर र'गे। 


फुललि मधुरी कबल संगे। aa 
Wat जुगल YA IMA vis 
मधु क माढ़ल उड़ए न RI = 
IER कथा yz जनू | e 


मदन NA WR धनू | 
भन बविद्यापति दूति Al z 
` एत सुनि कान्हु कयल गमने | 


Fe 'शन्दार्थ--पीन = पुष्ट। पयोधर = ङुच । गता = गात्र, शरीर। भेरु = 

: प॑त । अपूरव = अपूर्व । साई = उसे । मधुरी = एक प्रकार का छोटा: फूल 

` जो अत्यन्त लाल होता है। मधु क मातल = मधु पीकर उन्मत्त । 
` भउँह = भौं । काजर = काजल । कान्हु.= कन्हैया, श्रीकृष्ण | 


अ4--बाला शरीर से तो दुबंल (ety) है किन्तु उसके कुच बड़े हो घुष्ट 

.. हैं, (ऐसा प्रतीत होता है कि) सोने की लता में पर्वत जैसे फल लगे हों। (दूती ` 

. फा वचन है) हे कन्हैया, तुम्हारी दोहाई है, वह तो एक बार दी aad tet 

: सें आई (इसके पूर्व वैसी सुन्दरी मैंने नहीं देखी)। उसका सुख cei ater e- 

है फिर उसने ओटो को भी रंग रखा है। (अम होता है) कहीं कंसल के * 

साथ At के फूल तो नहीं खिल उठे El उसकी दोनों आंखे काले भरे हैं ? 
और मधु पीकर SAT हृदय वाले उड़ने में अससर्थ हो रहे हैं। छोर उसकी 
vig के विषय ASPAR TAREA हुआ काजल | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
.२२ बिद्यापति-पदावल्ली 


का Way है (उसी के सहारे काम अपना शिकार करता है) । विद्यापति कवि 
.कहते हैं, दूती के सुख से इतनी बातें सुनकर कन्हैया ने तुरन्त ही प्रस्थान 
किया (एक क्षण का भी विस्व नहीं किया)। ` 
टिप्पणी-नख-शिक् वर्णन में, संस्कृत साहित्य में औरों के रस-पान का 
बड़ा ही हृदयहारौ इश्य अंकित किया गया है-- 
“यावच कोशविकासं ग्राप्गोतीषन्मालती कलिका | 
` मकरन्द-पान-लोभयुक्त अमर तावदेव मर्दयति |? 
, आर्या सप्तशती का रसिक कवि कहता है-- 
Maag! वकुलकलिकां दूरे रसनाममात्रमाधाय | 
अधर विलेप समाप्य मधुनि मुधा वदनमर्पयांति |?” 
‘fer fray’ का कवि इससे wy आगे बढ़ जाता है--- 
o FI तावदुपमदसहायु भृङ्ग | लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
` Sins कलिकामकाले व्यर्थ कदर्थयति किं नवमल्लिकायाः | 
2 ae ११] 
< ° कि आरे! नव जोवन afm | 
EE जत दखल तत कहए न पारि 
र. JA HJM एक ठामा। 
aha इन्दु अरविन्द करिति ga 
पिके बुझल अनुमानी। 
नयन वदन परिमल गति तन रुचि 
अञं अति सुललित वानी |. 
a ५ उभ जुग परसिं चिकुर फुजि पसरल 
४... पा + अरुफायल , ` हारा | 
जनि सुमेरु उपर मिलि sa 
.चांद बिहिन सव mı 
लील कपोल ललित मनि - कुरढल | 


` अपर, panna Moya lection. 
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Wie - अमर नासापुट ` हुन्दर ठ 
से. देखि कीर , लजाई | 

भन Rana से वर नागरि 

आन न QR कोई | 

कंस - दलन नारायन सुन्दर _ 

mq रागिति पए .होई। ` 


शब्दार्थ--छुञओओ अचुपम = क्रम से छुः उपमाएँ (अनु-उपम), 
अचुपस पदाथ । इन्दु = चन्द्रमा । अरविन्द = कमल । करिनि = हथिनी । 
हेम = सोना | पिक = कोकिल । परिमल = सुगन्धि। तन रुचि ८ देह की 
कान्ति । चिङुरः= केश । फुजि = खुलकर । बिहिनु ८ रहित 1 लोल = . - 
चंचल | विम्वफल = एक प्रकार का लाल कल । अध = अधः, नीचे । : - 
चासाइुट = नाक । कस दुलन नारायन * श्रीकृष्ण तसु = उसको ; 
अथ--कसी सुन्दर नई जवानी है, जितना देखा उतना कहना कठिन .हो * - 
रहा है । (क्रम से कवियों के द्वारा कही गई) get उपमाएँ वहाँ इकट्ठी हो रही” - 
हैं। हरिण, चन्द्रमा, कमल, हथिनी, सोना और कोकिल ये इहां we, सुख, 
शरीर की सुगन्धि, मस्तानी चाल, देह की शोभा (कान्ति) और मीठी बोली . 
सं अनुमान किये जा सकते हैं । दोनों कुचों का स्पर्श करके उसके केश खुलकर ` 
फेल गए हैं और उनमें उसका हार उलर रहा है । काले केशों के बीच हार ` 
के श्वेत मोती इस प्रकार चमकते, हैं, TA सुसेरु पर्वत के ऊपर चन्द्रमा को 
. पीछे छोड़कर सभी तारे उग आये है | सुन्दर गालों पर लरकते हुए मणिमय 
कुण्डल भी बड़े आकर्षक हें, ओठों की लाली देखकर लाल बिम्बफल भरे 
नीचे जाता है (अपमानित होता है) । उझके ae भोरे जैसे काले हैं तथा ` 
सुन्दर नाक को देखकर तोता लज्जित होता है । विद्यापति कचि कहते हूँ, ` 
ऐसी श्रेष्ठ सुन्द्री दूसरा कौन प्राप्त कर सकता है । थंह सुन्दरता तों श्रीकृष्ण 
की बाला में ही संभव et ane 
` टिप्पणी-कविवर केशव की दूती भी इसी मकार की.पूक नायिका की - 
सूचना देती दै, भाव-साम्य देखिए-- na 
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देखी हैँ गोपाल एक गोपिका अनूप रूप 
` सोने ते सलोनी, वास NÀ ते सुहाई है ; 
सोभाई सुभाव अवतार लियो घनश्याम 
किधो दामिनी फे काम कामिनी है. आई हे | 
देवी कोऊ दानवी न, मानवी न होइ ऐसी 
` भानवी न हाव -भाव भारती पढ़ाई हे 
किसोदास! सब- सुख साधन की fafa जे 
मेरे जान मेन ही सों मेनका की जाई 
[ १२] 
माधव की कहव सुन्दरि रूपे 
कतेक जतन विहि आनि समारल 
eee देखल नयन सरूपे | 
र पल्लव - राज चरण - युग सोभित 
गति गजराज क भाने | 
कनक कदलि पर सिंह ama 
oe RUE ` ` धमे समाने | 
Sio सेरुः उइ दुइ कमल 'कुलायल 
४७ . NR fig रुचि पाई l- 
मनिमय हार” धार बहु झुरसरि 
i तओ नहि कमल gag 
“$ रधर विम्ब सन, दसन दाडिम-बिजु 
रवि. - te उगथिक पासे 
-- ` राहु दूर at fiat. न आबथि 
at नहि wA RAIE 
"a > भारङ्ग नयन वयन पुनि सारङ्ग 
ae, “UT तसु -समंघाने | 
। CRT उपर उगल दस सारङ्ग 
BR. kara Vidya Ron. 


— 


et 


= 
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भनइ विद्यापति सुन बर Taas. 

wt जगत नहि आने।.. 

राजा सिवसिंघ रूप नरायन 

लिमा देश पति ÀI 

शब्दाथ---की =क्या । बिहि = विधि, ब्रह्मा .। सरूपे = सूते रूप,  - 

त्यक्त Wet = कमल (कमल के पत्त सभी पत्तों से बड़े ओर चिकने 
होते हैं अतः परलव राज की संज्ञा सवंथा wis =) i कनक कदलिऱ्सोने 
के केले का स्तम्भ Gia की उपमा) । सेरु = पंत (उभरी हुई छाती) I, 
` दुई कमल = दो कमल (दोनों उरोज) | नाल = ड'डी (जिस पर कमल 
पुष्प खिलते हैं )1 रुचि = शोभा । अधर = ओठ 1 सन = ऐसा, समान । * 
awa = दांत । दाडिम = अनार । fag = बीज, दाना । उगथिक पासे 
* साथ उदय हुए । नियरो = समीप । सारङ्ग = (१) हरिणः । सारङ्ग ८ (२) 
कोयल । सारङ्ग = (३) कामदेव । समुधाने = सन्धान, कटाक्ष. । सारङ्ग = 
Wl Ay पाने = रस पीकर ३ एहन = इस प्रकार का । आन = 
अन्य, दूसरा । - pi 


अर्थ-(नख-शिख का वर्णन करते हुए कावि काः,कयैन है) हे स्मधव; 
उस सुन्दरी के रूप का कन fea प्रकार se, मुझे! तो उसे देखकर: ऐसा 
wat है कि विधाता ने कितने यत्न से उद्धका रूप Sastre ! उसे दोनों पेर 
कमल के समान सुन्दर हैं और उसकी चाल मस्त राजराज की चाल जेसी है। 
सोने के केले के स्तम्भध्जेसी जांघों पर सिंह जेसी पतल्ली ale क्ेऔर उस 
पर (उभरा हुआ) वक्षस्थल" परवंत की समानता अपना रहा SI फिर उस 
qi जैसे वक्षस्थल पर दो -कमल पुष्प(उरोज) खिले हुए हैं। यह दोनों 
कमल पुष्प भी विचित्र ही हैं कि बिना est के खिल रहे हैं 4 उरोजों पर ` 
पढ़ी हुई मुक्ता' की साला Tad के चारों ओर" लिपटी हुईं रंगा की धारा के 
` समान दीखती है, कदाचित्‌ इसी धारा के" कारण कमसल पुष्प सूखते-- 
`. कुम्हद्धाते नहीं हें । उसके आठ विस्व फल जेसे F और दाँत अनार कै दाये 
जैसे हैं । चन्द्रमा-ऐसे सुख पर बाल - सूर्य a जाल'सिन्दूर है, देख कर ऐसा 
`: सलगता है कि: और मीप-ससीप ही उदय हुए G1 राहु (काळे 
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केश)उनसे बहुत दूर है-समीप adi आता, इसी से उन्हें अपना ग्रासं भी 
नहीं बना पाता। (ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सूर्यं और चन्द्रमा दोनों 
ही एक कक्ष में हों तो अहण नहीं लगता ।) उसकी आँखें हिरण जैसी हें 
उसकी बोली कोयल सरीखी दै, उसकी भौहों का कटाक्ष कामदेव के = 
का सन्धान है। कमल जसे ललाट पर अनेकों (असर सदश) AF लटक रही 
हें, ज्ञात होता है वह भरे सधुपान कर केलि केर रहे हैं । कवि विद्यापति 
कहते ह, हे सुन्दरियों में श्रेष्ठ सुन्दरी, संसार में ऐसा दूसरा कौन हे 
(जो तुम्हारे योग्य ठहरे)। राजा शिवसिंह जो खिमा देवी के पति 
X एक वही तुम्हारे अनुरूप सिद्ध हो सकते हैं। 
_ 'टिप्पणी-विद्यापति से डेढ़ aad पीछे चल कर सूरदास जी ने ठीक 
इसी भाव का नख-शिख बर्णन दिया है। यह,केविता पढ़कर विद्यापति की 
. प्रतिभा का aaa सहज में लगाया जा सकता È— | 
अद्भुत एक अनूपम वाग | « 7 
YA कमल पर गज बर काडत तापर सिंह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर सर पर PRR गिरि पर फूले Fan | 
रुचिर कपाल बसत ता उपर, ताहू पर अमृत फल लाग iL 
: ma R KI पहुप फ पल्लव ता पर शुक्र प्क मृगा मद्‌ काग | 
GS धनुष चन्द्रमा उपर ता उपर एक मनिधर नाग ॥ 
~ अग-क्ंग ग्रति और ओर डवि उपमा ताको करत न त्याग | 
.- ` सूरदास .प्रभु fag सुधारस We अधरन को बड़ भांग il 
ae १३ eo 
. जुगल सेल-सिम - क देखल `. 
fea TR ` दुरी ie २। 
३" .'* WR मधुरि फुल सिदुर Gere 
« “` mia aar गज मोति २। 
` -` -आज-देखल. जति के पतिआएत 


"अपुर्व. बिहि चिरमान -> 


Emay CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Ein - 
oe s . 
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विपरिति कनक, कदलि-तर सोहत 
थल - पंकज के रूप रे। 
तथहु ` मनोहर वाजन वाजए 
जनि जाये मनतिज भूप रे। 
we विद्यापति पूरव पुन तह 
WA जए रसमन्त RI 
Tea सकल रस नप सिवसिंष 
लखिमा देश कर कन्त U 
शच्दार्थ--जुगल a = दो पर्वत (esi की उपमा) ।. सिम = सीमा 
में । हिमकर = चन्द्रसा (सुख की उपमा) । विपरित = उल्टा । तथहु = वहाँ . 
सी । मनसिज्ञ = कामदेव ।. पुन = पुण्य | ऐसनि = ऐसी | रसमन्त = 
सुरसिक। . . WAA ~ > ES 
o अर्थ (बाला की सुन्दरता का रूपक बांधते हुए कवि कहते हे) हमने दो हु 
पर्वतों (दो उत्तुग कुचो) की सीमा में चन्द्र (मुख) का दर्शन किया । वहीं 
एक कमल (सुख) में दो ज्योतियाँ (आँखें) भी देखने में आई । कूली हुई 
att का पुष्प सिन्दूर में लोट रहा था (रक्तिम - भाल पर लाल fede था) 
आर गज मुक्ताओं की पंक्ति Set थी (दाँत मोतियों जैस बजे थे)। आज. 
हसने जितना देखा उस पर कौन विश्वास करेगा, वंह Aiea की ` 
अपूरयं सृष्टि ati सोने के केले के Sez स्तम्भ के नीचे स्थलं कमल का रूप 
था (सुडौल जंघाओं के साथ ही उसके पेर भी सुन्दर थे) । वहाँ, सी मनूरेहर' 
बाजे बज रहे थे FA राजा कामदेव को जगाने का अनुष्ठान चल रहा था. 
(उसके नुपुर उन्मादक शब्दों में कामवासना को चेतना दे रहे I) 
विद्यापति कबि कहते हैं, उसका पुण्य ठीक at qà जन्म का = जो रसिक 
` ऐसी वाला को भजता है (स्मरण करता है)। इसके सभी रसम को तो"; 
लखिमा देवी के पति राजा शिवसिंह जानते हैं: (दूसरा कौन जानेगा)1 `+ ¬ -# 
टिप्पणी-इस पद में सब से बारीक कल्पना “बिपरित कनक कदलि तर ` ` 
सोभित? की है। कवि-परस्परा- में सुन्दरी की जांघों क्री उपसा केले 
के स्तंभ से दी sdb aia eg iia ऊपर पतला ' 
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होता है. तभ्ा बाला कीं जाँबें उपर मोटी, नीचे पतली होदी Bt लगता हद 
कि wag कवि. ने इस भूल की सूचना यहाँ दी है । 
[ १४] 
चाद - सार लए मुख रचना' करु 
लोचन चक्ति चकोर रे। 
aaa aa are धनि पोछलि 
we दिशि भेल उँजोर रे। 
जुग -जुग के बिहि ye निरस्त उर 


कोनें ` गढली | 
रूप सरूप We कैहइत ` असंभव 
लोचन लागि रहली | 


गुरु id भरे चल न पारए 
माकै खानि | tras | 


| ~ भेरि जाइत मनसिज धरि राखलि 


लेता अरुकाई | 

wg विद्याप्रति aga aga 

ई सब्र, ` वचन सरूपे | Bits: 

रूपः नशन ई रस ma kaaa 

४... सिवसिंध मिथिला ape के ५ 
USM SAR = चन्द्रमा का सार तत्व । आँचर्‌ =ञ्चल i Sis 


` उजियाली, चाँदर्नी£ a= किसने 3 गढ़ली 5 रचना की 4 भरे भारः 


से | * माझ. खानि = मध्य am भें (कटि) + खीनि = क्षीणः पृतज्ी'। ` 


निमाह Saar । त्रिबलि पेट में पड़ी तीन nË । लता बेल | 


Yo दिन वाला के) मुख की रचना चन्द्रमा के a 
ae Set दिन) चकोर की आँखें विस्मय से अर गई (उसे क 
wa पर भरोसा था |) और बालाने अपने अन्जल से (सुख-चंन्द को | 
Ty कै) Was को धो बहांयां वही (चॉँद्नी के रूप में) दृशों दिशाओं `` 
| काळी c-o Bhi (७7, निदा सो -छुग- युगः जका Tet और 


ड 
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रसहीन है, (यह कौन बतावे कि) सुन्दरी को किसने बनाया। .उसके खूप का” 
AUT हम से असभव हे, जहाँ भी हमारे नेत्र पढ़ते S वहीं के हो रहते Glas. ' 
कामिनी अपने भारी नित्यो के कारण चलने में असमर्थ हो रही है । कारण; 
उसकी कटि अत्यन्त पतली है। फिर भी, कहीं कामदेव SÀ छोड़कर भयर 
"नहा. जाय, इसलिए उदर में त्रिवलि wart फेल रही हैं--जो अपने में 
उंलका कर कामदेव को पकड़ रखती हें ।'विद्यापति कवि कहते हे करि हमं जो 
Sy कथन सुना रहे हें वह अत्नत खेल भले ही रो किन्तु प्रत्यक्ष 
"मिथिला के राजा रूपनारायण ` शिवसिंह इस रस को (भली भाँति) 
, जानते' हैं । 
टिंप्पणी-_कविवर विहारी की कल्पना है .. | Ee 
” पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर छे चहुँ पास | ह 
नित ग्रति एनो ही रहै शत t उर्जा ॥| 
पाठक उसकी तुलना--'अमिय धय आँचर धनि AR से कंडे, विभेद 
स्वयं, सामने आजायगा | 


[ १५ pe - ae 
हु सुषामुलि के विहि fafi बालां । eee 
fe WR रूप मनोभव. व्ल “2 


fy क्जियी ree | 
सुन्दूरं ` बदन चार अरु लोचन 


`. जर्‌ : रंजित मेला। :..४ नऽ ` 
=. © ATH कमल संघ काल भुजंभिनि av’ Ya eS eles 
Aga खंजन खेला | we 


नामि-विवर.५.सये रोम-लतावलि "ऽ Re 
भुपि निसास = प्यासा |» « . इक्क | 


em. खगपति Fy सरमय Lee gt .. 
कुंच -गिरि संधि. . निब्रासा। Se a +` 
पिन बान मदन, तेजल तिन YA २७ १९% ६० ६, 


~ 


Bailes n irk oh nya Mati ya lay HER dotii, 
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बिहि बड़ दारुण वधए Wea जन 
संपल तोहर `. नयाने। 
wg Raa सुनु वर जोति 
इह रस è पए जाने। 
राजा RIT रूपनरायन 
लखिमा देइ रमाने | 


शब्दार्थ--के बिहि = किस विधाता ने। निरमिल = रचा। सनोभव 
मंगल = कामदेव का शुभ स्वरूप | चदन = सुखदा । भेला = हुआ । सध = 
सध्य, में eye = श्रीयुत, कमनीय । विवर = बिल । सर्य = से | तिन = .. 
WA तेजल = छोड़ा । अवधि = वाकी । रहल = रहा। दओ = दो । 
बथए = मारने के निम्ि्त। तोहर = तुम्हारे । इह = यह । केआओ पए 
जाने = कोई ही जानता है । देइ = देवी । 


अर्थ--क्रिस विधात्म-ने (तुम जेसी) चन्द्रमुखी बाला को रचा है। तुम 

तो पूर्वं रूपचती हो, कामदेव के शुभ स्वरूप की उपमान हो और तीनों लोकां 

को पराजित करने वाली माला के समान हो। सुन्दर सुख में काजल लगी 

सुन्दर आँखें हें, मानो सोने के कसल (सुख) में काल सर्पिणी (अंजन) 

. शोभाप्रद खंजन की भांति खेलं रही हैं। नाभि के छेद (बिल) से निकली 

= रोम (बालों) की पंक्तियाँ ऐसी जान पड़ती हैं कि सुगंधित साँसों की प्यास में 

` “सर्पिणी owt की ओर बढ़ी किन्तु, नुकोली नाक को गरुड की चोंच समर 

- ऊर भयन्नस्त कुच रूपी (दो) पवंतां के वीच के मिलन स्थान में आ बसी | 

WA कहे संज्ञा , पञ्चशर की है, सो कामदेव ने अपने तीन बाण Craw, 

शोषण, भ्रौर तापन) तो तीनों लोक में छोड़ दिए शेष बचे दो बाण (ध 

a उन्मादन) sea निष्ठुर विधाता ने रसिक जनों के वध-निमित्त तुम्हारी. - 

आँखों को सॉप दिए। कदि. विद्यापति कहते हैं--है अ सुन्दरी ! सुनो 

EP रस तो कोई ही जानता: है (सभी इस .सुन्दरता का रसास्वादून ai 
; BU सकते )। खिमा देवी के .साथ रमण करने वाले रूपनारायर राजा 

> शिवसिंह को यह रत ज्ञात Birla Maha हल Collection. - 
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टिप्पणी--आँखां का शिकार वनने वाले हृदयों की दशा पर- कविवर 


निहारी की अनुभूति हे 


खेलन fray अलि भले, चतुर अहेसी मार । 
काननचारी नेन- मृग, नागर-नरनि शिकार || 


[ १६ ] 

० जाइत देखलि पथ नागरि सजनि aT 
आगरि gafa सेयानि | 
कनक लता सनि सुन्दरि सजनि गे 
बिहि निरमाओल आनि | 

- हस्ति - गमन जकां चलइत सजनि गे 


देखइत राज - कुमार।. 


जिनकर ऐहन सोहागिनि संजनि गे 
पाओल IRA चारि | 
नील बसन तन Ra सजनि ये 
सिर लेल चिकुर तभारिं। 
तापर भमरा fag रस सजनि गे 
वसल पांख पसारि | 
केहरि सम alega अछि सजनि गे 


लोचन अम्बुज घारि। ` 


बिद्यापति कथि गाओल सजति गे 
गुन पाओल अवधारि | 


SR y 


ह 


शब्दार्थ:--नागरि = नगर-निवासिनी, सुचतुरा । आगरि = अग्रगस्या, 


bag । सनि = समान । निरसाओल = बनाया । 


जकाँ = फसा 


` जिनकर = जिनकी | ऐहन = ऐसी । चिकुर = केश । तापर = उस पर । 


कमल | अबधारि =:निर्चय ° 


` -: असरा = भौरा । केहरि = केशरी, सिंह । अछि = (अस्ति) है `। अम्बुज 


अर्थ--उस सुचतुरा बाला को आज रोह में जाती हुई देखा । वह grat 
` ` और (अपने समाज में) अग्रगण्या है | विधाता'ने उसे न्दर को सुवणं बहैरी 3 
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` ` के.समान (शोभासयी) बनायां है । वह उस प्रकार' चलती थी जिस भांति 


हाथी चलता है और वेशभूषा से वह राजकुमारी जैसी दीखती थी । जिसे 
ऐसी सुद्दागिनी ant मिली हे, निश्चय ही उसने चारों पदार्थ (धमे, अर्थ, काम 


` - चैर मोक्ष) पा लियें। उसका शरीर नीले वस्त्र से आच्छादित था, उसने सिर 


> . + ० 
क वाल भौं सवार शिये थे । (सुगन्ध का लोभी). भौरा उन वालों पर पंख 


A 


- पसार कर बेठा हुआ रस पी रहा था | उसकी कट में सिंह की करि के गुण ` 


थे, आँखों को तो कमल ही समझो । कवि विद्यापति कहते हैं (ह में 

e s हते इं (इस कथन में 
कोई a nt है D ऐसी सुन्दरी में इन गुणों का होना निश्चित है।.- 
erg —afrar सतिरास ने भी नायिका के स्वा सौन्दर्य का ¦ 
अनोखा वर्णन दिया हे - es हो 


ate GT मे अलसानि, चितो में मंजु विलासन की सरसाई | 


eS, 


Breg: Fe “ न पट अभत í ae 
Se k aes CC-0.Panini Kanya,Mah alaya वीचि. 


... 


` को विन मोल विकात. नहीँ। “afer? लहे 
को शित नह, तिर मुसकानि मिठाई ; 
: SSE निहति नेरे है नेनि, BEET खरी निकरे-सी निकाई ॥ 


of चयन पंकज के amaa 
25 - एक a % कसी | 
आज M RI ml 
3 GIT मानस, चालक मयन 
; ein Gas Ft al- 
तहज न्द्र गार ` कलेबर 
पीन पयोधर सिरी । 
कनक लता अ 


ve 
eat Yat 
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राय .. सिवसिंघ रूपनरायन' 
wm... देश ' AL 
शब्दाथ-- चिकुर निकर = केश समूह । पुनिस = gon कां। ठांम= | 
स्थान | At = मैंने । वारा = बाला, सुन्दरी | लुव॒ध = लुब्ध,, सोहित । . | 
चालक = चलाने वाला, यन्ता | समयन = सदम, कामदैच । की परकारा 
किस भांति । सिरी = श्री, शोभा । फरल = फला । घटन = सुष्ट । 
ey अथ---सुन्दरी के केश सम्रूह तो अन्धकार के समान हें और सुख पूर्णिमा 
: के चाँद की भाँति सुन्दर है। फिर उसकी आँखें कमल जेसी हैं, भला इस पर 
` ` कौन विश्वास करेगा कि इतने पदार्थ परस्पर विरोधी होते हुए भी एक जगह 
पुकन्न हैं। (जहाँ चन्द्रमा का प्रकाश है, वहां अन्धकार केसा ? ओर चन्द्रमा, 
तथा अन्धकार की उपस्थिति में कमल का खिलना कैसा ? फिर भी) आजमैंने : 
उस ऐसी अपूचं सुन्दरी को देखा, उसे abt हीं मेरा मन उस पर मोहितं Er 
गया, कारण मन को तो कामदेव चला रहा है, में क्या करूँ, किस भांति उसे 
रों ? सुन्दरी का तन सहज सुन्दैर-गौरवणं है और शोभायुक्त उसके घुष्ट 
स्तन हैं । बड़ी ही उल्टी बात है कि सुवर्ण-बल्री में दों पहाड़ aa कुचों के , 
BA aT गए हैं । कवि विद्यापति कहते हें-विधांग की alte aga हे, इसे 
कोई नहीं जानता । रूपनारायण राजा शिवसह, (सुन्दरी) ज्खिमा देवी 


ह के पति हँ । FE 
E È i 1 ae as 
सजनी, HT veer रा. | : 


कनक लता अबलंबन SAA 
` हरिन हीन हिमघांमा: | 


नयन RA दओ अंजन रंजई ; 
We बिमंग बिलासा 5 
चकित चकोर जोर विधि वाषल 
केबलं काजर " पाता | 


` गिरिबर ma पयोधर” naa = 
cc-o M ini kath va, cot, i cH i Sa 
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काम. कम्बुं भारि कनक सम्मु पारि 


ena सुरसार: धारा । 
act प्रयाग जाग सत जाग 
$ ` साह पाबए Wer | 
es विद्यापति .कह गोकुल नायक 
गोपी “ जन अनुरागी | 


a3 6. ¢ 
. राच्दार्य:--अपरुप = पूवं । पेखल = दुखा | .रामा = सुन्दरी | 


« .५कनंक लता = सोने की लता (सुन्दर काया) । ऊश्चल = उदित हुआ । हरिन- 


‘ 
ost 


हीन हिमधामा = निष्कलंक चन्द्र (दुख) | नलिनी = कमलिनी । द्रो = दो । 


sw ° Ys ७७ 
- भा बिभंग बिलासा .=' Wiel की कुटिलता | जोर = जोड़ा | ataa =. बाँधा 


` ५ है । पास = पाश, बंधन । गिरिवर = Wale | गरुअ = भारी । पयोधर = 
४ कच । गिमु = ग्रीवा, कण । कम्बु = शंख । कनक = सोना | पएसि = पैड 
FU ou = अयाग | जाग ॐ यज्ञ । सत = शत, सौ । कि 
Og AA सखी; आज मैंने एक अपूव सुन्दरी देखी । उसे देखकर . ऐसा 

| खगा कि कनक यरी: क्यया का सहारा लेकरं निष्कलंक चन्द्रमा उग आया हो । 

Kee -- (चन्द्रं में हिरण की छाया का होना उसके कलंक की सूचना है। कहते हैं 
one अहिल्या % शयन-कच में गौतम ने उसे रूगछाला फेंक कर मारा था a 
: वही आकृत्ति अब तक उसे'कलंकिंत बना रही है ।) तो उस सुन्दरी की दोनों 


. ` आँखें अंजन-ऑजित थीं और केमलिनी जैसी खिल रही थीं,1 WE भी 


„ ` करीली तथा बिल्ञास भरी थीं | उनकी चंचलता को दे 
7 देखकर 
Set था-कि विधाता ने केवल काजल के गुण (रस्सी) में ate बाह l 


aia दिया है È पहाड़ ऐसे.उत्तुज्ञ कुचां को छूती हुईं गले में गेज मुक्ताओं की 


j ` साल्ा'थी । (निरचय ही उस माला का ऐसा दृश्य था कि) जेसे कामदेव शंख 


GS) मे^भेरकर, सोने के महादेव्‌ (Hai 
See rat कुचा) पर गङ्गां की घारा अपित कर ` 
` रहा हो। जो प्रयाग में जाकर सैकड़ों यज्ञ करे वही बहुत भाग्यवाला ; T 
* .(इस रमणी को) me कर सकता. है | Reng कहते हें, . हे cares 
3° ate xy 


- _ दे गोपियों-के प्रिय, दूसरा कोई उसे-नहीं पा सकता | 
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mae (bd 
कनके - लता अरविन्दा 
दमना. माझ उगल जनि चंदा 
हु कहै wat छपला 
me योले. .नहि नहि मेघ ऋपला . 
फेहु कहे भमए भमरा 
me कहे नहि नहि RI चकोरा 
a परल सब देखी 
. केहुं पोले ale gala विसेखी ; 
भनइ विधापति ma | ` _,, ` 
बड़ पुन गुनमति पुनमत पावे | : = 
शब्दाथ:--दसना = FUT Wall मांक = सध्य सं। sak = उदित 
छुआ । जनि = मानो lag = कोई । कहे = कहता हे । सेबल = शेवाळ 
संवार | छपला = छिप गया ६ Ate = We में हो गैया .॥ अमण - JA 
' है। भमरा = भारा । चरए= चर रहा है, दाना चुगता है । परल = प्र गया | 
पुन == पुण्य | Gaara = पुण्यवान्‌ | nC oi 
अर्थः--देह रूपी कनक बछरी में कमल रूपी घुप्प (सुख) खिला है) काल  :- 
केशां के बीच कांतिमय भाल ऐसा" लगता है, a ew लता में चन्क्रसा-उदय _ | 
हुआ हो। (केशों से घिरे सुख की उपमा लोग भिन्न-भिन्न देते हे) कोई कहता ” : 
है कि वाला का मुख ऐसा हें जेसे चन्द्रमा संवारा में छिप रहा हो । (कोई कहत्स ` : 
OR नहीं चन्द्रमा मेघ क्री ओट में पड़ रहा है । (जेत्रों के. ware में भी ऐसे ' 
` ही भिन्न मत ©) फिसी का कहना हे, वाला के नेत्र ऐसे चंचल हैँ, Fa भरे . 
घूम रहे हां । (दूसरा कहता है, नहीं) नेत्र तो ऐसे लगते है जेसे चकोर दान" « . 
चुग रहा हो। (सुख की अनुपम सुन्दरता तथा नेत्रां कीं चंचलता की लेकर): ' 
ऐसा देखने में आता है. कि सभी अम में..पडे हैं--जो भी बोलता: है. उसकी' -' 
युक्ति अनोखी होती है (कुछ नयी चात ही कह जाता है ) vate विद्यापति . | 
कहते तथा गाते हैं कि बड़े पुण्यां से ही कोई ब्यक्ति ऐसी qwawt ओर - 
पुण्यशीला बालए CAIBE ETR Vidyalaya Collection र ee = 


ee ‘ 


— m ~ ~ ~ 
. 
‘ 1 a 


J iy? À > 
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pe eT EERO gris 

- कबरी -भय IAR. fae - कन्द्र 
'मुख -भय चाँद अकासे | 
हरिन न्न - भय, सर - भय कोकिल 
गति - भय. गज वनवासे. |... 
orale, किए मोहि सँँभाति न जासि । | 


ae JI भय इह सब दूरहि पायल, ,. 
fs ge पुनि काहि Sula । ` ` 
- - कुचः; भुय कमल-कोरक जल मुदि रहु 
5 ¬: BAe, ` परवेत हुतासे । 


दाडिम सिरिफिल गगन बास करू 
"सम्भु गरल करु यासे | 
. युज -सय पंक मुनाल नुक्कायल ` 
कर - भय किसलय कांपे । 
'कवि - सेखर भन कर कक्ष ऐसन 
z POV मदन A ० ०३ 
- ` ` शब्दार्य-कबर-#केश | चामहि= saz वाली.गाय, सरे = स्र, बॉली | 
किए=क्यां | संभासि +*संभाषण करके, बातें age "1: जसि = जादी ti 
पलायल--भग PY कमल ia को अस्कर पुष्प । घट = घडा |. 
: परवेस =परवेश, पेढा हुतासेॐ हुताशन, अग्नि । दाड़िम-अनार । 
सिरिफल = श्रीफल, बेल | Via = कमलनाल | चुकायक्ष = छिप द 
. ` कर=दाथ । किसलय = नवीन पत्ते। ` a ae 
` ` - अथः-जञस्दारे केशों के भय से चचरी गाय र्ब की कन्दरा. सें चली: 
a Tg, TR सुख के भय से चन्द्रमा आकाशवासी “हो गंया, आँखों के. भय 3 
हरिण, बोज़ी:के भथ से कोकिल और तुम्हारी चाल S à र्ला. 
be (Gant समता में कोई भी टिक नहीं सका) । हे सुन्दरी 
: तुम क्यों” SEA बाते नहीं कर जातीं ? तुम्हारे डर से तो इतने प्राणी दूर 


am OTS ड फि र, कि, AWA कुचो. के भय 


To p ~ = . 
eo ci e 
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से (समानता नहीं कर सकने के कारण) कमं का अस्फुट पुष्प जल में छिप 
गया, अझ्नि ने घड़े में प्रवेश किया (तात्पर्य यह कि संसार भर के प्राणियों . | 
का ओज उसकी काया में जा छिपा, बाहर सौन्दर्य चढ़ाने में अलमथ हो 
गया) | अनार (तुम्हारे दांतों को समता नहीं कर सकने पर), बेल (तुर 
Sal की बरावरी में हार खाकर) आकाशवासी हुए (डालियों से जा लगे) 
आर (तुम्हारी गौर काथा की समता में असफल) स्वयं महादेव ने भी विषं | 
'को पेय बना लिया । तुग्हांरी ुजाओं के भय से (तुलना में अपने क्रो हीनः 
MAK कर) कमल-नाल कीचड़ में जा छिपा, तुम्हारी हथेलियों के भय से नए 
पत्ते काँपने लगे (उनमें वैसी सुघराई कहाँ !)। weer 'विद्यापति कहते | 
हें, अपने बल कोन ऐसा कर सकता है, इसे तो कामदेव का: ही wa. * 
कहना चाहिए | 
टिप्पणी:-कविवर उद्यनाथ की भावना भी योचनवती के सौन्दर्य को 
विश्व-विजय का श्रेय देती E— 
fra तन अरुण दिनेश उदयो है आनि : 
ain शिशुताई के तिमिर सव भागे हैं , , 
फलि रही: अम्बुर>में चहुँ ओर AUR 
Gonit ८ फूले नन कंभ मकरन्दः रख पागे .हैं .।* 
उद नाथ? ` कन्तके, सनोरथ हू पथे च्ले-.. ` ` 
at age aft आरः जाये हैं 
रूप के सरोंवर में नाह-नेनःः*हान लारी : : 
; सौतिन के मान तेऊ दान होन. लागे elt. ` 
ni [x] A | 
रामा, अधिक#चंगिम भेल | 
कतने जतन कत MRR बिहि - विहि तोहि. देल | 
-. सुन्दर बदन सिदुर fig सासर” चिकुर सार ® 
"Se रावि - ससि संगहि उगल We कय अँबकार [ १, ` 
चंचलः लोसन an निहारए अंजन सोभा पाय le 
जनि Hi E p 5 "पुल, SE CoS ig STE | हद 
‘ . - ७ 


a x x 
kaa x 7 : 
हैक. a 
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`  उनत mit चिर ऋषाबए पृनु - पुनु दरसाए। 
*  . जइय्रो जतने गोअए चाहए हिमगिरि न नुकाए। 
ved ak pa WK पुने wad Ta! 
.' ई रस बिन्दक रूप मरायन aft विद्यापति गाव। 
शब्दाथ/--रामा = SR । चंगिम = शोभामयी | भेल = हुई । 
` कतने = कितना । कत = कितना .। अदुदुदु = अन्नू | बिहि = विधि, ब्रह्मा । 
. विहि = विधि, प्रकार । बिहि-विहि = ga-ga कर । देल = दिया । सासर = 
` are | चिङुर = केश । ऊगल = उदित हुआ । पा = पीछे । कए = करके । 
निहारए = देखती है । इन्द्रीवर = कमल | पवन-पेलल = इवा के द्वारा 
दकेली हुई । अलि भरे = अलि भारे, भोरे के भार से । उलटाय = उलट 
|, रहा. हो । उनत = Fae, TH हुए । उरोज = कुच । चिर = चीर, साड़ी । 
`¦ जइओ = यद्यपि । ज़तने = यतन से । गोअए = छिपाती है। हिमगिरि = 
« हिमालय पर्वत (कुच) । नुकाय = छिपना । एहन = पेसी । gt = पुण्य 
से ही । पुनमत ८'पुण्यवन्तू $` विन्दृक = ज्ञाता, जानने बाले | 
. -. WÍ सुन्दरी, (यौवन के आगमन से) तुम्हारी सुन्दरता और सी. 
- : ` शौभामयी हो गई † कितने यत्न से और कितनी अङ्ग त वस्तुएँ विधाता ने तुम्हें 
ची Sl सुन्दर सुख, उस पर सिन्दूर का टीका, फिर काले-काले बालों का 
wae '(सभी अद्वितीय, सभी निरुपम) । इन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे 
अंधकार को पीछे ढकेल कर सूर्यं और चन्द्रमा साथ-साथ उग ए हैं । 
४...  (सूर्य-चन्द्रमा का साथ-साथ उदय असंगत है, किन्तु कवि की कल्पना 
.. ` ने उन्हें संगत. हीं. नहीं, रसमय भी बना दिया है) । जब तुम्हारी अंजन- 
"ऑजित्र आँखें तिरची देखती हैं तब पेसा प्रतीत होता है, मानो हवा के द्वारा 
` Sarat gat कसल पुष्प भौरों के भार सहित उलट गया हो । उभड़े हुए 
, कैचों को' Gt वस्त्र से मपाती हो सही, किन्तु वह फिर-फिर दुर्शित होने 
$ लगते हूँ 1 यद्यपि. तुम उसे ATS अपने आप में शुस करने की इच्छा 
a हो, तो भी वह हिमालय oda (तुम्हारे अत्यन्त पुष्ट'कुच) किते. 
, दीभहीं। ee 2 ९ en pe 
J he 1.2 GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. aa 


“ey = -~ £ 
we ना ya 
. ` 
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कवि विद्यापति गाते हें (इस श्ट गार-रस के ज्ञाता) रूपनारायण राजा ' 
ma हैं और (इतना निश्चित है कि) ऐसी गुणवती सुन्दरी कोई gears: 
पुरुष ही प्राप्त करता | । nee | 
3 [ र्‌ ] a. . 
सहज ग्रसन मुख, दरस हृदय सुख A 
लोचन तरल तरंग | 
अकास पताल बस, AA केसे मेल अस * 
चाँद ORE - il Rae 
बिहि निरमलि रामा, दोसर लि समा RESNE 
मल gaat =o fara AA 
कुच मंडल सिरि, हेरि कनक-गिरि no 
लाजे दिगन्तर गेल। 5७ 
केओ अइसन कह, YA न जुगुति सह = 
अचल सचल के: गेल। -* 
- माक-ख़ीनि तनु भरे भागि जाय जनु 
बिधि अनुसए भल af | 
नील पटोर झानि, अति से सुहदृ जानि . .' + 
vag स्तिरिचु रोम राबि। seers ६ 
अन कवि विद्यापति, काम रमैनिरति MN 
PJA qa रसमन्त । . 
fer सिबसिंघ राउ, पुरुख FET पाउ 
aaa देइ रानि pal 
शब्दार्थ--लधि = लच्मी। तुलाएल = पुश्य हो , सकरा, समान FAI 
“सिरि = आ, शोभा। मार्फ खीनि = बीच में पतली, ऋटि AT | अरे = 
भरे. बोरू से। भॉगि जाय = टूट जाय। असप = आशंका, सन्देदे l 
= रेशमी वस्त्र ॥ सिरिज =-बनाया | : 
. ` gf aah स्वाभाविक sat सुख का दशेन दशक .के'हृदय क्लो सुख 
देने वाला है (दर्शने'भात्र से) Wa कीत तर में उठने लगती 


r Si 
Ro . 
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“El (चन्द्रमा जैसा ga है, कमल जैसी आँखें है) एक का वास आकाश में है, 

` एक पाताल (नीर) में रहता है, फिर ऐसा संयोग कैसे मिल गया कि चन्द्रमा 

` और कमल, दोनों ही साथ हैं? विधाता ने उसे दूसरी लच्सी के समान 

, बनाया और उसको रचना भी तुलना के योग्य ही हुई | उसके कुचों की 

शोभा देखकर सोने का पर्वत (सुमेरु) लज्जावश दूसरी दिशा को चला गया- 

ऐसा ही किसी हृदय का कहना है किन्तु मेरी समझ में यह युक्ति भी ठीक 

नहीं । कारण, चह Wat अचल है--उसमें गति किस प्रकार आई ? (जो 

भी हो) उस सुन्दरी की क्षीण करि कहीं शरीर के भार से qe न जाय यह 

, आशंका विधाता को अवश्य हुई, इसीलिए नीले रेशम को अत्यन्त सुदृढ़ 

. गन कर वह ले आया तथा उसी से उसकी रोमावलियां said । विद्यापति 

कवि कहते ह-ऐसी कांस-वाला की रति का कौतुक रसज्ञ प्राणी ही समझते 

Gl राजा शिवसिंद को पूर्वजों द्वारा अजित सत्कर्म मित्रा है, वह रानी 
लखिमा देवी के पति है (उन्हें इसका अनुभव DI 

S A 'टिपूणी-वाज़ा की सुक्रमारिता पर कदिवर बिहारी की उक्ति 

oe cu ही मामिंक है-उनकी दृष्टि में वह आभूषणों का भार भी नहीं संभाल 


‘a भूवरा-भार समारि हैं, क्यों इहि तन सुकुमार | 
G पाय न भू परत, सोभा ही के भार॥ 


a 


` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fy > i : . 3 Z T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Petey Sy 


~. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


iR 
Digitized by Arya sama Chennai and eGangotri Se 


iwi 
aAa करए सनाने। 
हेरितहि हृदय हनए पॅचबाने । 
` चिकुर R WRI 
जनि मुख - ससि डर AA अधारा | 
कुच -जुग चारु चकेबा। 
Kaa मिलि आवि कोन देबा | 
ते संका सुज - पार 
aif घएल उड़ि जाएत अकासे। 
तितल बसन तनु ai 
मुनिहुक्क मानस मनमथ AT! : 
भनइ विद्यापति यावे i 
गुनमति. घनि पुनमत जन Wl 
garda = देखते ही । हनए = मारती है । AAA = कामदेव , - 
ae पाँच बाण | चिकुर = केश। गरए = गिरती हे। जनि=सानो। - 
रोअण = रोता है। Sara = अन्धकार | निश्च = निज, अपना | मिल्िआ = ; 
सिलने को । आनि = लाकर । कोन देवा = किसने दिया | तितल = सीया, 
आदरः । मानस = हृदय। मनमथ = कामदेव । धनि = gañ 
ज़न = 1 जि 
=e सनान कर रही है (ऐसे समय में उसकी आर देखने i 
स्यन्त भयकारक हैं) वह देखते ही कामदेव के पांचों बाण सें सारती है 
(काम-वासना जगा देती है)। कुम्तल-राशि से गिरती हुई जत्छूकी घारा _ 
ऐसी बीखती है, मानो सुख पी चन्द्रमा के डर से अन्धकार रो रहा हो । 
उसके दोनों sa कया हैं--दो सुन्दर चकेवा पेछी हैं, जो अपने स्वजातियों_ 
से मिलने के लिए उड़ जाने को उत्सुक दैं। कहीं ये कुच रूपी चकेवा 
आकाश में न उड़ ata, (उसने) इसी शंका से अपनी सुजा्मा में उन्हे 
ata रेखा है। भीगे वसन शरीर से चिमद गए है (केबल नग्न शरीर का 
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* . दर्शन होता है, वस्त्र का पता ही नहीं चलता)। उसे इसे अवस्था में देख कर 


` giai के हृदय में भी कास जग wear कवि विद्यापति कहते--गाते हैं 
कि ऐसी शुनसती सुन्द्ररी पुण्यवान्‌ पुरुष ही प्राप्त. करता हे । 
[ २४ ] 
आजु सकु सुम दिन भेला। 
afai पेखल ami क बेला । 
चिकुर गरए जलधारा। 
मेह वरिस जनु Ma हारा। 
बदन Ao परशूरे। -: . 
मानि धयल जनि कनकेमुङूरे.| . 
तेह उदसल कुच-जोरा। 
mie ria कनक-कटोरा | 
' निषि-चंध करल उदेस। . 
oo o Rma कह मनोरथ -सेस।' `: = ` 
राव्ट्रा-सकु = मेरा भेला = हुआ | पेखल = देखा । बेला = समय | 
feat = केश । गरए = गिरती है। वदन = सुख । Giga = dist, साफ 
किया । परचुरे = प्रचुर रूप से, भली भांति। माजि धयल = चमकदार ` 


- चना दिया। कनक-सुकूरे = सोने का दुर्पंण। तेइ = उससे sgag = 


“प्रकट SAL जोरा = जोड़ा, युगल | vale = sae करे । दैसाओल = रखे 
.. दिया। निवि = नीदी; कटियंध। करल = किया Teka = उद्देश्य, खोज । 
. सेस =a t Bee 

४ , अर्थ-आज मेरे लिए शुभ दिन हुआ कि वह सुन्द्री स्नान करने के 

. समय में ही देखने में आई । केशों से जल की धारा (इस प्रकार) गिर रही 
J थी मानो मेघ मोतियों के हार की वर्षा कर रहा हो। उसने भी भांति'अपना 
सुद Te (परिमार्जित रूप में वह ऐसी दीखती थी कि) सोने का दर्पण 
चमकदार अति गया हो | (सुं ह. पोंछने के लिए हाथ ऊपर उठाने 
के कारण) दीनां SA उभर कर ऐसे दीखंते थे मानो किसी ने सोने के eat 
` को उलट करं ARN RTT EE डन किदे) जंच उसने नाती खोजी, 


. “ Sea 
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(कटिबंध खोल दिया तब तो) कवि विद्यापति कहते दें, सभी मनोरथ सूरे: 
यपु (कुछु भी वाकी न रहा)। .. `. 
[. २५ ] 

जाइत laa, नहाएलि “गोरी | 

कति सर्य रूपः धनि आनलि चोरी। 

केस Amga वह जल Wl. 

चमर R जनि मोतिम हारा। 

mane daa तें अति सोमा। 

अलिकुल कमल A AJAM | 

Sat निरंजन लोचन राता। 

‘fig: मंडित जनि aa | 

सजल चीर रह TR Ml. 

कनक-वेल जति We गेल हीमा | 

4. `ओ नुक्कि करतहि चाहि किए देहा | 

wae sist मोहि तेजव RIU 

` ऐेसन रस नहि UAR आरा। 

इथे लागि रोइ गरए जल धारा। 

fa कह aw KIRI 

; बसन्‌" लागल भाव रूप निहारि। 3s 

शब्दा्थ--कति सये.=.कहाँ से । आनलि = लाइ । निगारइत = गारते 


समय, निचोइते वक्त | चमर = चँवर जैसे । अलक = केश । तीतल Saal, . ` 


७ 


mg | तें = इससे। अलिकुल = अमर GAR! वेइल = घेर Fea - 

पाता:= पत्र; पत्ता। पयोधर: .सीमा.- Sal पर। कनक-बेल सोने की 

लता । पढ़ि गेल = पड़ गयां (dar = Ra, पाला । आ = वह (वस्त्र) । 

हुक arate चाह = faint चाहता & | faz = दयो । आरा = अन्यन्न । 
इसलिए | 

~ आर्थ--नहाकर- जाती हुईं सुन्दरी- को मेने देखा, पता नहीं वह बाला 


कहाँ से (इचत) लक्ष। आग का, लीलो समु जो WS 


2 ` 


eens ie <5 
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` - की धारा गिरती है वह ऐसी प्रतीत होती है मानो चंवर से मोती का हार 
चू रहा हो। केश भीय गए हैं इससे शोभा“भी बढ़ गई है। लगता है, जैसे 
-ag è लोभ से ARI के समूह ने कमल को घेर लिया हो | (जल में स्नात 
m से) Met धुल कर आँखें लाल हो गईं हैं और वह इस प्रकार दीखती 
oS. सानो सिंदूर से मंडित कमल के पत्ते हों। कुचों पर भीगे वस्त्र भी ऐसे 
5 .लयते हैं, जेसे कनक-लला पर हिस "फुल रहा हो । बह (इस ma से) 
; पे को छिपाना चाहता है कि अभी सुरे स्नेह छोड़ यह शरीर से अलग कर 
देगी । फिर अन्यत्र ऐसा रस कहाँ मिलेगा (यह सौच कर) वह रो रहा हे: 
(सू रूप में) जल की धारा गिर रही है । विद्याएति कहते हें--हे acy r- 
ee सुनिए, (भावना जयत्‌ में) उसके रूप को ही देख कर बस्त्र शरीर से लिपट 
a रहा है। l 
Ce [ २६] 
` . RR उठल तीर राइ कमलमुखि 
समुख हेरला वर कान। 
RI संग लाज à नतमुखि - 
eae रमन a बयान | ` 
"=`  . R हे aa चातरि गोरि 
5” . सेब जन am कए. अगुसरि संचि 
wes 5 आड़ कदन तहँ केरि। 
."- `: R पुनि मोति हार तोरि Raq 


eN 
; 


+ भव जन एकक चुनि चरु 
स्याम-द्रस धनि ga लेल | 
= नयन चकोर Weyer afi 

Wor अमिय - रस - पान] 


J f इंड दुह दरसन We पसार 

TSN eee ; * 
05. दा _ विधाषति - सन [०7 ` 
Dr PANT gga i ion, kaa 
Se a हि a $ 4 = देक किरि = bia y नत == - 


tty Fi) . 
alte रे i AN z wA 
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नीचे । वयान = बदन, Fal अगुसरि = अग्रसर, आगे |- संचरि = चल ` 
कर । आइ = ओट । तोरि फ्रेंकल = तोड़ कर फेंक दिया । gle गेल = टूट 
गया। बेल =लिया। कएल =.किया। अमिय = अखंत.। पसारब = - 
फला दिया । | . KA AI 


अथ्‌--कमलञ्ुखी राधा स्नान कर किनोरे पर आई कि उसने श्रीकृष्ण ` 
को देखा | उसके साथ घर के a-g थे; asamar नतसुज वह किस प्रकार . . 
(श्रीकृष्ण का) सुख देखती ? किन्तु है सखी, वह अत्यन्त चतुरा बाला थी ios 
. सभी लोगों को छोड़ कर अकेली आगे sat आई ओर ओर A Neat 
फिरा ait फिर मोती का हार तोड़ कर वहीं फेंक दिया और कहने लगी कि. 
“हार टूट गया', सब लोग एक-एक कर मोतियों को चुनने लगे । इसी बीच . 
सुन्दरी ने श्याम का दरशन पा लिया । कवि विद्यापति कहते हँ--राधा के नेन्न - «.. 
रूपी चकोरों. ने श्रीकृष्ण के सुख-रूपी चन्द्रमा का अस्त-रस तो पिया ही 
दोनों ने दर्शन का रस (इधर-उधर) फला भी दिया | . 


टिपण--हृदय के प्रेम को छिपाने की कला रमणी-समाज की अपनी ' ` 
खूबी है । पर पुरुष विषयक उपस्थित घटना को छिपाने की चेष्टा करने वाली “ 
नायिका को आचायों' ने 'वतंसान गुप्ता! कहा है । यह तो साधारण सुख-दर्शन : _ 
की बात हुईं रमणियाँ तो किए हुए राग-रज्ञ पर भी सफलतां पूर्वक पर्दा डाल = 
.देती है । प्रथम कए गगरी फोड़ आने वाली नायिका की उक्ति सुनिए . , 


अलि; हौं तो गई जमुना जल कों सु कहा Fat वीर, विपत्ति परों |... > 
गहराइ के कारी घटा उनई, इतने ही में aR सीस घरी..। 
रपटयो पग घाट चढ़यों न गयो, कवि मंडन? ह. के बिहाल गिरी । 

चिर जीवहि नन्द को चारो अरी, गहि वाह गुविन्द ने उाढ़ी करी | 

` भला वह ऐसा कव स्वीकार करती किं कन्हैया से वह आलिंगन का 
तमाशा कर आई है ।.देंखिए, दूसरी तो रति-र ग के चिह्णो' पर भी चातुरी ! 
का हरताल फेर रही n, = 
जान्यौ न में ललिता अलि ताहि, जु रोवत मांहि गई कारि हासी । .. 
लाए Re नख केहरि क्रे सम, मेरी तऊ «नहि. नन्द विनासी | ` * 
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लै, गई अस्वर 'वणी” प्रबीन उठाइ ad get ga रासी । 
तोरि तनी, तन छोड़ि अभूषन, भूलि गई गल दन को फांसी । 
«रसिक विनोद' में ऐसी चतुरा की व्याख्या इस प्रकार हे-- 


'करति सुरति परतच्छ सो सव सों उरति याई । 
वतमान गुप्ता सोई अति ग्रवीन तिय होइ | 
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श्री कृष्ण का प्रेम: oe 
[२] 


पथ-गति नयन मिलल anwa l 
हुहु मन मनसिज ya dml 
हुड मुख हेरइत eg भेल Al | 
समय न pe अचतुर चार |". - 
विंदगधि संगिनि सव रस जान 
कुटिल नयन कयलहि समधान | ` 
चलल राज-पथ gg उराई | 
ag कविसेखर दुह TERR ae 
शन्दार्थ--पथ-गति = राह में चलते हुए । कान = श्रीकृष्ण 1 सनसिज . 
= कामदेव । पूरल ८ पूरा किया। संधान = वाण का संचालन t देरइंत = 
देखते ही। भेल भोर = वेसुध हुए । समय न THES अवसर हा विचार . 
. “नहीं करता । बिद्गधि = विदग्ब, रस-क्रीडा की जानेक्रारी रखने वाली 1» 
. कुटिल नयन रटेढ़ी चितवन से। कयलह्लि = कर द्यः ससघान + ` 
'.्ञावधान | SURE = SUH कर । ee 


. अर्थ--राह में चलते हुए (अनायास ही) राधा तंथा ष्ण की आँखें 
परस्पर i टकरा गईं" (दोनों ने एक दूसरे को देखा) । दोनों के सन में कासदेव 
`` का - बांण-संच्य्नन हुआ। दोनों के सुख को देखते हुए दोनों ही वेसुध , 
, हो गए (शरीर की संभाल न रही), mea | 
कारण, जो चीर चोरी की कला में निपुण नहीं होता, वद अवसर, हर 
. कुअंवसर को भी नहीं समरता, किन्तु साथ की सुरसिका संगिनी तो इ: 
mere, के.सभी रखों को जानतीः थीं ; उसने देदी Facet TA सावधान कर | 
दिया (किं ग्रह मागं है. चलते-चलते आँखें लड़ाने े.लोक-कलंकक-सय 
. है)। fara दोर दी राजपथ से caw. et चेलने लगे (अपनी, राहु में 
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- ही आँखें गढ़ाई') | कवि शेखर विद्यापति कहते हं--दोनों ही चतुर हैँ (चतर 

नहीं--इंशारों पर अपने को संभाल लेना चतुर का ही काम हो सकता है) | 
टिप्पणी--कविवर बिहारी की सुचतुरा नायिका तो इस दिशा में-- 

- राह aaa हुए रस-ब्यापारों की सृष्टि में अपना जोइ नहीं रखती, 
-देखिए--- -:. ` 

ˆ, “त्रिवलि नाभि दिखाय के, सिर ढकि सकुच समाहि ॥ 
गली अली की ओट ह, चली भली विधि चाहि ॥?* 
o ai परपुरुकनुराग .का संकेत करने वाली नायिका को 
चिद्रथा कहते El. « at 
fee ew, LS] 
> E - -सजनी, भल कए पेखल न मेल।. 
E ee < AtA सयं तड़ित-लता जनि 
ह RE सेल दई l 

C -:.. आध आचर Ge, आध वदन हसि 

मा अधहि नयन - तर'ग। 
` ५५५. ८. ` घ उरज हेरि, आध आँचर भरि 
` 5 = eat ` धारि À अनंग-। 
: - (क्रे तनु गोरा कनक कटोरा 


अतनु कोंचला. .उपाम। 
. हार हारल मन जनि gfe ऐसन 
» फास - पसारल काम | 


Fo दसन्‌ मुकुता पांति अधर मिलायल,. .. .. 
| 0 ete मदः ० Meme. मास st 
0... R कहे अतए से दुख रह ˆ“ 
F. हेरिहेरि a पुरल. आंशा-। Ti 
JRA FT = अच्दी.- तरह । पेखल«नं-भेल = देख न सका | 
स्ये = साथ में । तड़ित-खता = बिजली । नयन-सरँग = कटाक्ष । उरज 5: 
उरोज, ' कूच 1, तब. धरि.= तब तक । अनंग = कामदेव । कनक-कटोरा 
; . CC-0.Panini Karlya Maha Vidyalaya Collection 
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सोने का BENT (कुच) | BAA = ACTH | -उपाम Ia. = 

कामदेव | जनि बृक्ति पेसन = ऐसा प्रतीत होता है ।. दसन = Sa अथर = . 

ठ । भासा = भाषा, बोली | : 


° 
S र 


अर्थृ-हवे सुन्दरी ! अच्छी तरह उसका देखना भी नहीं हो सका (दूसरी 
बातों की चर्चा ही ea?) वह तो जेसे मेघ-माला में बिजली चमकली हे, . 
aa ही मेरे Fai के सम्मुख आई ऑर चली गई; हृदय में भाला चुभो गई | 
उसका आँचल भी खिसका तो धा ही, हँसते हुए उसक़ा सुख भा आधा - 
ही देखने में आया | Fat का कटाक्ष भी आधा ही दर्शित ger में धां ही 
उरोज देख पाया कि उसने आधे को आँचल से ढकं लिया (केसे कहूँ, मेरा 
पूरा देखना भी नहीं हुआ) और तव तक मुझे कामेदेव ने विदग्धहदय कर . 
दिया (में व्याकुल हो गया )। एक ठो उसका गोरा शरीर, फिर सोने के 
कटोरे के सदश कुच, लगता हे, कामदेव ने उसे बलपूर्वक उपहार दिया है 
ओर उसके हार में उल कर मेरा मन हार गया | वहै ऐसा प्रतीत दवोता है 
कि कामदेव ने (हार के रूप में कामियां को wate के लिए) फंदा झेला 
रखा है। वह मोती जैसे दातो की पक्ति को ओठ से'मिलाकरं wage 
योली बोलती. है। कवि विद्यापति कहते हे-इतना ही-सो दुःख रह राया 
कि उसे फिर-फिर' देख कर भी मेरी आशा पूरी न हुई (में तृप्ति न अपना 
` सका)। 
Radiem की अपूण अभिलाषा को कविवर ठाकुर? किस झक्ार , 


` च्यक्त काते हैं, कितनी जिदग्धता है इनमें- * . ड 


`` «का कहिए कोई: प्रीरक नॉहिन, पाते fee की जतेयत चाहीं | 
all आगन मेंट भई कबहुँ, Gale विलोके sea नाहीं | 
Sos -ठाकुरः या घर. चौचंद को डरु, TG. TAT ऐयत नाहीं। > 
: ¦ ` भेटन पैयत ae fare, जिन्हें आंखिन देखन पयत नाहीं|?” | 
ete p [ (38 i} MES A 


., CC:0 zaa Kanya ir 0३३०० = ल l coe + ; 
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नव RR संचर रे 
जनि Agt - vel 
आज a wa जाइत रे 
मोहि - उपजल रंग। 
कनक - लता जनि संचर रें 
महि निरि ai 
ता waa देखल रे 
ई कुच - WT अरविंद | 
बिगसित नहि किछु कारन रे 
l सोझा मुख - wi 
: ' -विद्यापति कवि maa रे 
eas (cI Ta रसमन्त | 
देव सिंह wa नागर रे 
atata द्‌ कन्त | 


शच्दाथ--ससन = श्वसन, पचन | परस = स्पश से, लगने स | खसु = 


. गिर गया। अम्बर = वस्त्र, आँचल । देखल = देखा । धनि = बाला ।. 


जलधर = बादल । तर = तल, नीचे। जनि = मानो । रेह = रेख, रेखा । 
जाइत = जाती हुईं । रग = प्रेम । संचर = जा रही । निर अवलंब = बिना 


.' किसी आधार के, ऊपर-ऊपर | ता = उस पर । gts पुनः, फिर । 


= दो । अरबिंद = कमल | विगसित = विकसता, aaa । सोझा = 
सामने, सम्मुख | 

अर्थ--पचन के स्पर्श से उसका वस्त्र (आँचल) खिसक गया ओर मेंने 
बाला का शरीर देखा । (उसका शरीर ऐसा लगता था जसे) नवीन बादलां 


, के नीचे बिजली की रेखा चल रही हो (वस्त्र का रंग बादल के अनुरूप था 
- और शरीर की राति _बिजल़ी-जेसी) । आज जब मैंने बाला को जाती हुईं 

| देखा (तभी) सु में प्रेस पेदा हो गया। (वह मार्ग में जा क्या रही थी, 
` लगता था जसे) Ada gett पर बिना किसी प्रकार का आधार 


: अपनाए आगे ae 1200 hy SHE vid LARS देजा,कि, दो सुन्दर उरोज 


JF 
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ऐसे हैं, जैसे कमल | (बह कमल जैसे उरोज) खिले हुए नहीं थे। इसका कुछ 
कारण है, सासने ही सुखरूपी चन्द्रमा जो खिल रहा था (भला चन्द्रमा 
की उपस्थिति में कमल किस प्रकार झिलते ?) । कवि विद्यापति गाते हैं कि 
कोई रस-मर्मज्ञ ही इस रस को समक सकता है । हासिनी देवी के पति राजा _ 
देचसिंह (इस विषय में) सुचतुर हें। 
[ ३०] 
अलखित हम हेरि विहुसलि थोर | 
जनि रयनि wa चाँद इंजोर | 
कुटिल कटाख लाट पडि गेल | 
HJR SRO अम्बर लेल | 
` काहिक सुन्दरि के ताहि जान | 
आकुल कए गेल हमर परान | 
लीला कमल भमर धरु We | 
चमकि चललि गोरि चकित निहारि | .. «« 
तें मेल a पयोधर सोभ। | 
कनक कमल हेरि कहि न लोम | 
आध नुक्रायल आध उदास | 
कुच कुम कहि गेल अपन आस | 
से अब अमिल निधि दए गॅल संदेस | 
fag नहि wak wakaa | 
भनइ बिद्यापति g मन जागु |, « ` 
` . Aa कुसुम-सर काहु जनु लागु | , 
शब्दाथ--अलखित = अलक्षित, छिपकर । हेरि = देखकर । बिहुँसलि = ` 
arene 1 रंयनि-: रजनी, रात । इँजोर = उजाला | कादिक = किसकी । ' 
, कें = कौन । घरुवोरि= निवारण कर, हटाकर । तें = इस्‌ से | देकत=च्यक्त, . 
प्रकट | चुकायल = छिपा हुआ । उदास =भप्यच्ष, प्रकट । कुम्भ=घड़ा ॥ ` 
ahaaa, दुलभ | निधि = संपत्ति । परिसेस = परिशेष, चाकी । 
cc-8. ESN Kanya Ma सत्ता | (ae Cae TION. tee we Riva eee 
अर्थ--इसने उसे छिपकर.ही देला (वह अपने भावों से सत्त) कुछ 
. z! . ` 3 


` 
-5 
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मुस्कुरा उठी | फिर तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शात में चाँदनी की उजियाली 
. फैल गई दौ । उसकी टेढ़ी कटा ललाट की सिङइन बन गईं ओर ' इस 
भांति दशित हुई जेसे मोरों ने आकाश में छत्र का रूप अहण किया हो । 
- बह किसकी बाला है, कोन उसे पहिचानता है ? हाय, वह तो मेरे प्राणां को 
आकुल बनाकर चली Tes | हाथों में पड़ा क्रीड़ा का कमल पुष्प एसा लगा 
Sa वह उसी से भौरों को हटाती हो । सुन्दरी (हमें देखकर) चकित इष्टि 
लिए चसक कर चल पड़ी और उसी से उसके कुचों की शोभा सी प्रकट 
' हुईं (चमकने के साथ आँचल खिसक गया) । कहिए--सोने के कमलां को 
देखकर किसे लोभ नहीं दोगा | आधे छिपे ओर आधे प्रकट वह ङुच रूपी 
घड़े अपनी अभिलाषा बता गए (निश्चय ही मिलन-आलिंगन की चाह 
उनमें थी) + वहु दुर्लभ सम्पत्ति जो सिलने को नहीं दे--अपना संदेश अर 
` सुके दे गङ्गे । रस का कुछ भी अंश वचाकर नहीं रखा | कवि विद्यापति कहते 
हैं, सन दोनों का ही सजग है (दोनों ही ga हें फिर भी) फूलों का 
` दिषमवाण किसी को नहीं लगे (कामदेव के प्रभाव में किसी का हृदय 
: SI न द्दो।) 
टिप्पणी-कविवर मतिरास की क्रिया-विद्ग्धा नायिका पर-पुरुषानुराग- 
कार्य को किस प्रकार सम्पन्नता देती ह- ' 
चढ़ी अटारी बाम वह, कियो प्रणाम अखोट | 
| तरुन किरन ते दगन को; कर सरोज की ओट A? 
« कविर्वर बिहारी की कल्पना भी इसी कोटि की है-- 


न्हाइ, WER पट, उठि कियों, JA मिस परनास | 
. इग चलाइ घर को चली, विदा किए घनश्याम ॥ 


oe? [ ३५ ] 
अस्वर बिषटु अकामिक कामिनि 
कर 5 कुच ag सुन्दा | 
hih - सम्भु ..सम AGT Fat 
Y a 0 Pani Rhya Matk Vidyalaya Wiedon 
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क्त खूप pae FHR | 
भन मोर चंचल लोचन विकल मेल 
ओ .. नहि. -अनइत जाई | 
आड़ वदन कए मधुर हास दए 
सुन्दरि g सिर नाई 
aan कमल कान्ति नहि RE 
. हेरइत जुग वहि जाई । 
wag विद्यापति सुनु वर जोवति 
gh नव पच वाने | E 
राजा fafa रूपनरायन 
लखिमा देइ रमाने ० २ 
शुच्दा 4--अम्वर -- वस्त्र, आँचल | विघटु = इट गया | अकौमिक-- 
अकस्मात | कर = हाथ । ऋँपु -- ढक लिया | सुन्दा = सुन्दर" कनक-सम्भु ८. `` 
सोने के महादेव (कुच) । दुइ पंकज = दो कमल (दोनों हाप) | दस चदा = 
दस चन्द्रमा (दस अंगुलियां) | कत = कितना | अवइत = अन्यत्र, दूसरी 
जगह | आइ = ओट | अआंधा = उलटा हुआ । जुग बहि जाई = युग” बीत 
जाते हैं। gaat = पृथ्वी । पंच बाने = कामदेव । रमावे = रमण, पति । 
अर्थ-श्रचानक अञ्जल हट गया और कामिनी ने पने. दोनों सुन्दर . 
_ हाथां से कुचां को ढक लिया | (उस समय) ऐसा जान पड़ता था, जसे सोने 
के महादेव पर दो कमल (हाथ) और .दश चन्द्रमा (अंगुलियों के नाजून) 
“हों । (शिव पर we चइते ही हैं, चन्द्रमा तो शिव-भाल की :शोभा ही 
- है, अतः यहाँ उपमा में औचित्य विशेषठा है) । (इस दृश्य को देखकर) सन 
सेरा विकल हो गया, वह कहीं अन्यत्र जाता ही नहीं । आँचल क़ी ओर से 
का कर सुन्दरी मधुर हँसी हुँसती रही । इस रूप की समता उलटे हुए . 
ला कान्ति नहीं कर सकती | (यह रूप तो ऐसा = कि) देखते-देखते 
युग बीत जायें (फिर भी तृप्ति हो )। कवि विद्यापति कहते देहे श्रेष्ठ . 
सुन्दरी ! सुनोतु र्वी पर नवीन पञ्चबाण हो | खखिमा देवी के पति 
ae (स ससक्त YA Colleetion 
रूपनारायण राजा 
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[ ३९ ] 


गेलि कामिनि ase गामिति 


ae vale ' निहारि 


इन्द्र जालक कुसुम - सायक 
ge भेल वर नारि 


: जोरि भुज॒ जुग मोरि बेल 


Tate वदन ` सुद्धन्द 
दाम: द. चम्प क HT... पूजल 


जइसे सारदा चन्द 
we अंकल mif. चञ्चल 
अध पयोधर हेरु 
aa पराभव we घन IA 
77 कएल सुमेरु 
wile दरसन जीव जुड़ायब 
gza RE ओर 


चरण बाबक हृदय Wah 
zz सव शग मोर 


aa- विद्यापति gaz TAi, 
४, चित्त - fae नहिं होय 


- से जे रमनि परम गन सनि 


Se 


कए A तोय 


ae गई । राजहु गासिनि = हाथी 
चाल की स्त्री। विहेसि = सुस्कुराकर ॥निहारि = देख कर" इन्द्रजाल क = 
जादू भरा । कुसुम-सामक = कामदेव | Tels = मायाविनी ॥ Ae = हुई । . 
सोरि = सोइ कर । बेइल = घेरा Ladle = वहीं ॥ बदन = सुख | दाम = 
रस्सी । चम्प क॑ = चम्पा की | जइसे = जिस प्रकार । GET = सुन्दर ॥ 
उरहि = वक्षस्थल को । मापि = ढक कर । पयोधर = कुच, उरोज । Be = 
देखती, दै । ELT, UT समवि ६१३६० जनि = मानो ॥ 


l 


BRON S 
aaa 


समान atari 
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चेकत = व्यक्त, प्रकट । कपुल = किया 1 सुनेरु = परंत । जीव प्राण । 


जुड़ायब = शीतल करूंगी । ओर = सीमा । Aas = महावर । पावक =. 
आग | दहई = जलाती है। से = वह । झुनु = पुनः, फिर । मिलब = ` 


मिलेगी | तोय = तुम्हें | ~ 


थृ-—_त्रह हाथी के समान मस्तानी चालवात्दी सुन्दरी चली गई । `. 


(एक वार) पीछे सुइकर उसने देखा और हँस भर दी । (केसे कहूँ) वह 


श्रेष्ठ सुन्दरी जादूगर कामदेव की मायाचिनी नटी सिद्ध हुई । दोनों भुजाओं 


को परस्पर कस कर, सोइकर वहीं फिर उसने सुन्दर सुख को छिपा लिया | 
(ag दृश्य ऐसा ज्ञात हुआ) जैसे कामदेव ने weg की माला (हाथ) से 


शरत्‌-चन्द्र (मुख) की पूजा की हो । हृदय को आँचल से ढकते समय वह . 


चंचला अध-ढके FU को Saal Fl लगता है, शरत. काल के बादला ने 
लड़ते हुए पवन से अपनी हार मानली (शरत्कालीन स्वच्छ बादल रूपी आँचल 
तो उड़ गए) और दोनों Sa पचत रूप में प्रकट हुए । मेरे माण तो तभी 


शीतल होंगे, जब उसका पुनर्वार दर्शन मिलेगा । उसके पेरां का जावक मेरे , 


हृदय के लिए अञ्चि बम रहा है, सभी अंगों को जला रहा हैं 1 काव 


विद्यापति कहते हैं-हे यदुवर ! (तच तक) आपका मन स्थिर नहीं हो सकता | 


(जब तक) वह अत्यन्त गुणवती सुन्दरी फिर खै आप को सिलती =! 

Pesos [ ३३] 

-. 1: सहजाहिः आनन सुदर रे, we RaR आलि | 
Shas मधु पिश मधुकर रे, उड़ए aa Mia | 
"तहि wait हुहु लोचच रे, जतहि गेल बर ...नारि | 
....आसा-लुबुधल न. तेजए रे, इपन क पाछु Ma | 
* इशित नयन तरंगित रे, बाम We भेल भग । ` 

"` तखन चे maw तेसर रे, गुपत मनोभव रंग | 
चन्दनः Rg पयोधर रे, थिम गज मुकुताहार | 
जसम भरल जनि संकर रे, "सिर सुरसार जलधार | 
चाम RU अगुसारल' रे, दाहिन तेजइत ` लाज | 
aaa ger nanena viavaleds ०गंजप्ृ०'गजराज | 


ae! 
* 
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आज जाइत पृथ देख़लि रे, रूप रहल मन TTT | 
तेहि खन we Taam रे, AT गेल भागे ।. 
रूप लागि मन" घाओल रे, कुच कंचन गिरि साथि | 
ते and मनोभव रे, ade घएल जनि वाधि | 
. विद्यापति कवि गाओल रे, रस. qa wia | 
रूप नरायन नागर रे, लखिमा देश कंत | 
शब्दाथ-ञ्रानन = सुख । Aig सुरेखलि = भांहों द्वारा अच्छी तरह 
सज्जित की गई । पंकज = कमल (सुख) । स्च = मकर द, पुष्पा का रस | 
fafa = पीकर । मधुकर = भारा (नयन) । Seq = उड़ने को । पसारल = ` 
फैला दिया । पाँखि = पँख (भोंह) | त्तहि'+ बहाँ। धाओल = दौइ गया । . 
जतहि = जहाँ । गेलि = गईं । आशा ` लुबुधल = आशा में लोभित | 
इंगित = इशारा । तर गित = चंचल | वाम = वाई । मांह भेल भंग = 
(wa टेढ़ी हुई । तखन = उस समय | तेसर=तीसरा व्यक्ति । मनोभव = 
कामदेव | चरचु = चर्चित किया, लगाया । पयोधर = कुच । म्रिम = गले में । 
भरल=भरा हुआ । सुरसरि=गंगा | अगुसारल--आगे क्रिया । दाहिन 
तेजइत लाज -- दाहिने पैर को आगे रखते ae होती है । गति=चाल। 
गंजए = पराजित करती, हे । खन--क्षण । सर्य--से । लागि=लिये | Ta, 
` कंचन गिरि साधि = स्तन रूप्री दो सोने के geet के वीच में, सन्धि- 
- स्थानमें।तें--उसी। "== 


- 
“a 


5 अथ--(प्रथम तो उस वाला का) सुख स्वभाव से ही सुन्दर- at फ़िर 

भोंहों ने आँखों को आर भीं रेखायुक्त (Bordered with-tine) +e 

` Raki (यह eae ऐसा लगता है) सानो भोरे कमलां. का Aas पीकर, 
उड़ने“के लिए पंख फेलाए हां | जिधर वह सुन्दरी गईं - उसी .-आोर मेरे नेन्न - 

दौड़े, जैसे किसी कपण मनुप्य के पीछे आशा में लोभित fant दौड़ता 

- है (कुछ मिले, चाहे न मिले, उसका. der नहीं छोइता') । Mie चलाने के 

लिए उसकी बाई Wie कुछ टेढ़ी पड़ गईं; इशारा करने में आँखे aa हो set 

किन्तु कोई.तीसरा व्यक्ति कामदेव के:इस छिपे रंग को नही पहचान 

सका सके स्तनों ORR wigi भले” राज मुक्ताओं 
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` की माला पड़ी थी (ag दृश्य ऐसा दशित हो रहा था Fas 9. महादेव भस्म 
से भूषित हों ओर सिर पर गंगा की धारा वह रही हो _):! उसने बांया पर 
तो (प्रेमी की ओर) बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, किन्त हसरे ही क्षण कोई 
देख न ले? की भावना से मन भर गया, जिससे दाईिने-पेर को थ्वी से _ 


उठाते ही नहीं बनता है, लज्जा आ रही है । उसी समय कामदेव ने अपना -: 


याण चलाया, उसकी चाल ने गजराज की चाल को मात कर . दिया .(वह 
मस्ती में आगे बढ़ी) । इस प्रकार आज मेंने उसे राह में जाती हुईं देख लिया- 
` उसका रूप तो मेरे सन में बस गया है । (केसे कहूँ) उस समय से मेरे 
सारे गुण, गर्व और Aa भी भंगःगए । सेरा मन रूप के लोभ में उन 
सुवर्ण-कुचों की संधि की ओर दौड़ा और इसी अपराध में कामदेव ने उसे 
यहीं ata दिया | लखिमा देवी के Ga चतुर रूप नारायण शिवसिंह इस रस 
को जानते & | कवि विद्यापति माते हं-इस रस को रस-समज्ञ q am सकते - 
(दूसरे के faq यह रस सवंथा अबू दै) | 


[ ३४ ] 


पथ गति पेखल मो राघा।. 
. तखनुक भाव परान पए पीड़लि 
~. रहल gA साधा। 
agen नयन IRA जाति अनुपम 
` यंक निहारइ थारा | ; 
Se ५८. जति aa गें खगबर बांधल = ' 
oar ८४-३० दीठि नुकायल . मोरा। ˆ ` ¦ 
: ` °= आध बदनससि feta देखाओलि ७६४ 
५ आध पीहलि a बाह। ~~ 
Co क्यु a a a E O 
>; hag . गरा राहू । 

x जुग पिहित wim अंचल ` + 

a ००८अषवला। kargf@fiaha Vaya cHetioh 
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हेम कमल जनिः अरुनित चंचल 

मिहिर . तरे निन्द गेला। 

‘was विद्यापति सुनह मधुर पति 
इह रस केह पए. वाधा। 

हास दरस. रस सबहु FRAT 

‘ नाल कमल es ञ्राधा। 

.* + तखलुक = उस समय का। परान पए = प्राण भी । पीड़लि >पीडित किया | 

५ ˆ रहल = रह गया। कुसुद-निधि = छुसुद का सर्वस्व (चन्द्रमा) । साधा = 

` ` ` साध, इच्छा। aget= मोहक । नलिनि = कमलिनी । जनि = समान | 
Tha te बंक = देढा । निहारइ = देखती है ।.स'खल = ४ खला, जंजीर | खगबर = 
ae Gam ।" बॉघल = ater । game = छिप गया। वदन-ससि = सुख रूपी 


>! निश्च ia । वाहू = ate से, Gat से । काँपल,- बंद. किया, ढक दिया। 
५ ` नलाहक=मेघ। गरासल = ग्रस- लिया.। पिहित-८ढका हुआ.। पयोधर = 
; स्तन । अंचल = क्षेत्र, विभाग.। देस = सोना । अरुनित ८5.लाली भरा। 
त्रे = नीचे । मिहिर = सूर्य } fee गेला = नींद सें पढ़ गया। सुनह = 
सुनो । मधुर पति = मथुरानाथ, श्रीकृष्ण । इच्द = यह | केह = कौन । 
`` हास =हुसी। दरस = दर्शन । छुकाएल = बूर पड़ा, ज्ञात हुआ.। नाल = 
४." कमल की डडी। + 
`. . HIA राह में जाती हुईं राधा कोदेंखा उस समय की उसकी 
` ,साव-भंगीने प्राण तक को पीडित कर दिया, उस चन्द्र (सुख) को देखने की 
5 ` साध बनी: ही रद्द गई। उसके मोहक नेत्र कमलिनी के ससान अलुप्ंस =, 
aie, wat से चहं देखती है, जान पढ़ता है, जंजीर में खंजन: बँघे हों, 
५+ इष्टि. तो, उस में छिप गई | उसने आधा सुख-चन्द्र तो हँस कर दिखलाया 
_ skate झुजाओं सें fen लिया, फिर कुछ भाग वादल ने ढक लिया 
jae Sg राहु;ने असं लिया. (ङन्तल राहु दै, ओढ़नी वादल) ।' पयोधर-प्रांत 


(EaR) sat दोनों हाथों, से छिपा लिए--देखकर मन चंचल हो गया । 
ae sae oe CC-0:Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection ae 


° 


चन्द्रमा! देखाथ्योलि = दिखलाया | पीहिल = बद्‌ , किया, ढक दिया। - 


|| 
1 


शब्दार्थ--पथ गति = राह में जाती हुई । पेखल = देखा सो = में | 


| 
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जान पड़ता था लाली भरा सोने -का. चंचल. कमल “सूर्य के नीचे आ... 


जाने से नींद में पड़ गया था। काच विद्यापति कहते हैं, इस. रस' हे 


के समझने में कौन सी वाधा है । हे मथुरानाथ ! (श्रीकृष्ण !) सुनिए, दर्शन 
की घड़ी की हँसी सभी रसों का ज्ञान करा देती है । कमल (छुच).और नाल - 


(an) दोनों ही अपने में आधे (अपूण) हैं (पूणता तों दोनों के मिलने 


सें है) । i S ; 
[ ३४ 1 5 

जहाँ-जहाँ mg ome | तहिं-तहिं. सरोरुह KW | 

: जहाँजहाँ. want अंग । RaR बिजुस्तिरंग | 
कि हेरल अपरुष गोरी | wow हिय मधि मोरी । 

 जहाँ-जहाँ नयन-बिकांस | तहिं-तहि YA प्रकास | 
जहाँ लहु हास सँचार RAR अमिय-विकार ।. . 

. जहाँ-जहाँ कुटिल कटाख | ade मदन-सरे लाख, ` 
ga a धनि थोर | अब तिन सुवन « अगोर | 
पुनु किए दरसन पाब ।" अव सोहे इत दुख जाव । 
विद्याति कह ` जानि. तुश्च युन देह आनि | 
श्दार्थ--पग जुग ,> दोनों पैर। धरई = धरती है, रखती है। तहि 


= adil सरोरुह = कमल । WE = wea हैं । कलकत = झलकते ue 


हैं। अंगर. शरीर। विज्ञुरि तर'ग = बिजली की चंचल खहुरं ३ कि झन ` 


क्या । ` हेरल = देखा । गोही = गौरवदना, सुन्दरी-। Wea = पेठ गई । 
‘fea’ संधि = हृदय. में | सासे = मेरे । ag = लघु, संद्‌। दास = हसी । 


मदेन ॐ कामदेव | सर = शर, चाण। हेरइत = देखते a 1 से = चह 
धनि = gai ।. अगोर = प्रतीक्षा करना । धुनु = पुनः, फिर, a= 
तुम्हारे । ea आनि = ला देंगे। er 

अंर्थ--बंह जहाँ-जहाँ अपने Bai पैर धरती है, वहीं-बहीं (चस्यो अपनी 


कसले जेसी. Mohi सुते, सिप, सा अतीत होने लगता है कि) pa 


ya Collections 159 < 
I Fame Sete e .. 
`, z a . | ry ee Si Wa 


` 
> |] 
. A ` 


e | EEI 


अमिय = | कुटिल = 331 कटाख = कटाक्ष । ततदि = दक्षे ही ॥ . 


J 
= 


Digitized by Arya’ Sama (च्याप ation Chennai and eGangotri 


ep. त-पदावली 


. कमल भर रहे हैं । जहाँ-जहाँ उसके अंग झलकते हैं; बहीं-चहीं बिजली की 
... चंचल लहर दर्शित हो उठती है। मैंने उस अपूर्व गोरी (गौरवदना) को 
j : क्या देखा, वह मेरे हृदय a पेठ गईं | (उसकी) आँखें जहाँ-जहाँ जाती हें, 
` चहाँ-वहीं कमलां की श्री फेल जाती है wk जहाँ मन्द हास का संचार 
होता हैँ, वह्दीं- अस्त फल जाता है। फिर जहाँ-जहाँ उसके कुटिल कटाक्ष 
. . धृते हें, वहीं कामदेव के लाख बाण विध जाते हं । तीनों gaa जिसकी 
` ` `. प्रतीक्षा में हैं, वह सुन्दरी थोड़े ही मुमे देखेगी । पुनर्वार उसका दर्शन में 
- -` ` क्‍्यों-पाने लंगा, मुझे तो अब इसी दुःख (विरह) में सरना है । कवि विद्यापति 
` जानंकर (निश्चित रूप में) कहते हें (धैय होने की आवश्यकता नहीं हैं), 
तुम्हारे गुण उसे फिर wat 
टिप्पणी-कविवर रसनिधि ने ऐसी नायिका को जाग्रत्‌ अवस्था का ste 
~ «कहा ह--सच ही सुन्दरियां की आँख किसका क्या नहीं हरण कर लेती हैं-- 
“ः `` जेहि मग Qa निरदई, तेरे नेन कजाक।' 
``... तेहि मग फिरत सनेहिया, किए गरेवां चाक ॥ 
i राधा क्ता TA pe 


aren ३६ 
त ०. ए. सलि लि एक TET | 
३... ` ` « gga amfa सपन सख्प।. 
Be wa कमल जुगल पर चाद क: माला | 
, ` Y तापर उपजल तरुन तमाला। 

` `` तापर Ra RaR ami 
` , कालिन्दी तट धीरे चलि. जाता | 

: साखा-सिखर सुधाकर :. पांति-। 
; ताहि नव Tea अरुनक भांति। 
` ` . विमल Reamer जुगल Raal 
woe. mE कीर थीर करु mal 
A - तापर. .. चंचल “ खंजन - जोर | 
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TAMAA ६९ 


ए सखि रगिनि aga निसान | 
हेरइत पुनि मोर हरल fama | 
कवि विद्यापति एह रस भान। 
Gee मरम Te . भल IMI 


लक्ष्याथ---कसल जुगल = दो -पर,। चाँदक माला = ज्ञखों की WA 


तरुन तमाला = काला शारीर Ache = ल़िपटी हुई । ake war 


पीतास्वर | साखा .सिखर = बाहुं के अग्र भाग में» सुधाकरः पांति-= `. . 


नखों की पंक्ति | नब पछव = हथेली | अरुनक भांति = लाल | विम्बफल = 


- लाल sl कीर = तोता, नाक | खंजन जोर = आखों का. जोड़ा ।- .. 


` .साँपिनि = केश । झांपल = छिपा रखा है | मोर = मोर मुकुट ।.. 


की वात मानोगी |, दो कमल (चरण) पर चन्द्रमाआं (नखा) की माला 


` थी। उस पर तरुण तमाल ay (यौवन श्याम शरीर) उत्पन्न था | फिर उसे ' _ 


बिजली की लता (पीताम्बर) ढके हुए थी और यमुना के तट पर वह तमाल 
वृत्त धीरे-धीरे चल रहा था । शाखाओं (बाहु्रां) के शिंखरां (अंगुलियों) पर 


सुधाकर चन्द्र (नखां) छी पंक्ति. थी । उस शिखर पर cared की लालिमा © 


थी। स्वच्छ ane विम्वाफलों (डों) पर स्थिर कीर (नाक) वासं करता 
था ।' उसःपर चंचल जनों (नेत्रो) का जोझ था, इतना ही क्यों) उस पर 
भी सर्पिणी (कुन्तल राशि) ने मोर (रीवा) को ढक रखा था: ऐ क्रीझशीलः 
सखि, मैंने उसकी निशानी तो बता दी; फिर भी उसने दृष्टि मात्र से सुके 


`` सुधि-बुुधि हीन कर दिया ।-कवि विद्यापति कहते हँ--यही तो उचित अनुमान yA 


` है, तुमने सत्पुरुष के मम॑. (हृदय) को भली साति समका है। 5 
[ Jas 

की लागि कोतुक tact YA 

fiffa लोचन आघ। . « . 

मोर. मच-मृग . मरम. बेघल द 


CC ini Kanya (A | ME a X 


अर्थ--हे सखी, एक , अपूर्वं रूप (मैने) देखा है, सुनोगी तो saa, | 


ane Arya ह aaa ah and eGangotri 
गोरस विस बासी RaT 
छिकहु -JRA गेह | 
मुरली धुनि सुनि मो मन मोहल 
fiag मेल ` TRI 
तीर ` तर'गिनि .कदम्य कानन 


' निकट जमुना घाट | 
उलटि हेरइत aR परलओं 
चरन : चीरल कांट | 
- सुकृती सुफल ge सुन्दरि 
बिद्यापति भन सार | 
कंस दलन गुपाल सुन्दर 
मिलल नन्दकुमार | 


i श॑च्दार्थ--की लागि-- किसलिये 1 निमिख--एक पल । लोचन - 

‘ ` आध = धी आँखों से, कनखियां से । मरम=हृद्य्‌ का, भीतरी भाग | 

„ विषम =केडोर । बिरस =रसहीन । बासी विसेखल = विशेष रूप से बासी, 
देर का पडा हुआ ६ छिकहु = छींकने पर भी | तर'गिनि = नदी (यमुना) | 


अर्थ--हे सखि, कनखियों से एक पत्र के लिए मैंने उस कौतुक 
.(अम-भाव) को क्या देखा, व्याध ने मेरे समंस्थल के ara को विघस 
बायों से बंध डाला 4 जाने के समय इष्ण के ध्यान में wat रही । मेरा सभी 
गोरस (दूध, इन्द्रियां का रस) विशेषरूप से बासी हो गया। (अर फिर 
जब चली भी तो) घर छोड़ते समय छींक हो आई (यात्रा बिगड़ गई) । अब 
तो सुरली की cafe सुनकर मेरा मन ही मोहित हो गया है, इसके बिकने 
में भो सन्देह दै । नदी के किनारे. कदम्ब के 'वन में, (कहूँ) यमुना घाट. के 
समीप दी में gee कर देखने लगी कि स्वयं sea पड़ी, - कांटों ने चरणं 
चीर दिए । कवि-विद्यापति सार तत्व कहते हैं कि. "हे. सुन्दरी ! सुनो, तुम्हारे 
सत्कर्म सफल हो गए (अब क्या चाहिए), कंस को मारने वाले Ta 
सुन्दर नन्‍्दु-पुत्र तुम्दें मिल गए। - . ` . :_ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ 3 ] S, 
अवनत आनन कए हम ERIR 
वारल लोचन `` FRI 


पिया मुख - रुचि f धाओल 
जनि से "चाँद चकोर। 


aie wt हठ ` हटि मो आनल ` | 


घएल चरनन राखि | 
मधुप मातल उड़ए न WME 


RAM TRY पाँखि | - 


माधव बोलल मधुर बानी 
से : सुनि 3g मोय wl 
ताहि अवसर उाम वाम भेल 
घरि . धनू पच बान | 


Ca पेब पसाहनि भासलि 


पुलक तइसन जायु | 


` ` चूनि-चूनि भए aga फ़ाटलि 
` ` बाहु वल माँग |. 
भन बिद्यापति कसित कर हो 


बोलल वोल न Wl 


- राजा Ra सिंघ रूपनराय॑न* 
साम सुन्दर काय l- 

` शब्देर्श-अवनत-नीचे | आनन-सुख | बारल-निवारण किया, रोक रंखा Y 
सुख रुचि = सुख का. सौन्दर्य । पिबए = पीने के लिए घाओल = दौड पढ़ा 1 
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जनि = सानों । से = वह । wag = वहाँ ।- सये = से । हटि = हटा करं । 
मौ = मैं । आनल = लाया । सधुप = भौरा । सातल = मत्तं श्राण, पागलः। 
dec नं पारए = उड़ने में असमर्थ तईअओ = फिर भी । aE =पसारता 


है। सेदु = मूँद लिया । ठास = जगह । बाम भेलः= बैरी हों गया । `पंच-` 
बान.= कामदेव FURR पसीना AMA AAA काराय । भांसलि = 


| * - ६६८ Digitized by Arye Sami ineei aa and eGangotri 


बह. गयो | gee = रोमांच | तइसन = उसी प्रकार | चूनि-चूनि भए = चिथरा 


TIT 1 कांचुअ =क्ंु्जी, चोली | बलआ = वलय, चूड़ी । आगु = फूट गइ । 
. - - कम्पित कर ge कांप रहे हैं । बोलल घोल न जाय= संह से आवाज 
` „` नहीं निकलती । 


अर्थ--हे सखि, में तो अपना सुख नीचे किए रही । (लुका-छिपी करने 
वाले) चोर नयनां को भी (Sat जाने से)- मना किया, किन्तु (फल कुछ 


` ` नहं निकला) ag तो प्रिय करे सुख का सौन्दर्य-रस पीने के लिए वैसे ही 213, 


a जैसे चकोर चांदनी की ओर दौडले हैं । में उन्हें वहां से बलपूर्वक ले आई 
. ` र चरणों सें स्थित किया | संप्रति उनकी हालत उस wit के समान हे 
`` 'जो ANT होकर- उड़ तो नहीं सकते फिर भी अपनी पाँखें फैलाते हु. । 


साधवः,अपनी मधुर बोली में बोलने लगे, वह सुनकर मेने अपने कान मूद 
fag.) (किन्तु होनी कुछ ओर थी) उसी समय कांमदेव बैरी: हो गया, उसने 


- - स्थिरे द्वोकर अपना बाण छोड़ा । फिर तो शरीर के स्वेद (पसीना) सें भेरा- 


sitein वह गया और ऐसा रोमांच जगा कि मेरी चोली . तो चिथरा-चिथरा 

गईं, CA चूड़ियाँ भी फूट गई” । हाश्च कॉप रहै हसु ह से आवाज ` 
नहीं निकलती -। विद्यापति कवि कहते हें--(दे बालें-!) राजा शिवसिंह 
रूपन्नोरायण की काया (भी) श्याम की-सी सुन्दर है 


= ८५. [ <६ ] ; 
,. ` APR सुन्दर ए वाट आएत | 
- . '. तें AR लागलि' af 
.:. '. श्राति, चर साजिन . मेले 


Poa से सिजन . . साखि। 
` कहहि. मो सखि कहहिं मो 
B ES. तकर अधिवास | 
EO `. एहि .. में . आबओं. 
Foe ot ae दरसन अस । . 
Sty कि मोरा जीवन. fer जौबन |. 
कि. . मोरा ami ¬ 
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मदन - वान मुरुङ्लि ` ` agal 
agal जीव -` अपने. 
आब पद RA .मोए देखल - 


नागर जन . .. W l 

कठिन RET Fe न मेले oh 
जाओ. Gaa लाज। .. ' 
g-m लोचन. . मागझों `: | 
गरुड़ . मागओं ` पाँखि। , :. 

नन्द क नन्दन हों देखि आंवंओं . :६ . 
मन `` ` मनोरथ राखि। `=. ३६ 


WAA 


शब्दाथ---ए वाट =. इस राह से । तं = इसी कारण । आरलिं = व्याला 
से। साखि = साक्षी, .गवाह | मों = सुर से । कत = कहाँ । तक्र = उसका. 
: अधिवास = रहने का स्थानः । . दूरहु दूगुन = दुगुनी दूरी | एड़ि = अतिक्रमण 
|. कर । आवां = आती-हुँ.। पुनू = पुनः, फिर । सुरुङलि = मूच्डितः} अङुओं- 
- $1 नांगर जन.= रसिक हृदय। भेदि = विदीणं होना । सुरपति = इष्ह्र। 
« पाएं = चरण में 1 देखि बधं = देख आती हूँ । 


अर्थ-इसी राह से श्यामसुन्दर .आ रहे थे-यही कारणं है Hat 

आँखें उनसे लग गईं (वैसे में उनके पास कभी गई नहीं) और केवल 
ब्योकुलता में-प्रेमावेंश में-में stew को संभाल भी न सकी (अपने , 

कुचां को भली भांति ढक भी न संकी), इस बाळ की गवाह सभी साखियाँ 


Ey दे सखी, कहो मुझसे इतना कहो कि उनका निवास स्थान कहाँ है ?.> - 


दुरुनी दूरी (होने पर भी) उसे अतिक्रमेण कर में यहाँ आती हूँ कि कहीं फिर 
दर्शन ` मिल्ने । मेरी ` जिन्दगी क्या, मेरी जवानी: कया. औरं मेरी चतुराई ही 
arc लिए यह सभी निष्फल हैं । काम के वाणा से में सूरत, 
(उसकी मामिक पीडा). अपने प्राणं में सह रही हूँ । इष्ण को ओर आधा 
पग बढ़ाते ` (प्रधमावस्था में) et सुरे सभाज के रसिक हृया नें-देख लिया 


À €C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection es ee 
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ae 'किन्तु सेरा कठोर हृदय फटा नहीं में पृथ्वी मं भी लज्जा से घस्र नह सकी । 
~ (अव तो), इन्द्रं. चरणां में सेरो प्रार्थना है कि झुरे अपने सहस्त्र लोचन - 

. दे; मैं 'गरुढ़ से भी पंख सांगाती: हूँ कि नन्द के ga श्रीकृष्ण को सन में 

` - . - मनोरथ रख कंर. देख आउँ ।.' | 

o [ ४० 

का tg हेव छल मन बड़ साथ। 
moe n कानु ead भेल अत परमाद। 
“तब घरि अबुधि gala हम -नारि। 

Dol कि कहि कि सुनि किछु बुकिए न पारि | 

` ` ..:. झोओन - घन सम कर दुः नयान। 
अविरत TR करए परान। 

o .."की लागि सजनी दरंसन .मेल.। ` 

“२. ` रभते अपन जिउ परहथ Wl 

|. A Gana ना जानू किए करु मोहन-चोरं | 

॥ 5 `... ह. ¦ ` हरत आन हरि ay गेल मोर। 
Heelis ` „ अत सव आदर गेल QARI 

Sy on a विसरिए तत fey न agr 

Me विद्यापति कह सुनु वर HRI 

eee n ae धरु चित मिलब मुंरारी॥ 

oo. Saag = कृष्ण । हेरव = देखने का। geo अंत = 

Di l इतना: . परमाद = प्रमाद, अपराध । तव धरि = तब से । = सुधा 

' _ कि= म्रंया।-बुकिए नहीं पारि = समक नहीं Sipe ns 
-मेघ.1: न्यान = aot,” आँखें. अविरत सदा | धस~घस करणं = धकं धक 

TA o a परह = दूसरे के हाथों में करिए =_ 
द्रसाह्‌ = Can गया.। sas जितना 

) 2 बिसर नं जाइ + भूल चहं पाती। `` . ह 
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अर्थ--श्रीकुष्ण को देखने की सन में act अंभिलांधां Ml att gat 
ही इतना बढ़ा अपराध हो गया.। (जब से मेंनें उन्हें देखा है) तब से तो. =, 
बुद्धिहीन नारी ara बन गई हैं, क्या कहूँ, THAT, Se समझ . . : 
नहीं पाती। श्रांवण के मेघ की भांति दोनों आँखें बश्सती RU हृदय सदा. : ` 
चक - धक करता रहता है हे सखी, उनका दरशन ही किस लिए हुआ (अच्छा * | 
होता, में उन्हें देख ही नहीं पाती) | अब .तो (यही अतीत होता है कि) हँसी +" 5 
खेल में ही मैंने अपना जीवन दूसरे के हाथों में दे Hai adi adt (मेरे. 
जीवन का) वह चोर मोहन क्या करें गे, वह तो देखते ही मेरे प्राण को चुरा : . . 
ले agi वह इतना आंतर दिखला गए कि जितना ही:भूल॑ना चाहती हू, . - 
भूल. नहीं पाती । कविं विद्यापति कहते हें-हे ae सुन्दरी: ! qa, सन सं 
Sa रखो, (तुम्हें फिर) gett मिलेंगे । ;_ "gr ole 
टिप्पणी-सुग्या कीं व्याख्या में 'रसराज” का कथन SE 
अभिनव 'जौवनं आगमन, जाके तन में. हई। s :. 
ताको मुग्धा wed हैं, कावि कोविंद सब कोई. dag 
कदर afta की नायिका इस अवस्था में कुछ कहने: में भी असंमथे 
हो.जाली हे .. 
साथ सखी:के नई दुलही को AAT हरि को हियो.हेरि हिमंचलँ | 
- आइ. गए“ संतराम? तहा घर जानि. इकंत अनंद ते चंचलः। `, 
' देखत हीं नंदलाल A, TÈ: ee HEAT) . |... 
` बात कही नं गई, सु रही गहि, हाथ हुँ सों सहेली केअंचल |" ¦ 
i - [४१] $ = % bah ce 
कि कहब हैं संखि ew .:.* ` 
बाँसि-निसास-गरल _  .तनु -. N ESS 
ह़ं सयं .. पइसए TH भाः] +७, ०४ DERS, 
ताहि खन् बिगलित तन मन लॉज , "` . ``. 
बिपुल पुलक. RE “देहः « 5०० y 
`` . ८८-0 Kaya हिव Aay eR] 


Ft, KAA < oF se 
& «५55४८ A tO we 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ७२.. akonga 


गुरु जन . संमुखहि भाव तरंग | 
gR ` वसन ` miN सब अंग | 

. .. लहु-लहु चरन ARR शह माझ | 
. आजु. aa बिहि राखल लाज। 

. तेनु मन बिबस aay निवि-वंध | 
- कि कहव Ra g घंद। 


शब्द[4--कि = क्या । बाँसि निसास गरल = वंशी के निःश्वास के विय. 


. से (वंशी की आवाज़ की मादकता से) । तनु भोर = शरीर वेसुध है । हठ 
=°हठपूवंक | पइसए = पठता È । खबन क = कानां के | साफ = मध्य 
` - में | ताहि खन = तल्क्षण, डसी समय | विगलित = पिघल कर बह गई, जांती 

` ' रही ). Bae = असंख्य, बहुत । पुलक = रोमांच | शुरुजन = घर के बड़े- 


= Fae. भाव तर-ग = भावना की लहर + लहु-लहु = धीरे-धीरे । gga बिहि 


. = देव ब्रह्मा | खंसए = गिर पड़ता हे। धन्द = gg, जंजाल । 
oe अथ--हे सखी, इस दुःख की सीमा क्या बताऊँ (इंसकी कोई सीमा ही 
नहीं दै)। वांसुरी के निःश्वास के विष से तन की सुधि जाती रही, बलपूवंक वह 
`. ध्वनि कानों में पहुँचती है और उस समय तन-मन की लाज जाती रहती है । 
_ अत्यञ्जिक रोमांच से देह भर जाती है, आँखों से उनको देखने का प्रयत्न इसलिए 
. wat wet कि कोई ऐसा करते देख न खे । मन में भावना की तर ग उठी 
किन्तु - घरै के . बढ़े-बूढ़े सामने थे अतः यत्नपूर्वक मेने अपने सभी अंग छिपा 


A CR) संद-संद चरणों से घर आई--आज देव ब्रह्मा ने ही मेरी. लाज रखी 
.. (अन्यथा) ` तन-मन विवश था, नीची (कोंचा) का बंधंन भी ढीला पड़ गया 
¦ -` था [ कवि विद्यापति कहते हं--क्या बताऊँ ? (में स्वयं) दवदव में पढ़ा हूँ । 


` -टिप्पणी-कविवर “हरिओधः की.नायिका जो निश्चित रूप से परकीया 
ही कहीं जा सकती हैं, अपना दुःख इस अकार. वर्णन करती दै-- 


५. ° ब्राकरी-सों मन मेरो भयो रहे भूलि नः भावत भौन बसेरो 


पीर सी होति रहे RR दुख पावत पातकी माण IR | 
कयी हूँ नहीं, “हरि घ” कह लगे "उबत है जियरो बहुतेरो , 
Wl 7 HATO EA Rely ava पीलम्र>/मेरी।बरोसिनी केरो ll 


PRN ee ee CT 
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शुक पाश्चात्य क्रवि की परकीया नायिका को भी देखिए-- 
Wi’ Lightsome heart I pu’d a rose, . 
Frae aff its’ thorny - tree 
And my fause Lover : staw the rose ` 
But left the thorn wi’ “me 


[४२ ] ; 
अत न वेदन मोहि देसि मदना। 
हर नहि बला मोहि gata जना | 
बिभुति-भूषन नहि चानन,क रेनू। 
yaga नहि सोरा नेत क ee | 
aR मोरा जटा मार चिकुर क बेनी]. ५ `. 
ga नहि मोरा कुसुम क स्रनी। . 

' ` चांद क बिन्दु मोरा” नहि इन्दु छोटा.| . 
wee पावक नहि सिन्दुर क फोटा | - 
* नहि मोरा कालकूट मृगमद चारु। ' _ .5*` 

` - wan नहि मोरा मुकृता हारु। .. 

wae बिद्यापति सुन देव कामा। ~~ 


CT) rs 


X एक पए दूखन m मोरा AAT 


शब्दार्थ--अर्त॑ =- इतना । बेदन = वेदना। देसि = दो । , हर =. 
सहादेव ] बल्ला = वरेन्‌ \'चानन BA = चन्दुन की घूलिः। नेतक बसनू. = ` 
चुनरी | चिकुर = केश । सुरसरि = गांगा । खनी श्रेणी, कतार |:बिन्दु =. | 
रीका । इन्दु =. चन्द्रमा Tae = BET. फोटा = टीका.। 'कॉलकूटे = 
` दिष। gg 2 कस्तूरी । फलपति = सर्प।' मुछुता हार्‌ = सुक्ताओं क्ती | 
माला। देब कोमा =,कामदेव।. पए = किन्तु, पर। STAT = रमणी, `" 
(महादेव. का नाम बामदेव) | ५ 


a eer मे सहादेव नहीं वरन्‌ . 
"का है E eee) (स मे सो) 


: AS 3 & 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 12% Bt ae ` ` विद्यापति-पदावली 
we विभूति-भूषण नहीं- हें प्रच्युत यह चन्दन के रेण हं। यह वाघदाला 
Hal, मेरी चूनरी Fl (सिइ-पर भी) यह अटा का भार नहीं, केशां की गू थी 
हुईं श्रेणी है। फिर: अदन अंगा नहीं (वेणी में गूथे गए) फूलों की लड़ी है । 
* भाल पर यह बेंदी है, छोटा (दूज का) चन्द्रमा नहीं | थोर यह विष नहीं, 
gan खंगसद है (चिबुक, पर. काला चिह्न देख कर तुस शंका में सत पडो) । 
(गले में. भी): यह. सर्प नहीं सुक्ताश्रों की भेरी माला है । त्रिद्यापति कहते = 
हे.: कामदेंच ! सुनो," एक दीष हे तो यही कि मेरा नाम चामा हवै (जो महादेव . 
के नाम 'बामदेब्र! A मिलता-जुलता R) | 


SE Todi [ ४३ ] 
ag ae ‘aay तोहे की कहव अनेक | 
Be Pa SRB अपराध परान n पीड़सि 
Pie अत gw कीन. Raa | 


cn ` दाहिनि नयन fg m वारल 
Taa . -» HOTT qe आध). 


oe आध TAA जव हरि पेखल् ˆ `` ` 


ee Sod मेल अत Wiel 
Sodin ` पुर वाहिर पथ करत गतागतं ~. ` 
Re "क नहि ad कात्र | 
ee tes, तोहर कुसुम-सरं' कतहु न संचर , 
eee हमर हृदय . पँचबान | 


` शह्दांथ--मनसंथ = कामदेव । दिठि = दृष्टि, नज़र 4 पीडसि = पीडित 
= , करते हो। पिसुंनःङ्ग दुष्ट । वार = मना किया । परिजन = घर के लोग । 
५... परमाद = प्रसाद, « अपराध |" पथ = राह । 'कंरत गतागत = आते-जाते । 
कान = कॅन्दैया; श्रीकृष्ण ।. कुसुमं सर्‌ Ladi के नाण! gat. = सेरे । 
पच्चब्रान = कामदेवः के पाँच शंर। . `... 
T अर्थे. कामदेव, aT से में अधिक क्या कहूँ ?:केच्रत् देखने भर के 
अपराध grana पर अत जीतने वाली पीढ़ा दे रहे हो, यह तुम्हारा कौन 


5 y Sear EL ORT शा, हो दोक Ria ith थी, बायी आयी . 


` e . 2 है : 
à = s ७ ८ 
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आँख भी परिजनों (घर के लोगों) के engi लंगी थी, केवल आधी ** | 
` आँख से, कनखियों के सहारे, में श्रीकृष्ण को देख सकी और उसी से इतना., : “ 
बढ़ा अपराध हो गया (कि तुमनें झुरे पगली AA, दिगा) । गाँव के बाहर: 
राह में आते-जाते ऐसा कोन है जो कन्हैया को ver देखता! Tart यह कलो .. . 
के बाण किसी पर नहीं चलते (यह तो) भेरा हदय. है, जिस. म तुम्हारे पाँचों ˆ 
Ted ठ KAA 

एक दिन हेरि-हेरि हॉस-हुँसिं जाय, AA 

अरु दिन नाम घए मुरलि ATE ' :. 

आजु अति RAR करल परिहास । : 5९ . . 

न जानिए गोकुल ककर विलास। : -:६.५:. 7 

साजनि, ओ-. नागर wis | "` `` ॐ 

मूल fig we. साँग Vb . हे. ¬ ` 
परिचय नाहि देसि आनक ATL . `“... ` ५ 
Ca करए. संभ्रम न करए लाजः" ` {+ `; ; ¦ 
gar’ Ree निहारि तबु मोर।` `... १5+ ० ०० 
इइ. आलिंगन सए बिमोर। ::. थे 
म गमि कला भाम. ay 5 
` अधिक, उदार YAA परिणाम्‌। AA 
Ranft कह आरति र|. ¬ oeei 
gam TRE इए रस झोरे. se 
दूसरे । नियरे = निति. परिहास = दसी ६. + 


$, ` 


yie 
ककर = किसका ।. नागर सामराज = 
संक्रम = etl. RAL Oe) ORR 
जमे ka भी सै) पहिलें दिल Ve o 
ete कर. और eed kode कर चला गाम दूसरे AEE 
गाज eira समीप आकर प्रिद्दोस aE TTL न. 


Wats ad 


सुरली बंजा Fah FAS liki Kanya Maha Vidyalaya Collacfon,*: | - MRE VE 
र . EKEN ; a5 ee = : . . { €, Na aji न Gad ` Ms 
> S TN a DI, ० SN 5 x ae WA 
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` जाने गोकुल में आंज किसका विलास चलेगा । हे सखी, वह चतुरों का सम्राट 

. ` विना सूलधन्‌ के (बिना कुछ लगाए, बिना सिर में सिन्दूर दिए) व्याज (रति _ 

a सुख) साँगता है । उसे न जान पहिचान है--न दूसरों का व्यवहार ही वह 

` ` देखता Fl न चह संकोच करता हे, न लज्जा ही । चह तो अपने को देखकर 

. फिर सुके देखने लगता है, (अपने आप) ालिंगन दे कर वेसुध हो जाता हे । 

| ` `` प्रतिक्षण अनुपमं ,विद्गंधतापूणं कला दिखाता है। यांतो अत्यंत उदार 

| ` दिखाई पड़ता है (पता नहीं) परिणाम में केसा दिखाई पड़ेगा । कचि विद्यापति 

` कहते हँ--यह - वेदना की सीमा हे कि रस में बेसुध (श्रीकृष्ण) समझ कर 
.भी नहीं समरत |, . . 
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श्रीकृष्ण की Gat 
: [४५]. 
नि-धनि WA जनम धनि तोर । 
सव जन कान्हु-कान्हु करि भूरए 
से ga भाब-विभोर | 
चातक चाहि तिआसल अम्बुद 
चकोर चाहि Q FAI 
तरु लतिका wera करिए 
मकु मन लागल T 
केस wat कवे तहु राखलि 
उर प्र अस्व आधा | 
से सब सुमारि कान्हु मेल आकुल 
कह. धनि इथे कि समाधा] 
हस्त कब तुहु दरान ARRIT- 
क्रे कर जोरहि मोर) 
अलखित RR कब हृदय पसारलि 
g हेरि सखि कर aK 
'एतहु निदेश कहल तोहे सुन्दारि 
जानि तोहे we बिधान। 
हृदय YA तुहु से सून कलेबर E 
कबि बिद्यापति भान | FR 
शन्दार्थ--धनि-धनि = घन्य-धन्य È । रमनौ = रमणो, सुन्दरी । वोर = 
तुम्हारा । जन = मनुष्य ।' कान्हु = श्रीकृष्ण । कूरए ८ set, व्याकुल ` 
होते । से = वह ।, विभोर = ga । चादि = चाहता है। तिझ्ञासज् = तृष्णा- 
कुल, प्यासा | अ £'घार्दश तंह ERE = आधार १ करिए Ju 


ee E 
Maa. 


RO गर्गः sc 4 
ga. ` 
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ट कुता Lay = मेरे। लागल = लगा है। भन्दा = इन्द्र, सन्देह । 


पसारि = फैलाकर | राखलि = रखा । उर = हृदय, वक्षस्थल । अस्वर = 


* , सस्त्र,” अचल । से = वह। भेल = हुआ। इथे = इसका । धनि = 


सुन्दरी | समाधा = समाधान, तोष.। दसन = दाँत । करे कर जोरहि = हाथ 


|| ` ` -से हाथ जोड़ acl अलखित = अलक्षित; छिपी रह कर । कर कोर = हृदय से 
„ - fart at (कोरा शब्द मिथिला में गोद का भी पर्यायवाची है) । निदेश 

है 2 ~ ° ड 

` `. `= निदेश, इशारा । कंहल = कहा । जानि = जानकर, समझ कर । विधान = 


` कलेवर = शरीर । भान = अनुभव करना | 
` . ¦ तो कन्दैया-कन्हैया he कर राखते हैं (विरह पालते हैं) और 


` . चकोर..क्यो चाहने लगा है ओर TS लता का आधार अपनाता 


* “उपचार | ह्ृदय-पुतलि = हृदय की सूति, आराध्या | सून = शून्य, खाली । 


| ` ._अर्थ-हे सुन्दरी, तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म भी धन्य है। सब मनुष्य 


वह तुम्हारे 


भाव (चिन्तन) में बेसुध है। प्यासा बादल चातक को चाहता है, चन्द्रमा भी 


है, (इस सब 


: प्रकार उल्टी बातें सासने आ रही हैं) | तुम कभी बालों को Saar वच्षस्थल' 
पर्‌ आघ्रा आँचल रखे हुए थीं (उसी रूप में उन्होने तुम्हें देखा) और उन्हीं बातों 


को याद कर कन्दैया.ब्याकुल हो रहे हैं। हे सुन्दरी ! कहो, इसका 


| . चातों क्वो समझ कर्‌) मेरे मन में इन्द्र (सन्देह) पैदा हो रहा है (कि किस - 
| 


समाधान क्या 


pe है.! (और झी) ठम ने कब हँसते हुए अपने दाँत उसे दिखाए, फिर कब हाथों 
! ` को जोड़ कर, पीछे सुब कर उसे देखा था। तुम से मैं इतना इशारा कह चुकी, 


! -. SREY, तुम्हारे बिना उनका शरीर शून्य है। कवि विद्यापति कहते 
, .` . पेसा ही अनुभव होता R 
ja ; A 3 ( ४६ ) 


SO ORY सलि कहए न होए।'. 
J En TRAIR. कए -तनः-मन -.खोए । . 
कह्तं . . नास . पेम ` भएं ओर।' ` 

Ca w तनु ढरकहि नोर।' 
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| अब- तों तुम्हीं समझ कर इसका उपचार करो-। तुम उनके हृदय की मधुर 


हते हैं--सुमे . 


zi 
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yee MA कहए. वर कान। ` 
राहि दरस faq: निकस परान | 

जब नहि हेरव तकर से Fal: 
तव जिउ-भार RA. कोन सुख l- 
ge विनु आन. इथे ae wig] ` `; `. 
बिसरए चाह विसारि नहि होइ।* WA 
wg विद्यापति नाहि FRARI ` 
प्रव तोहर सव मन साध | 


kaja न होए = कहने में नहीं आता । राहि = राधा। कए = 
करके, कह कर । खोए = खो दिया, भुला दिया । पेम = प्रेमें। भोर = बेसुध । ` 
पुलक = रोमांच । ढरकहि = गिरते हं । नोर = आँसू | AA = रये कण्ठ ` 
से। भाखि= भाषि, वोलकर। कान = कान्ह । निकसे = निकलता 21 
तकर 5 उसका । से = वह । धरव = घरूँ गा, रखूँगा । -कोन = कौन । तुहु =. 
ुम्हारे। इथे = इतस्थे, यहाँ । विसरण = यिस्मरण करना, भूल . जाना । 
बिबाद = कलह । पूरव = पूर्ण होगी | मन साध = मन की इच्छा | 

अर्थ--हे सखी सुनो, सुनो (कन्हैया का विरद) सुरत से कहा नहीं जाता 
चहं. तो राधा-राधा रर कर अपने तन-मन को सुला रहे हैं। तुम्हारा नास. 
कहते-कहते वह प्रेम में बेसुध हो जाते हैं, शरीर में रोमांच हो. आता है, 
आँखों से आँसू ढलकने लगते हें। रुधे हुए कंठ से कन्हैया कहते हें 


` राधा के दर्शन बिना मेरे प्राण निकल जायंगो । जब में उसका वह मुख देख ही. . - 
नहीं agm तव इस जीवन का भार ही किस सुख के लिए sos! 


तुम्हारे बिना यहाँ (उनका) कोई दूसरा नहीं है, वह तुम्हें भूलना भी चाहते हैं ` 
तो भूलना पार नहीं लगता | कवि विद्यापति कहते हे-(दे कष्ण !) इसमें कोई 
` विवाद नहीं है (सन्देह को गु जाइश' नहीं है) तुम्हारी इच्छा पूरी होगी | 
[ ४७ ] 
कंटक सार ` कुसुमे परगास। acs 
à COR शिकत materia AG ciidh ह; ड eer 
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; ‘wa मेल घुरए सब M] 
. . * , me विनु मालति नहि. विसराम। 
४- .. ° . रसमति मालति पुन-पुन देखि। 
reeks fag . चाह मधु जीव उपेखि । 
:., . उ मधु जावी तोंजे मधुरासि। 
<o RET घरति मधु मने न जलासि। 
yo पट अपनेहु मने गुनि बुझ ATIR | 
ee तसु वध gar लागत काहि। 
wie Raa a पए जीव। 
A अधर सुधारस Ü पए पीब। 
»  राव्दार्थ-परगास = प्रकाशित हुआ, खिला । पाबप = पाता है । बास = 
oo) स्थान। भभरा = भौरा ` (माधव) | भेल घुरए = भरकता फिरता है। सबे 
` ठाम'=सभी जगहों मैं ॥ मालति (राधा) । जीव-उपेखि = जीव उपेक्ति, जीवन 
+, SUS कर । उ = वह्‌ । तोंने = तुम । सांचि धरलि = इकट्ठा कर रखती है । 
3 = ` दुनि खुम = विचार कर । अवगाहि = अवगाहन कर, थाह लेकर, जाँच कर । 
a T= हत्या का कलंक। लागत = लगता है। काहि = किसको । लौं 
..- पण जीय = तभी जी सकता है। जों पए पीव = जो पी सके । 2 
WA wa राधे! केसे कहूँ) में ski में खिला पुष्प देख रही हू 
._ (जिसके लिए) औोरा विकल तो होता है किन्तु वहाँ निवास वह नहीं पाता 
-:. . (संयोग की इच्छा में भी उसे वियोगः ही अपनाना पड़ता है) । भौरा (माधव) 
. . .' सभो जगह भटकता फिरता है, हे मालती (een) ! तुम्हारे विना उसे विश्राम 
नहीं मिलता है। वह तो फिर-फिंर रसभरी- मालती को ही देखता है और 
. जीवन को ठुकरा कर भी "उसका मधुपान करना चाहता है। वह संघु-जीवी, .' 

. ` (रस के सहारे जीवनयापन करने वाला) है और तुस ay को ढेर हो ६ तुम ag / 
J को संचित कर रख'रही हों (रखो), किन्तु उसके मन को तो दुग्ध मत करो | 
| Ret: योवन रस उसे पी लेने दो)। अपने मन में-भी सौचो-विचारो, - 
/ अवगाहन करो, (यदि वह प्राण छोड़ देता है तो) उसकी हत्या का कलंक किसे 
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लगेगा ? af विद्यापति वह तभी जी सकता है 'जब अधरां का 


अस्रृत-रस पी सके । . WA 


टिप्पणा--संयोग की छाया में भॉरा (माधव) तथा मालती (राधा)-की 
यह आकुलता कितने ही जादिद्‌-परहेजगारां को अस्वाभाविक लग सकती है 


किन्तु कवि का यह स्वाभाविक चित्रण है। एकान्त स्वाभाविक । संयोग की" . ` 
च्यापकता ईश्वर की भांति ही असीम है । सुजन संबंधी प्रेरणा भी इसी की ` _ 

छाया में प्राप्य है। एक पाश्चात्य विचारक की भावना है--16 is under ` 
the awakening of reproductive life that the fields ` 
put on their Verdure; the flowers unfold their, 


beauty and fragrance, the birds put on their 
brightest plumage and sing their sweetest song 


+ while the chirp of the cricket, the-note of the - 


Katydid, is but the call to its mate for the many 


toungued Voices, which break the stillness of field कः 


and forest are lent myriad notes of love, 


[ ४८ ] i 
आजु हम पेखल कालिन्दी छूले । ' ` 
qa बिनु माधव बिलुठए è | oN 
कत सत WA मनाहि नहि आने -। me: 


किए विष दाह समय जल दाने | 


. सदन wing दंसल कान | : 
, - विनहि अमिय रस कि करव आन । - क 
कुलबति धरम काच सम तूल | rs 


मदन दलाल . भेल अनुकूल । > See 


आनल ae नील WA हार | Nees E 


c% pads «हित, FR अभिसार tio 


e 


“ 


ff (es 


| में चल कर रस-र'ग कर लो। `, 
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- नील निचोल wilt निज देह | 

ज़नि घन . भीतर दामिनि- रेह | 

* wea चतुर सखी चलु संग | 

. आज -निकुजः करहः रस - रंग । 
शाव्दाथ-पेखल = देखा ।. कालिन्दी = यमुना । कूले=तट पर । 


“: बिलुउए =लोद रहे हैं । कत = कितने । सत = शत, सौ । आने - लाते हैं । 


किए = क्या । दाने = दान से । सुजंगम = सप । दसल =काटा | अमिय = 


- “ gaa । कि करव=क्या करं गे । आन -- अन्य, दूसरी वस्तु | समतूल़ = 


समतुल्य, समान । से=वह्द। बेचि = वंचि, ga We | अभिसार = गुप्त 


. मिलन। निचोल =कंचुकी, चोली । घन=मेघ । दामिनी = विजली । ` 
"रेह = रेखा | 


अर्थ-(दे राधिके !) आज हमने यमुना तट पर देखा, तुम्हारे विरह में 


` _ माधव धूल में खो रहे हें (पछाड़े खा रहे हैं) | कितने ही सो की संख्या में 
-सुन्दरियाँ वहाँ हैं किन्तु वह किसी को मन में नहीं लाते (किसी की ओर 
- चह आकषण नहीं अपनाते), भला जब विष का दाह (हृदय में) फेल रहा हो 


उस समय जलदान से क्या होगा ? कन्हैया को तो कामदेव रूपी सर्प ने 
काटखाया दै, बिना अस्त रस (श्रधर सुधा) के दूसरी वस्तु क्या लाभ 
देगी ? (यंदि तुम कुलवती वाला के धर्म की वात कहती हो तो) कुलवती का 


` धर्स काँच के समान क्षण में हट जाने वाला कहा गया है (उसमें कभी स्थिरता 


नहीं रही, फिर देखो), आज तो कामदेव भी दलाल बनकर तुम्हारे अनुकूल 


` हो रहा है (सौदा पट कर ही रहेगा) । हम छल पूर्वक (घर से): 
" ,- तुम्हारे लिए नील मणियां का हार ले आई हें, वह पहन कर तुम प्रियतम के 


पास गमेन करो । नीली कंचुकी (चोली) से अपनी देह (स्तन) को भप 
लो, फिर तो तुम बेसी दीखने लगोगी जेसी बादल के भीतर बिजली की 
रेखा दिखाई पढ़ती है । (इतना ही क्‍यों) चारों- ओर तुम्हारी सुचतुरा 


सखिया संग-संग चलेंगी (किसी अकार कां भय मत मानों); आज तो निकुज 


a 
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आजु पेखल नन्द - किशोर । 
केलि विलास ag अव तेजल 
अह fafa रहत बिभोर | 
जब धारि चकित विलोकि विपिन तट 
va आओलि मुख मोरि। 1" 
तव घारे सदनमोहन तरु कान " 
wer owe पुनि छोरि | 
पुनु फिरि सोइ नयन जदि हेरवि 
पाओव चेतन नाह | 
मुजंगिनि देसि परनि जादि दंसए 


we समय विष mgl. - : 


अव सुस खन धानि मनिमय भूषण 
भूषित तनु अनुपाम | 
अभिसरु वल्लम हृदय RIR. 
जनि मनि - कांचन - दाम | 
शुब्दाथ--अह निसि=्रहर्निशि, दिन-रात । विभोर = येसुध -। 
जव धरि =जव से । तब धरि= तब से । लुट = लोटते हैं | Tee चेतन =' 


San पाएँगे । नाइ=नाथ (श्रीकृष्ण) । सुज्ंगिनि = सर्पिणी । ` दसि = | 


काट कर | तबहि समय=उसी समय । जाइ=जाता है । अभिसरु=- 
अभिसार करो | वभ = प्यारा, विद्यापति का उपनाम । 


अर्थ-(हि व्ृषभाचु-नंदिनी) आज मेने नन्द-किंशोर (श्रीकृष्ण) को. . - 
. देखा, अब तो उन्होंने कीडा-कौतुक सभी छोड दिया है, दिन-रातु Age 


रहते हैं (अपने-आप की संभार भी खो बैठे हें)। जब से तुमने aa आँखों 
से जंगल के किनारे उन्हें देखा ओर फिर सुख छिपा कर लौट आई तभी से 


भदन मोहन जंगल में बृक्त के नीचे धेये छोड़ कर खोड रंदे ua सिखने, 


की आशा उन्हें नहीं रह गई दै) । यदि उन्हीं आँखां' से फिर देखोगी तमी 


नाथ, चेतना EVR A aR ao बार काट कर 


. 
RUT 2 
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Oe 


फिर से काटे तो उसी समय उसका विष दूर हो जाता है । अब तो ga 
घड़ी में, हे सुन्दरी ! सशिजटित भूषणों से अपने अनुपम शरीर को सजा 
लो और. अ्रभिसार करो, (गुप्त-मिल्नन स्थान में) अपने aga के हृदय सें 
'सोने के धागे में पिरोई सणियों की सांति जा विराजो । 
, , टिष्पणी-संघइन की क्रिया को दूती किस प्रकार निती है, यह 
उसकी चतुराई पर निर्भर है । दूती का gen कर्तव्य हे-_नायक या नायिका 
*/ “को अपने अनुकूल बनाना । आचार्यो ने जहाँ-कहीं श्रीकृष्ण की दूती का 
वर्णन दिया है---बह अधिकांश में सध्यमा दूती का वर्णन है । जातिगत प्रेस 
. « के कारण दूती माधव को ग्रधानता नहीं दे पाती है, ऐसा ही कुछ लगता हे । 
` ` ` कविवर 'हरिश्रोध” की एक दूती की उक्ति है-- 
“जीवन है सिगरे जग को लखि जीवन तेरे ओर हे 
è तेरे ही आनन ओर है , 
` ` आन है कामिनि को GRAP पे RA करे तव ओलिन कोर है । 
* भाग है ऐसो तिहारो भटू इतनी कत कोजत मान -मरोर-है , 
5. ! हैँ घनए्याम प तेरो पपीहरा, है बज-चन्द पे तेरो चकोर है |?” 
कविवर देव कौं दूती जहाँ मानवती से नायक का वियोग -र्णन करती है 
' mei उसे सौत का भयौँ भी दिखाती है--कहीं अन्य के हाथों नायक जिक 
. नहीं जाय---समंय देख कर मान छोड़ दो 
“जोरति न दीठि रूठि बेटी हसि पीडि देके , 
कोन यह RP स्याम सामुने चहन दे; 
| "जौन नबेली अलबेली तू समुक्ति सोच , 
eS, सोतिन गुमानभरी बातें न कहन दै। 
A oral पिय पास, मन मिलिवे की आस घरे, 
2 . .ताहि रुख रूखी ना वियोग ते दहन दे; 
होय के निप्तंक, भरि अंक मनमोहन को पु 
आज रात मान को अमानत रहन दे ||? 
[yo] :- 
` „ ग्रथृम, ARET यरव "गमञ्रोलह 
ir ES alea ME Paya cl 


. 
® 
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दूती ee eS 


गेल जौवन पुनु पलाटि न. आवए 


केबल रह agna | ":. `. 
सुन्दर अवसर फेरि न आएत *:. . 
चचन Re . समधाने | 


तोहि सनि नारि दिवस दस wae ५ 
ऐसन उपजु मोहि साने । 
जौवन रूप तावे धरि gm, 


जावे मदन अधिकारी] , 

दिन दस गेले सखि सेहओ पराएत 

सकल जगत kari | 

विद्यापति कह जुबति लाख लह A 
पड़ल पयांघर तुले | og 
दिन दिन आहे सखि ऐसन हीएवड | ei 
घोसिनि घोर क मूले Tt 


शब्दार्थ-सिरिफल = श्रीफल, बेल (ङ्च) | गस्त्थोलह = गेरा दिया । , ` 
How wel आवे--आता है । करह=करो | समध्राने= विचार, । . 
` सनि = समान । अछलिहुँ = में भी थी । भाने = aga । तावे घरि = ` 
तब तक ही । छाजत = शोभा देती है । गेले=वीत जाने पर । सेहो = 
` चह भी। पराएत= भग जायगा | पयोधर WHET तराजू पर हे । .. ' 
आहे सखि = हे सखि | दोएबह = हो जाश्ोगी । घोसिनि = स्वालिन । . 
` घोरक सट्टा के, छाछ के | मूले मूल्य की | 
Fi थ—(हि सखि) प्रारस्भ में Tat श्रीफल का गये (अपने कुचा के द्वारा) 
` नारा किया है, यही कारण है कि तुम्हारे पास गुण-माहक आते हें, (किन्तु ` ' 
यह भी ध्यान रखो) गया यौवन लौट कर नहीं आता है, केवल पश्चात्ताप ' 
(पछुताबा) ही रह जाता है । दे सुन्दरी, यह अवसर फिर नहीं आवया) _ 
भेरी चात पर विचार करो | मेरा अनुसान ह, तुम्हारी Sat ही रसणी में भी 


थी) । विश्वास 
sin व wh देते है, ज Set a = a ज 


OF Ne 
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है ; Tater के मड के सूल्य में भी नहीं पूछेगा । 


[४१ | 


ए धनि कमलिनि सुनु हित वानि 


मेस करावि जब सुपुरुष जानि 
सुजन क ग्रेम हेम समतूल 
werd कनक (दिगुन होय मूल 
ga नहि टुट प्रेम aga 
जसन बढ़ए मृनालक ga 
Wig मतंगज मोति नहिं मानि 
सकलै कंठ नहिं कोइल-बानि 
सकल समय नहिं रीतु बसंत 
सकल पुरुष-नारि नहि गुनबंत 


we विद्यापति सुनु वर नारि | 


YA क रीत अब ane विचारि 


अधिकार है । दस दिन बिता कर. वह (कामदेव) भी सारी दुनिया में ढिंढोरा 

~ . पीरता हुआ भग जायगा | कवि विद्यापति कहते है--हे युवति ! देखो, तुम्हारे 
.. St तुला (तराजू) पर चढ़ रदे हैं (कौन कदे, किस घड़ी इनका महत्व घट 

' ` जाय); फिरःतो हे' सखी ! तुम दिन-दिन ऐसी बनती 


जाञ्रोगी कि कोई 


l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 


=याला | कमलिनि = पझ्चिनी, स्त्रियों 
a 'जाति । चानि = वाणी, बोली । देम = सोना । समतल = सदश, समान | 
- : . `क्व = अजने पर । कनक = सोना । दिगुन ज द्विगुण, दो शुना | मूल = 


की aaas 


+, {सूल्य | जसन = जिस प्रकार | शना क सूत = रूणाल का सूत्र, 

+) डडी तोड़ने पर निकलने वाला धागा । मतंगज Pe 
. 'कोइलं चानि = कोयल की काकली | 

४ Fie सुन्दरी ! दे पश्मिनी ! wand कीं बात सुनो (में जो . कुछ कह 

` रदी हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए. ही कह रही हूँ), जब कभी भी प्रेमं.करो तो 

` :सत्पुरुष की पहचान कर लो । सजन का प्रेम 

“से सोने का मूल्य द्विगु, 


- 6 
. 


= हाथी । मोति = सुक्ता । ` 


सोने के सदश होता है। जलने 
ही खाता mra CRBS Ana at सज्जन .का प्रेम ` 


ER © 


a at SE 


Digitized by Arya Samaj Poet lation Chennai apd eGangotr. oe = 
ओर भी उज्ज्वल हो उठता हैं) | उसका अद्भुत प्रेम हूटते हुए भी नहीं टता 
है, बह तो उस प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार णाल AT सूत्र वढ़ता:है । सभी | ” 
हाथियों में Bw नहीं होता, सभी act में कोयल को काकी (बोलो) नहीं | 
होती । सभी समय में ऋठु वसन्त का दर्शन दुल भ हे । सभी Rii ओर `` 
ga quae ही नहीं होते | कवि विद्याएति कहते हैं-हे श्रेष्ठ समझी at, 
प्रेम को रीति को सोच लो, समझ लो (माधव और अन्य VET की तुलना * .. 
गंभीरता-पूर्वक कर लो) । _'. ; os Fe 

राधाकोदूती > R 


[ ५९ ] 

सुनु मनमोहन कि कहव तोय । 
मुगुधिनि रमणी ga लगि रोय | 
निसि-दिन जागि जपय ga नाम 4 
थर-थर कापि परए साई दम । 
जामिति आध अधिक जव होइ | 
विगलित लाज उठए तब रोइ l 
सखिगन जत परवोधय जाय । 
तापिनि ताप ततहि ˆ तत ताय | 
ag कवि सेखर. ताक उपाय 4 
रचइत तबहि रयनि वहि जाय | . K 

शब्दार्थ--कि = क्या | कब = कहुँ | तोय = तुम -को t खुगुधिनि.= . .- 
grat, यौवनवती । तु लागि =तुम्हारे लिए । रोय =रोती दै | jus 
` (गिर) पती दै । ठाम = जगह । विगलिद लाज = UAT । ड्रढए तब `. 
रोइ = तभी रो उठती है । जत= जितना | परवोधए = प्रबोध देती है, ... 
- सममती है । तापिनि = ज्याला से भरी, दुःखिनी । वदद त्व = उतना ही .. 
उतना | ताय = जलती है । ताक = खोजना । स्चइतू,= रोते हुए । नहि जाय,= 
चींत जाती है । ee ree “pee 
are EATER Prep Ge mein) EAT जया कहें: (asi. 


RR 
NE 


ie ROE eo KA st 


- t 


i. 


ही कहना aga है कि) वह grat तुम्हारे लिए रोती है । वह रात-दिम 
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जगाती. हुईं केवल तुम्हारा नाम जप॑ती है। फिर कंपित शरीर हो उसी जगह 


. गिर पढ़ती, है. (उठ कर कहीं जाना-आना सी उसके लिए कठिन है) । रात 
ॐ जव आधी से अधिक वीत जादी है, तव तो वह लज्ाहीन होकर रो उठती 
. ee in q A q ` 

uani, जितना ही जा कर समक्ातो हैं, बह दुःखिनीं (ज्याला से अरी) 


sam ही उतना और जलने लयती है। कविशेखर विद्यापति कहते हैं (जब 
* ` तक कोई दूसरा) उपाय खोजा जाय, तब रक तो रोते रात बीत जाती है । 
टिपणी-इती का सन्देश क्या है-किसी भी सहृदय को एक चार 
आत्म-विसोर बनां देने वाला मोहन-संत्र है । कौन कह सकता है, कन्हैया 
पर इसका प्रसात नहीं पड़ेगा ? सञ्चो प्रेस की. पुकार कभी असफल नहाँ 
: होती। फिर यहाँ तो एक ही रोग दोनों ओर लगा है । meds हरिश्चंद्र 
का सन्देश wit कुछ ऐसा ही हे-विशेषला यही है कि उनकी नायिका 
` ने प्रियतम, की खोज सें पर्यास कष्ट उठाया है-- O 
` `काले परे कोस चलि-चलि, थक्रि गए TE, मुख के कसाले परे, ताले परे नस के; 
... रोइ-रोइ नेनन में हाले परे, जाले परे, मदन के पाले परे ग्रान परवस के | 
RAR अंगऊ हवाले परे रोगन के, सोगन के भाले परे तन वल मुख के ; 
परान में छाले परे, नांषिवं को नाले परे, तऊ लाल, लाले परे राउरे दरस के | 
. ˆ विक्रमांक.देव्‌-चरित की वियोगिनी का वर्णन भी कुछ ऐसा ही है-- 
` आप्ता. तथा तानवमङ्गयएिस्तवद्वियोगेण कुरंगहष्टेः | 
n भत्ते गरहस्तम्भनिव्नर्तितेन कम्पं यथा सवाससमीरणेन ॥ 
a5 [x] : 
माधव, th कहव से विपरीत | 


ee तनु मेल जरजर भामिनि अन्तर 


` ५ +, चित wet तमु fal 
ह . निरस कमल मुख कर ATIR, 
` सखिः ae वसह गोह | ` 
क नयन क i थीर नहि बाँध, 
` *60-0पंक्रात (उक्ला अहि Collegian. } ., 
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मरम क वोल वयन नहीं वोलय 
तनु मेल go खीना | 
अवनि उपर धनि उठए न पारह | Ts 
awe सुजा धरि Tl ` fe 
तपत कनक जानि काजर मेल TZ . «४६३, ३४ 
आति मेल विरह हुतास | MR 
कावि विद्यापति मन अभिलासत ” ० 
कान्ह चलह aq wa | Me 
शब्दाथ--जरजर = TH, बहुत ही कृश । भामिनि = सुन्दरी | 
अन्तर-चित = भीतर सन में । बढ़ बढ़ गया | तसु = उसी LA l 
निरस = रसहीन, उदास | कर = हाथ | अवलम्ब = आधार E = 
सार = मध्य | वइसइ = बैठती है । गोइ = छिपा कर | नयन क नीर = tg ; 
थीर = स्थिरता । मरस क बोल = मम॑ (हृदय) की बात Fg NAE ` 
कृष्ण-पक्त का चन्द्रमा । उठए न पारए=उठ नहीं सकती । तपत = तस, ` - 
am हुए । कनक = सोना | जनि = समान । हुतासे = हुताशनः सि Ws 
` तसु = उसके। ; 3 


अर्थ-हे, माधव, क्या कहूँ Saat जो सी बातें हैं सभी उल्टी हैँ 1 

. (re में) सुन्दरी का शरीर तो बहुत ही इश हो गया दे किन्तु उसी प्रकार _ 
भीतर सन में प्रेस बढ़ गया है। वह अपने उदास कंसल-सुखं को हाथा .का '- | 
बलव दिए रहती है (विषाद की gat अपनाए रहती है) । सखियों के चीच = 
भी बैठती है तो खोइ (विभोर) दिखाई पढ़ती दै । उसकी आखों के आँसू 
कभी स्थिरता नहीं अपनाते (अविरल भरते हौ रहते हें) । उसने A रो-रोकर ` - 
_ gett को कीचयुक्त (पंकिल) चना दिया है । Galt सी) वह gaa की बात..." 
अपनी चर्चा में नहीं लाती, उसकी देह कृष्ण पच के चन्द्रमा: की भांति 
चीण ae गई है। वाला, अपने-आप इश्वी से-दड भी नहीं संकती, सखियों 

ही उस chant को हाथ पकड़ कर ऊपर उठाती हैं | त्पाए' हुए स्व, को 
आसा वाली AAO POR RAT ACHAT काली “हो गई - 
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.है.। कचि विद्यापति मन सें यही- अभिल्लापा पालते हें कि कन्हेया उसके 


समीपचेलं। * 1 
टिपणी--बिछुड़न का असश्च दुःख किस प्रकार शरीर को जलाता है 


"ae तो वही जानता हे, जिसे उससे पाला पड़ा है । कविवर “ठाकुर? का 


निश्चित मत है कि fat का सहीं रूप वियोगी हृदय ही आँक सकता R I 


+ कहने क्वे लिए तो वियोग भी age प्रकार कहा जा सकता ह--- 


लुगी अंतर में करे वाहर को, विनु कारन कोऊ न मानतु है 

दुख आ सुख, हानि Bl लाभ सवे घर की कोउ बाहर भानतु है | 

कवि ठाकुर आपनी चातुरी सो सव भांति बखानतु है ; 
पर वीर, मिले-बिछुरे की विथा मिलिके AR सोइ जानतु है FI 


An अपनाकर कलहांतरिता नायिका भी पश्चात्ताप करती हे--यह 


‘Rein का ही महत्त्व हे । प्रेस-भूमि भारत में जन्म नहीं पाकर भी एक . 
” पारेचात्य कत्नहांतरिता का नारी-हृदय किस प्रकार पुकार उठता है, अनुभव 


ao 


1 foved him not, and yet, now he is gone, — 
I feel IT am alone : 
I checked hima “while he spoke; yet could 

- he speak 
Alas I-would not check. 

४४ = 
~ - wee wh, धरनि धरि, सोई। 
- खने खन साँस खने, खन रोई। . 


.४.. . A खन RR कंठ परान। - 


* .. इथि पर की गति देव से जान। 
Pi a 
* * - न RR कर-परस्त तोहारि } - 
Rapa: जपय बेद दिठि जाति | . 
CC oR, Ky, a पढ़ पूज UTA पि |) 
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PHAM BU घातु aR | ya 
बिरह-विसिन कोइ लखए न पार ॥ (PE 


` 


शब्दाथ--लोटइ = लोटती है। धरनि = धरिंणीं, get । सोई = पड़ीं । 


खने-खन = क्षण-क्तण. में । इथि = इतस्थि, इसके । पर = बाद | की = क्या । ` 
से = बह । पेखलों = देखा । जीवइ ८ जियेगी । कर-परस = कर स्पशे, हाथ से . + 
छूना । केओ = कोई | Resa लगना । पुज =पूजा चरता Ft. 


जोतिञ = ज्योतिषी । आनि = लाकर, चुला कर । धातु विचारि = भाडी की 
गति पर विचारता है । विरह-बिखिन = विरह से विक्षित्ा, वियोग से पगली ।- 


अथ--(अ्रीकृष्ण से राधा की दूती वियोगावस्था का बर्णन करती हुईं ; 
कहती है, हे कन्हैया!) चद तो पृथ्बी पर लोटती फिरती है, स्पेती, थी. है तो - 


पृथ्वी को पकइ कर ही (वह स्रया अचेतन हो रही है) । शणु-क्षण में 


` उसांसे भरती है, क्षण-क्षण में रोती ह। इसके बाद इसकी क्या: 


अवस्था होगी ? यह तो परमात्मा ही जानता है, अभी तो क्षण-क्षण मं सूच्छित 
होती है, उसके प्राण Sai में आ गए हें। हे कृष्ण ! में उस सुन्दरी को देख 
आईं हूँ, वह कभी भी बिना तुम्हारा कर-स्पशं अपनाए जीवित नहीं रहेगी । 


उसे नजर लग गई है (किसी ने टोन्प्र कर,दिया डवै), ऐसा..समझ करं . : 
कोई- कोई सन्त्र का पाठ करने लगते दें, कोई ज्योत्षी gar कर नवअह' at 


पूजा कराते हैं ओर कोई तो हाथ पकइ कर नाड़ी का विचार:करने लगते | | 
कोई भी यह नहीं देखता कि यह बिरह से पगली हो रही है । 


टिपणी--यह बात नहीं कि प्रेस का विषम रस किसी को ज्ञात न हो। ` 
प्रेस में पढने वाले विध्नों को सभी जानते हें, फिर भी प्रेस का जादू चलता ' 
ही है।- आँखें. saat हैं, मन तपता है, प्रेम की एकनिष्ठता फिर भी कसं. - 
नहीं होती । कुछ लोग भ्रमवश जल ओर मीन के संबंध को प्रेस की पराकाष्ठा, . . 


मान लेते हैं, किन्तु सच्चे प्रेस की पराकाष्ठा जीने FT और तडइ़पने में है-- 


“शाकी राति अंगन की सति परि गईं मद्‌ 
e o meii kel हदि बेहाल, 5 


os 
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वावरी सी बुद्धि भई, हांसी काहू छीन 
सुख के समाज जित-तित लाये दूर जान | 
हरीचंद” कान्ह के विरह में जग दुखमय 
, भयो, कछ ओर होनहार लागे दिखरान 
„ ` 'नेन कुम्हिलान लागे, वैन हूँ अथान लागे 
ak दूर ग्राननाथ, अब NT लागे मुस्कान ॥ 
प्रतीक्षा की घड़ी में व्युग्नत्नाणा रमणी को ग्रकृति-त्रेमब भी कष्टप्रद 
दिखाई- पड़ते F— 
“ata कया कपूत कलानिधि कों, सिगरो कल आपुनो खोबती हैं | 
नभ के इन तारन की Baal, निज नंन के तारन पोवती हें | 
RRA न आँख लगे wg, ga सो Tag नहि सोवती हैं | 
` पतिआ Wen सिगरी रतियाँ, पकड़े छुतियाँ: हम रोवता हें [? 
भक्ति की जननी भी सच्चा प्रेम-विरह ही है । कबीर ने आत्मा को विरह- 
a, तसा नाधिका सानः हे-- 


- ` ` WAA, आओ हमारे गेह रे, तुम विन दुलिया देह रे | 
: सघ ' कोई कहे तुम्हारी नारी मोको यह संदेह रे। 
= ` ‹, एकमेक ह्वे सेज नर सोवे तब लग केसो नेह रे। 
. .-. -:है कोउ. ऐसा पर उपकारी पिय से कहें सुनाय र। 
? = अव ता बेहाल “किवीर’ भये हैं बिनु देखे जिउ जाय रे | 
का [ ४४ ] 
- «. अविरल AT गरए जलघार। 
`. नवः जल me सहए के पार | 
"° कि कहब सजनी तरकर कहिनी। 
कहए न पारि, देखलिं जहिनी। - 
or कुंच ,जुग उपर ma gel 
` चाद राहु . उर चहल Ral., 
अनल सम मलयज बीख | : ` 
=g, छल 'सीतल' Ye मेल तीख | 


> 1 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay& Collectiort 
ee PE e. x ae A . 
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चाँद सतावए सबिता हु जीनि। . 

नहि जीवन एक मत भेल तीनि | ; 
fg उपचार मान नहि आन | ae 
ताहि mi wat qanal ` 

ga दरसन बिनु तिलओ न जीब। . ` “a 
gA कलामति पीउख fal 3 


शच्दार्थ--अविरल = लगातार । गरए = गिरती है। नव जल ag 


३२ ` 


नवीन जल के कण, आँसू । तकर = उसका | कहिनी = कहानी, हालत । o- 


जहिनी = जैसी । आनन = सुख । अनिल = वायु । अनल = अग्नि । बम,= 


सकार, WEI मलयज = चन्दन । बीख = विष । छल = था 1 तीख = 
तीचण । सविताहु जीनि= सूर्यं को भी जीत कर (बढ़ कर) । धुकसत भेल 


तीन= तीनों एकमत हो. गए। उपचार = ओषधादि का प्रयोग । सेखज = 


भेषज, दवा । पंचवान = कामदेव | तिखो = तिलमात्र भी, एक TGA! 


जीव = जिएगी | पीउख = पीयूष, अमृत । 


अर्थ-(राधा की Remsen: का वणन करती हुई दूती कंहती है) | 
उसकी आँखां से लगातार जल की धारा गिरती है, भला उन ae जल के. * 
कणों (आँसुओं) को कौन सहन कर सकता है ? कोई Het उसकी कहानी, ` 


क्या बतायेगी, जैसा कुछ AA देखा है, कह नहीं संकती। वह अपना 


सुख नीचे किए gui को देखती रहती हे (तात्पर्य यह है कि उसकी गर्दन, 


विषाद में झुकी रहती हैं)। ऐसा लगता है कि राहु (वियग) के डर से `. 
चन्द्रमा (सुख) सुमेरु (कुच) पर चढ़ येठा है। उसके लिए बायु अग्नि की” ; 


लपट और चन्दन विष बन रहा है, “जिनका स्वभाव शीतल था, वहं भी तीखे 
` `चन गए हैं-। चन्द्रमा तो उसे सूय से भी बढ़कर सता रहा है, उसका जीवन 


असंभव है; तीनों ही (वायु, चन्द्र, चन्द्र) एक मतं दो रहे हें। अन्य किसी = 


भी प्रकार का उपचार -कास नहीं "कर सक्रता, उसके रोग कीं औषधि तो 


कामदेव È I वह. तुम्हारे दंशंन के बिना. एक रंण: sitet नहीं रह रूकती 


भले ही वहू arena Care) PATH से (छिप 4.00 za ; ; 
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= [ ४६ ] 
AAE लाखे RR कोटिहि लता 
Sn जुबली कत न लेख। 


TL फूल मधु मधुर नहीं 
SDA ` जे फुल: भमर निन्दहु सुसर 
xf ae न fare mi 
जाहि मधुकर IRER पड़ 
de संसारक सार | x 
"५ hig रचइत नयन नोर Ge 
सुन्दर wig वचन सुन | 
wa परिहरि तोहि इछ हर | 
Pha, आपु सराहहु पुन | 
CN तोहरे चिन्ता तोहरे am 
सेजहु तोहरे चाव | 
WA ` सपनहु हरि * पुनु-युनु॒ कए 
eo ' लए उठए तोर नांब। 
४ ... . आलिंगन दए पाछु निहारए 
cO तोहि बिनु सुन कोर। 
ee “SS अकथ कथा आपु AGN 
e नयक तेजए नोर | 
oe RA जाहि मुँह सुनि 
, `: ` mR झणए . कान | 
,. ५ सिरि faa: सिंघ रस जानए 
कवि भान | 
` „ शब्दार्थ्‌-तरुञ्र = तरुवर, बृष में श्रेष्ठ कत = कितना 1 न है = - 
कोई दिंसाव नहीं है lag = पुष्प रस, मकरेन्द्‌-। HYT मीठा | जे = जिस i 


) 3 भमर = भौरा नि सें भी [| 
fase (Sis CC-0. eae Maha Sirs Collection करता. है l नासि == 


>u 
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रंध । न विसरए पार नहीं भूल सकता। HARET पड = पडना, 
येठना। सेहे= वही | सुन = सुनो । सबे = सत्र को । परिहरि = छोड़ कर Wa २ 
इछ - इच्छा करता हैं। आपु = अपनी । सराहहु = सराहना करो । पुन = 
पुण्य | तोहरे = तुम्हारा । सेजहु = शय्या पर भी । चाव = चाहना । घुन-पुन ` | 
कए = फिर-फिर कर । लए उठए = ले उठते हैं। नाँव = नाम । दए = देते हे ।."..५ : 
पाछु = पीछे । निहारए = देखते हैं । कोर  क्रोड़, गोद | अवथा = अवस्था । ` z : 
राहि = राधा | अप्पए = अर्पण करते हैं | 6 
अर्थ--(अ्रीकृष्ण के पास से लौट कर राधा की वूती कहती है, हे सुन्दरी !) 
लाखों ही aw हें, ware भी करोड़ों हें (दुनिया मॅ) युवतियों का भी कोई 
, हिसाब नहीं (अनेकों ही हैं) किन्तु सभी फूल पुप्प-रस से मीठे नहीं हैं। (एसे _ 
तो) फूलों में भी कोई विशेष फूल ही होते हें, जिन्हें सौरे नींद में भी याद . . 
करते हैं, जिसकी गंध को वह सुला नहीं सकते । जिस फूल पर भरे उड- 
उड़ कर भी फिर आ बैठते हैं, बही संसार का श्रेष्ठ फूल है । तम aa ६. 
सुन कर अब भी तो रुदन और झाँख से aig गिराना छोड़ो सब को छोइ- _ 
कर श्रीकृष्ण तुम्हारी ही चाहना करते हैं, अपूने पुण्य की सराहना करो । . . 
उन्हें तुम्हारी ही ` चिन्ता है, वह तुम्हारी ही कहानी कहते हैं-शाय्या पर .. ; 
‘grant ही चाह करते हैं, (इतना ही क्यों) हरि तो स्वप्न में भी Fac fe « © 
कर तुम्हारा नाम पुकार उठते हैं। अपने-आप आलिंगन दे कर पीछे देखने | 
लगते हैं (उन्हें अम होता है कि वह वास्तव में तुम्हारा आलिगान कर रदे हं _ 
अतः कोई दूसरा देख AH), तुम्हारे अभाब में उनकी गोद खाली EAA कहने. .. 
योग्य उनकी कहानी है, बस अपनी ही अवस्था सभक लो 1 जिस किसी राही « 
के मुँह से राधा नाम सुन पाते है; वहीं कान गडा देते, हैं (दन्मय होकर सुनने 
लगते हैं).] कवि विद्यापति कहते हैं-+-यज्ा शिद॑सिंह, रस जानते हैं । a 


zR = [xe] 7 ho 
‡ °, mate मन्दिर विसि TI ... . .... 
८३ सुख तः सतः तमान 


: .. „जखन MAT जाहि FIRE .. ., `" `` 
a; beat PNRM Cia म + ` § 
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मालाति सफ़ल जीवन तोर 
तोर विरहे yaa भम्मए। 
भेल मधुकर भोर। 
जातकि केतकि कत न आछए 
wate रस समान | 
amg नहिं ताहि RERI 
मधू कि करत ml 
बन-उपबन कुछ FNR 
सबहिं तोहि fer 
तोहि बिनु पुनु-पुन RR 
अइसन JA सरूप | 
a We नवह सउरभ न सह 
; गुजर गीत न mal 
चेतन पापु चिन्ताए आकुल 
Ka सबे सोहाब | 
ae जकर RGI जतहिं रतल 
[I 2 से घसि ततही जाए। 
ork RA जतने बांधि निरोधिए 
` निम्न नीर RRI 
ई रस राय सिव सिंघ जानए 
s कवि विक्षपति भान। 
- रानि लखिमा देइ बल्लभ 
' ५ ० सकल गुत निधान। : 
“श्दारथ~-आसहि = आशा में । रमावप्‌= विताता है। सूत = सोता हैं। 
 सँयान >*शय्या पर,' Rear पर । जखन--जब । जतप्‌=जर्हौ | a= 
fal निहारए- देखता है। सुञ्रन=सुवन, संसार । भस्मए = भ्रमण 
करता । मधुकर = I भोर -- विभोर, बेसुध । जातकि = पारिजात (चंपा) । 
| केतके केवकी | कद कितना भदै । अति सवव, सभी सपो 
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सं। निरूप = न्योछ्ञावर, समर्पण । अइंसन--इस प्रकार का। साहर = 
सहकार, ग्रास । नवह =नब्य, नया (मंजर)। सउरभ = सौरभ, सुगंध | 
यूजरि = गु जार कर । गाव = गाता है | चेतन = चैतन्य (जीव) । पापु = पाप 
की । चिन्ताए = चिन्ता से। हरख = हषं में । सोहाव = अच्छा लगता है। 
रतल = सुग्ध, मोहित । निरोधिए = रोकिए । निमन = निम्न, नीची जगह | 
थिराए = स्थिर होता हे, टिकता है । इं = यह । राय = राजा | भान = कहते 
हं । बलभ = पति | गुन निधान = गुण के गेह । : 
आथ--(दूती लौट कर कहती है, हे राधे !) तुम्हारी आशा कें सन्दिर में 
(कन्हैया) अपनी रात काटता है, कसी शय्या पर सुखपूर्वक सोता नहीं | जिस 
समय, जहाँ जिस को भी देखता है, उस-उस को तुम्हारी आकृति में देखता हें 
(तुम्हारा रूप हृदय सें पेठा हुआ है) | हे मालती ! (राधा !) तुम्हारा जीवन 
सफल है, तुम्हारे विरह में मधुकर (कष्ण) दुनिया भर में भटकता फिरता दें । 
पारिजात र केतकी जेसे पुप्प भी कितने ही हें और सब में रस भी बरावर 
ही है फिर भी मधुपान कौन करता है, स्वप्न में भी उन्हें भॉरा नहीं देखता । ` 
(तात्पय है कि तुम्हारी जेसी सुन्दरियाँ और भी हें जो कन्हैया को तृत देने 
में समर्थ हें किन्तु वह केवल तुम्हें चाहता है)। कन्हैया ने वनुउपचंन, 
ज-कुटीर, सब कुछ तुम पर ही नन्‍्योछावर कर रखा हे, तुम्हारे बिना उसे 
फिरं-फिर कर मूर्च्छा आती रहती है, इस प्रकार का वह प्रेमी है ise न तो 


. आम के नवीन मंजरों (कुसुमित फूलों) का गंध सहन होता है, नहीं शु जार ; 
` भरा गीत वह गाता है, प्राण तो पाएन चिन्ता से आकुल हें (से यह सव 


कब रूचेगे) दष के अवसर में ही यह सब BE सुह्दाता है । कहते हैं, जिसका 
हृदय जहाँ gra है, वह घुस कर भी वहीं पहुँचेगा। यद्यपि यस्नपूबंक aha कर 


` रोक .रखिए, फिर भी पानी नीची जगह में पहुँच कर ही स्थिर होता Sa क्रदि 


विद्यापति कहते हैं. यह रस राजा शिवसिंह जानते हैं, वह सभी गुणों के गेह 

आर रानी लखिमा देवी के,पति हं | 

` “हिप्पणी-सत्य प्रेम का साक्षास्कार ईरवर का साकार दै, आतपः 

साक्षात्कार -तो बह p । प्रेस में दोष देखने को बात ही नहीं आती । 
anin 


प्रेमिका-प्रेसी ही विनेद नहीं रहें SR, SAN जेल कर भी एक की 
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यह' इच्छों कभी नहीं होती कि वह दूसरे को जलाबे | सिद्ध हेसचन्द्र की 
नायिका अपबी'सखि से कहती है-- 
mu सहि निहुअ्ऊँ तेवं ag जइ पिउ Reg सदोसु | 
जेब न जाणइ WH मणु, WIRA तासु। 
हे सखि, यदि प्रिय सदोष दिखाई पड़ा है तो मुझ से इस प्रकार गुप्त रूप 
से कह कि उसका पक्षपाती मेरा मन न जान सके । प्रिय का दोष वह सुना 
. चाहती है किन्तु मन से छिपाकर--सन तो प्रिय का ही पक्षपाती हैं । सोचिए 
इसमें कलह का स्थान कहाँ है ? 
' कहते हे, श्रीकृष्ण जब चेरी कुब्जा पर अनुरक्त हुए तय यह नात राधा 
: . से भी छिपी नहीं रही | किन्तु राधा के हृदय को यहाँ श्रीकृष्ण से विसुख देखने 
` को कल्पना प्रेमी की दुनिया की वस्तु नहीं | वह कितनी सासिकता से क्या 
कहती है, कविवर “रसखान” के शब्दां में सुनिए--- 
काज सों माई कहा कहिए, सहिए जु सोई रसखान” सहावें | 
नेम कहा, जब ग्रेम किया, तब नाचिए सोई जो नाच नचावें | 
चाहत हैं हम ओर कहा सखि, Rig कहाँ पिय देख न पावें | 
चेरीय सों जु गुपाल रच्यो, तो चलो री aa मिलि We are | 
see प्रेम-्रमी झालम की भावना तो बड़े-बड़े भक्तों की भावना को भी इस 
(oe ` दिशा में पीछे छोड़ देती है-- 
l जा थल He बिहार अनेकन, T थल कांकरी बेठ चुन्यो करें । 
` जा रसना तें करी बहु बातन ता रसना ते चरित्र गुन्यो करो | 
: आलम जौन से कुजन में करी केलि, तहाँ अब सीत घुन्यो करो । 
 : ' ननन में जे सदा रहते तिनकी अव कान कहानी सुन्यो करों | 


a face 


.. 
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[ श ] 
कर घरु करु मोहे पारे | 
देव में अपरुष हारे, कन्हैया | 
सखि सब तेजि चलि गेली । Wa 
न जानू कोन पथ मेली, कन्हैया | Pee 
हम न जाएब तुअ पाते । J ote 
जाएब घट घाटे, Fea | 
विधापति एहो साने # = 
गूजरि भजु भगवाने, कन्हैया | र 
शब्दार्थ-कर = हाथ । धरु = पकढ़िए | करु = कीजिए । पारे=उस ४ 
पार । देव = दू'गी । में = मैं । हारे = माला | तेजि =स्याग कर । चलि 
गेलि = चली गई । न जानू = नहीं ज्ञात । कोन पथ भेली = किस राह 
गई' । जाएब = जाऊ'गी । तुझ = तुम्हारे । पासे = निकर । tee wes * _ 
जिस स्थान में कोई आता-जाता न हो । पदो =यह्द । भाने=कहते हें। 
गूजरि = वाला, गोपी । 2 
अर्थ--(यह इश्य-चित्र agi कै उस घार का है जहाँ कन्हैया नाक्क का. “` 
कर्तव्य पूरा कर रदे हैं और राधा पार उतरने के लिए ब्यप्न हो कहती है): हे “. 
कन्हैया, सेरा हाथ पकड़िए और सुरे उस पार पहुँचा दीजिए (उतद्वाई सें) में `- 
को अपू साला दूंगी | सारी सखियाँ झुरे छोड़ कर चली गई', इतना भी मैं .: 
नहीं जानती हूँ कि वह किस माय से गई हैं। में आप के पास (निकट) नहीं . ~ 
जाती, सुके तो औघट घाट जाना दै । कवि विद्यापति तो यह कहते हैं कि है `_ 
बाला, भगवान्‌ कृष्ण में मन लगाओ (कन्हैया को भजो) । 
टिपरणी--पअ्रस्तुत पद बिद्यापति के उन पदों में से है, जिन में सनोविज्ञान' ˆ 
का सूचम दर्शन होता है। ewe के पर्दे में आत्मसमपंण को तूफान 
उठता रहता है--'कर घरु करु HET’ में सबंथा आत्मससंपेण* का: रूप 
हे, यमुना के उस पार अनि की कोई जीत यहाँ मही ढी? सकती. । सखि 


¢ 


१०४ Digitized by Arya sanaa and eGangotri 


सब तेजि चलि गेली? सखियाँ मुझे छोड़ कर चली MAA ही उनकी परवाह 
: क्यों करू | बह स्पष्ट शब्दां में निदेश करती है कि उसे सस्तियो का अनुसरण 
नहीं करना है--अनुसरण के द्व ढ्व को “न जानू कोन पथ गेली? जढ़ से मिटाने 
. के लिए पर्यास है। जब मागं का ज्ञान ही नहीं तो अनुसरण केसा ? फिर 
, “भी--हस न जाएव तुअ पासे | जाएब ओऔघट घाटे ।! कह कर Felt हदय को 
` ज्षण अरके लिए सुचतुरा नायिका व्यग्रता की भूमि में फेंक देती है--नोक- 
रंक का रूप यहाँ इतना मोहक हो उठता है, जिसका वर्णन संभव नहीं, 
अनुभव भले शक्य हो | 
प्रेमिका प्रेमी के देखते-देखते केसे औघट घाट जा सकती हे, 
` जाए भी तो प्रेमी उसका पछा कैसे छोड़ देगा--और दोनों साथ 
` ही औघट घाट पहुँचे तो उसे ही स्वर्ग afa, नन्दन कानन कहिए । 
n मंमभारेत हृदय को तो इस अवस्था में औघट घाट की ही अपेक्षा रहती है । 
. कविवर मृतिराम की भावना में राधा का जो चिन्न अंकित. हुआ है, बह 
, भी दंशंनीय दै--राधा का अनुरोध है कन्हैया उसकें खोए ` बछुड़े को साथ 
: , चल कर खोज दें । वह कहती हैं-- 
5 'आई & निपट सांझ गेया गई घर मांक , 
ad दौरि आई, कछु मेरो काम कीजिए | 
at ite अकेली और दूसरो न Bea, 
चन की अंधियारी सों अधिक भय भीजिए+ 
: कवि “मतिराम’ मनमोहन सो पुनि-युनि , 
` ` = - राधिका कहति बात साँचि के प्रतीजिए। 
* कब की हों हेरति, न हेरे हरि पावत हों , 
' बझ हिरान्यो सो हिराय्‌ नेक दीजिए । . 


` [ ५६.) ` 
कु ज-भवन सयू निकसलि रे , 
रोके . गिरिधारी । 


- `. एकहि नगर वस माधब हे, 


जनि R va ieai 
<% QC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya icon. 
. ड 3 . 4 ki है दे . 
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छाड कन्हैया मोर WW?» 
फाटत नव सारी | 
अपयस- होएत जगत भरि हे , 
जनि aa sani | 
संग क सखि अगुआइलि रे , 


ह्म एकसरि नारी | 

दामिनि आए तुलाएल हे , Bees so 
णक राति wart | i 
भनहि बिद्यापति गाओल रे, i 

सुनु गुनमति नारी | SR 

हरि क संग किछु डर नहि है, EES 
me परम रामारी | २.23 eee 


शच्दार्थ--सर्य 5 से 1, निकसलि = निकली । रोकल = रोक दिया । 
बस = रहते हो । जनि = मत । बटसारी -- डकैती, राजनी | :नब सारीं = ve 
नवीन साड़ी । उघारी = नझ । संग क = साथ की। अगुआइलि = आगे बढ़ .` `+ 
गई' । एकसरि = अकेली | दामिनि आए तुन्नाएल = बिली सी चमकने 
लगी (आकाश सेघाच्छनन हो गया) । अंधारी = अंधेरी । दुरि क संग = श्रीकृष्ण 
` के साथ | किछु = तनिक भी । गमारी = गारी, मूर्खा! ` 2 

अर्थ--कु ज-भवन से राधा निकली कि गिरिधारी (कृष्ण) ने उसे 
रोका | (अप्रत्यासित STA SU को सामने पाकर वह बोली) दे साधव, * 
एक ही गाँव में रहते हो; राहजनी पर चो सत उतरो । है. कन्हैया! सेरा 
अन्चल छोड़ दो, मेरी साडी नई है, फट जायगी । सारो दुनिया में कलंकः 
कथा फैल जायगी, सुके रझ मत करों। साथ की सखियाँ, आगे बढ यई, 
मैं अकेली रमणी हूँ, (समय भी भयानक हो रहा है) एक तो अंधेरी रात, : 
फिर बिजली भी चसकने लगी (मेघ था गये) । कनि विद्यापति कहते-गाते _ 
हैं कि दे गुणवती सुन्दरी ! सुनो, भगवान्‌ ST के संग रहते इए SF 
भी डर मत करो; (EAL अलग पु, o 


as 
a 
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टिप्पणी--स्वभाव से ही रमणी-हृदय आदि काल से wen को महत्त्व 


` ` देता रहा दै । नोक-मोंक-का उदूगस भी लजा से है, ऐसा सानना अमपूरित 
नहीं होगा | Sree की स्थिति में लजा का संयोग वड़ा ही सनोञ्ुग्धकारी 

A 
` होता दै। यदि कामिनी एक बार ही आत्मससर्पण कर दे तो सममिए 


- “सारा शुड़ मिट्टी हो गया । अस्ति-नास्ति के बीच बसने वाले संसार में 


: कामिनी का ‘eh और “ना? जिस रस की सृष्टि करता है--उसी का अजुभव 
प्राप्त कर प्रमी 'हदय'ब्रह्मानंद सहोदर रसानंद को अपनाता है । 'छाड़ कन्हैया 


मोर आंचर है wed नव सारी” के साथ 'दामिनि आए तुलाएल हे एक 


. रातिं अंधारी? को मिला कर एक साथ पढ़िए, एक अपूर्व भाव का उदय होगा। 


सावना थार करेगी, आप इस बात पर विश्वास अपनाएँ कि राधा anaa 


` छुड़ाना Wel चाहती है, उसे तो ऐसे कठिन समय में निश्चित रूप से एक 


“साथी चाहिए | 


tye इसे ही कहते हैं मनोविज्ञान का अध्ययन--- wees 
Te A > ~ a है 
` ` प्ेख्थों चहे पिय को बिन ओट, बने न mg fa gae खोले 


ison ` ` 
भाव च संग छुट्यो पति को, सकुचे, न करे कछु काम-कलोले 
: Sela बात Feil, न कह, पर जात रह्यौ न रहे अनबोले 


u ee ee y 


` भूलत है मन गोप कुमारी कौ, लाज-मनोज के बीच हिंडोले 
: ६५ ceo 
oH शुन aust सील सोभाब | 
H सुनि कए चदलिहुँ तोहरि नाब | 
. z न करित्र कान्हु कह मोहि पार | 
* Wate बड़ थिक पर - उपकार | 
ae arfa a सब साथ हमार | 
.” “ से सब afr निकहि विधि पार । 
. हमरा मेल कान्हु तोहरोत्र आस | 
m, ARRI ता न. होइअ उदास | 
. - “गेल मन्द जाति करञ्ज परिनाम | 
=e š a oaken kana YAA "ह, a 


° ¢ 
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हम अबला कत कहव अनेक | 
आइति wwe gan बिबेक -। 
We पर नागर हस पर नारी | >: 
काप हृदय ga प्रति विचारि | 


Wg विद्यापति गावे | ua 


राजा fna earma l a Sa 
इ रस सकल से पावे। ७-७ 5४ 


शच्दाथ---सुनि कए = सुन कर । सब तहँ = सब से । थिक = दै । 


भेलि = हो गई | निकहि विधि = अच्छी तरह से । जे अंगिरिश = जो काम ' 


स्वीकार करो । ता न= उस से नहीं | होइअ उदास = उदासीन : हो; 


सुकरो । कत = कितना | आइति पडले = आति पड़ने पर ही, विपत्ति का ` 
ससय आने पर ही | इकति बिबेक = बुद्धि की परीक्षा होती दै। पर नागर =... . 
पराया पुरुष । प्रकृति = स्वभाव । . 31०० 


. 
© + 


e 


अर्थ--तुम्हारे गुण-गौरव और शील-स्वभांव की चर्चा सुन केर ही मैं - 


तुम्हारी साव पर चढ़ी, हे कन्हेया wa di हठ मत करो, मुझे उस पार 


पहुँचा दो, याद रखो, (संसार में) सब से बड़ा परोपकार है । .जो सल्लियाँ ' 
सेरे साथ आई थीं, वह सब तो अच्छी तरह पार हो गई । सुझे ही तुम्हारी , 


आशा करनी पढ़ी ! हे कन्हैया, जो काम स्वीकार we, उस से विसुख तो सत ` . '” 


हो । अच्छा-बुरा सोचकर ही किसी निशंय पर पहुँचो ; यश और अपयश ` 
दोनों साथ ही रहते हैं (सोच लो तुम्हें यश प्यारा है कि अपयश) । में नारी .-८ 
होकर तुम्हें बहुत क्या कह सकती हूँ, विपत्ति के समय आने पर ही किसी - . 


के विवेक की परीक्षा होती है (सामान्य अवसर में भले ही कोई किसी कीः 


सहायता करे--न करे, दुख पड़ने पर तो विवेकी हृदय को सहायता में आगें , “ 
बढ़ना ही चाहिए) । तुम पर पुरुष हो, में पराइ स्री हूँ, तुम्हारा स्वभाव . 
सोच कर हृदय कॉप रहा हैं । (कोई नया कांड न खड़ा कर दो-सेरा तुम्हारा " 
अपनस्व का कोई संबंध नहीं है) । कवि .विद्यापति wets ह कि यहद ` 


सपूण रस रूपनास्यग गज़ा RARR aR मत करो Colleton) + “es tN. 


a 
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टिप्पणी-सुग्धस्व की लज्ञाजनित अवस्था के पश्चात्‌ तथा निःसंकोच 
भाव से केलि-क्रीड़ा' में तत्पर होने वाली प्रौद़ावस्था के पूर्वं आचायों ने एक 


` मध्यवर्ती अवस्था-काः सी उल्लेख किया है, जिस सें नायिका की wen और | 


कामचेष्टा का BAT रूप से कथन होता हैं। इस अवस्था की नाथिका को 

` मध्या कहते हैं !मध्या के कथन में लजा और कामचेष्टा के दोनों wast 

` को बराबर रखने में कवियों ने बड़ी कारीगरी दिखाई है । 'तुअ ga गौरव 
सील स्वभाव, सुनि कए चढ़लिहुँ तोहरि नाव ।? से एक-एक कदस बढ़ते हुए 

‘HE पर नागर हम पर नारि, कॉप हृद्य ga प्रकृति विचारि ।? तक पहुँच कर 

यदि आप at हृदय को नहीं समझ सकते तो आप निश्चय ही कुछ नहीं 

समक पाएंगे । 

“सध्या? चयिका को लेकर कविवर मतिराम की उक्ति है-- 
‘aia की सी बेली अति सुन्दर नबेली वाल 
ठाढ़ी ही अकेली अलबेली द्वार URN । . 
“मतिराम” Hea सुधा सी, . बरसा सी मई 
गई जब दीटि वाके मुखचंद पहियाँ 
नेंक नेरे जाइ करि, यातन लगाइ करि 

. 'कछू मन पाइ, हरि वाकी गही afer 

Land चरच गई, गोननि थकित भई 
नेनन में चाह करे, बेनन में नहियाँ | 


— 


— 
. 


[ ६१ ] 
5 नाव डोलाब त्रहीरे 
: Raga न aA तीरे 


SR i लो | 
£ खेबा न Ra मोले 
eee की दहुँ बोले 

जिब ` . डोले लो । 
किए बिके ऐलिहु- आपे 

०८.०. au Marii दअ C@FRtion. 


. 
. + 


DIRS by Arya Samaj सिक्स Chennai and eGangotri "१०६ 


मोरे पापे wi | 
करितहुँ पर - उपंहासे » , 
परिलिहुँ तन्हि fata ma `+; ¬ 
नाहि आसे लो | he 
नहि pata aga गोआरी $ 
भजि रह देवें मुरारी 
नहि गारी लो । 


कवि fara साने pasa २: 
नप सिवर्सिंघ रस जानें > 
नव कान्हे लो! £ 


शब्दाथ--जिवइत = जीती हुईं । खर तीरे = तीच्ण॒ शारा । मोले = 
मूल्य में, रुपये पैसे में । की दहुँ = जाने वया-क्या । किए = क्यों । ऐलिहु = 
आई । बेढलिहु = आ घेरा । fe = उसी से । नहि ग्रासे = आशा नहीं 
रही । गोआरि = ग्वालिन, सूखा । सुरारी = seq । गारी = गाली 1, 
नव कान्हे = युवक कन्हैया । 

FI ae को चलने दो, दीचण धार में क्यों इसे रोक रहे हो (यदि. 
तुमने कोई कांड खड़ा किया तो), मुझे किनारे पहुँच कर जीती हुई नहीं 
पाओगे । तुम सूल्य के रूप में (रुपये-पैसे में) खेबा भी नहों .लेते, जाने 
बया-बया हंस कर बोल रहे हो, मेरे प्राण कॉप रहे हैं । में अपने-आप | 
(तुम्हारे हाथ) बिकने क्‍यों आ गई, लगता है, मेरे पापों के कारण सुके बढ़े 


अभिशाप ने घेर लिया । मैं दूसरे का उपहास करती थी, उसी से विधाता . za 


के इस फाँस में फँस गई--बचने की कोई आशा नहीं रही । Ba 
श्वालिनी- कुछ नहीं समक रही है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को क्यों नहीं भजती. 
(व्यर्थं में) गालियाँ बयां दे रही है 1 कवि विद्यापति कहते हं--राजा शिवसिंह 
इस रस को जानते हैं कि कन्हैया युवक है । 

टिप्पणी-कवि शेखर विद्यापति arate “में सब से बड़ी खूबी 
स्वाभाविकता का चित्रण. हैः! भावों की पराकाष्ठा में स्त्राभाविकता का संग 
नहीं छूटता । राधा का अर द बह Meare HATO कि नहीं इस 


xs « 
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पर विचार की आवश्यकता नहीं--सोचना तो यह है फि यह अन्तर-दव' 
amaga परं अपना प्रभाव किस रूप में डालता हें । “खेवा न ले आए 
मोले, हँसि-हँसि की ce बोले, जिव डोले लो? की सीसा में नारी-हृदय की 
विवशता का fara चित्रण हे। agar की तीचण धारा, नाव पर दूसरे 
SET भी तो नहीं हैं, सहायता की गुहार भी व्यर्थ ही जायगी । ऐसे 
अवसर में भाग्य को कोसने के अतिरिक्त Se किया ही नहीं जा सकता | 
श्रीकृष्ण के प्रति राधा के हृदय-प्राणां में अगाध प्रेम है फिर भी वह इस 
नवीन प्रयोग की अभ्यासिनी नहीं है । 
; TAT कवि रसखान की कर्पना में भी इसी प्रकार की रमणी का हृदय 
< ` कन्हैया के व्यवहार से क्षुू्य होता है, उसे वह व्यवहार रुचते नहीं किन्छु 
दशन के आनंद को भी वह समरूती E— 
समझी न कछू अजहूँ हरि सों ब्रज नेन नॅचाइ - नॅचाइ EA । 
नित सास की सारी उसांसनि सों; eas दिन माइ की कांति नसे | 
चहुँ ओर बबा की सो सोर सुन, मन WS आवत रीस कसे। 
पे कहाँ करों वा रसखान बिलोकि, feat हुलस, gad, हुलस | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राधा को शिक्षा 
[ ६२ ] 

प्रथमहि अलक तिलक लेव साजि | 
चंचल लोचन काजर जि | 
जाएब वसनं आग लेव N | 
दूरहि रहब तें अरथित होए | 
मोर वालव सक्ति रहव लजाए | 
कुटिल नयन देव मदन जगाए । 
wt कुच दरसाओब आध | 
खन-खन gig करव विवि वाष | 
मान करव fg दरसव भाव | 
रस राखब ते पुन-पुन आव | 
zaa सिखाओवि अओ रस रंग | 
अपनहि गुरु भए कहते अनंग | 
wig विद्यापति ई रस गाव | 
` नागरि कामिनि भावं बुझाव | 

शन्दार्थ--श्रलक = केश । तिलक =टीका, बेंदी | लेब = लेना 1 
शजि = लगा लेना। वसन = कपड़ा । आँग = अंग, शरीर । लेब गोए = 
छिपा लेना । तें = इससे | अरथित होए = अर्थित होगा, चाहक होगा। -सोरि | 
घोलब = मुख मोड़ कर वातें करना | कुटिल नयन =टेही आँखें, कनखी । `. 
मंपथ = ढक रखना । निवि बाँध =कोंचे का बन्धन, नीची की गांठ । 
दरसब = दिखाना । अशो = और, अधिक । अनंग = कामदेव । नागरि = 
कामिनी = कामकला में सुचतुरा नारी। eo 

अर्थ--(श्रीृष्ण bp जाती gt राधा को Rt 
सिखावन दे रही केनत AV ACME, निवी को सजा ' 


kal 
+ 


ड ~ न 
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राधा को शिक्षा 
[ ६२] 
ग्रथमहि अलक तिलक लेव साजि 
चंचल लोचन AR AfA 
जाएव वसनं आग लेव योए 
दूरहि रहब तें ma होए 
AR वालव ससि wa लजाए 
कुटिल नयन देव मदन IM 
wT कुच दरसाओव आध 
खन-खन gee करव निवि वाष 
मान करव Rg दरसब भाव 
रस राखब ते पुन -पुन आव 
zaa सिखाओवि अओ रस रंग 
HAR गुरु भए कहत अनंग 
we बिद्यापति ई रस गाव 
` नागरि कामिनि भाव बुझाव 
शब्दार्थ--अलक = केश । तिलक=टीका, बंदी | लेब = लेना । 
आंजि = लगा लेना । नसन = कपड़ा । आँग = अंग, शरीर | लेब गोए = 
छिपा लेना । तें = इससे | अरथित होए = अर्थित होगा, चाहक होगा । -सोरि - 
चोलब = मुख मोड़ कर बातें करना । कुटिल नयन -टेढ़ी आँखें, कनखी | 
मांपय = ढक रखना । निनि याँध=काँचे का बन्धन, नीबी की गांठ ।' : 
दरसब = दिखाना । अओ = और, अधिक । अनंग = कासदेव । नागारि-" ` 
कामिनी = कामकला में सुचतुरा नारी | | 
aj—(@teq के. (बिलास-गेह , सें जाती हुई राधा को सखिया 


सिखावन दे रही दवै) खस मो Say oie बिन्दी का सजा A 


YA IA 
= ° * 


-o eee eee eee SS — 


ie 


=e 


ee eS (err 
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*. लेना फिर चंचल नयनों में काजल लगा लेना । जाना तो वस्त्र से अंगों को 
` “' छिपा लेना (कामातुरां की भाँति नग्न गात प्रियतम के पास सत जाना) और 
` .- ` वहां जाकर दूर ही रहना, जिससे वह स्वयं तुम्हारे चाहक बन कर बढ़े' । हे 

सखि,-घातें करना तो सुख मोड़ कर बातें करना और बार-बार लज्जा दिखाना। 
ह, YA आँखों (कतखियों) से उनके कामदेव को जगा देना। कुचों (स्तनों) 


x: 
we 


:£:की आधा तो ढक रखना ओर आधा दिखाई देते रखना और क्षण-क्षण में 
' „ कोंचे (नीवी) के बंधन को मज़बूत करना । मान करने (रूठने) का भी कुछ 
ह; भाव दिखलाना, (कामकेलि का) कुछ रस बचा रखना जिस से वह फिर-फिर 
| तुम्हारे पास आवे (तात्पर्यं यह कि अपनी ओर से उन्हें अतितृत्ति मत 
a? देना)। अधिक रस-रंग की बातें हम क्या सिखाएँ, तुमसे स्वयं कासदेव गुरु 
co, बनकर इसका भेद कहेगा । कवि विद्यापति यह रस-प्रसंग कहते गाते हैं कि किस 
~` अकार कामकला में सुचतुरा नारी (मिलन समय का) भाव समकाती है । 
है हे टिप्पणी-अल्षक, तिलंक, चंचल लोचनां के काजल, wa उघड़े कुच 
* तथाःसान आदि पर कुछ सहृदय कवियों की उक्ति का रसास्वादन कीजिए--- 
= o ' RAR सुज उलटि खएँ da पट ak | 

“a कांको मन बॉघे न यह ser aa - हारि | 

>कुटिल अलक छुटि परत मुख वढ़ियो इतो उदोत | 


३.१% Ge विङ्ञारी देत ज्या दाम wa होत । 
« ५ RORA दिए आक दस गुनो होत | 
हः ` `` तिय ललाट बेंदी दिए अगिनित बढ़त उदोत । 


os सुखसपि केसर आड़ गुरु मंगल Ag सुरंग | 
` रसमय किए लोचन जगत इकनारी लहि , संग । ? 
« सनि कज्जल चख wa लगन उपज्यो सुदिन सनेह | 
a .- योन तपति हृ भोगवे, लहि सुदेश सब देह । . (विहारी) 
५ Gat चाद सों मोरो भलो मुख काको अहे YA में चितचोर, ना। 
“aig गुलाब लौं भाव भरो. तन. लेत है 'काको भटू मन छोर ना । 
रिओ wach Ser सले नेते. R से. बु. ना । 
> : We ae गन लिए ब ne RER KRU 
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-शिक्षा z ; "११२ `. 
agfa सरकि पिय निकट ते मुलुकि कछुक तन तोरि | 
कर MR की ओट करि जमुहानी मुंह -मोरि | 
काजल We बेंदी पर कविवर बिहारी के दोहों को ज्योतिष. -का: पूरा ..- 


समर्थन प्राप्त हे--- Skene 
?-एकनाडीसमारूढ़ . चंद्रमाघरणीतुतो । MAA 
यदि तत्र भवेज्जीवत्तदेकारएव्ता मही।  * . 
नरपति जयचर्या, 7-78 yA 
२-तुला-कोदरड मीनस्थो लझस्थोऽपि शनेरचरः। . ` ˆ 
करोति aay वशो च नृपतेमवेत्‌ | -: =, 


जाठक संग्रह्‌, राजयोग प्रकरण १९ :, -.. 
अपने प्रियतम का निश्चित मिलन जान कर, उससे मिलने के लिए साज- ` `. 
शगार और .संभोग-सासग्री एकन्नित करने वाली नायिका “बासंक सज्जा. ‡. ' 
कहलाती E— : 
अंखियान सिंगार सिंगारे सवे, fea रति की दुति धारति RI 
मन माकि नयी वर्तियों सुनिवे कों कछूक विनोद विचारति. है। . "¬ 
ससिनाथ” मृजान को सामने पाई सदा फुंफदी को सँभारतिहैं। YA 
तिय नार नवाई बिहारति हे, दुरि के fia पंथ eRe iy 
[ ६३] ar = 


अथमहि सुन्दरि कुटिल FA ie ड 
fra जोखि नागर दे दस लाख Ge 
केओ दे हास सुधा सम नीक A 
जइसन परहोंक्र agaa चीक मर 


l 
l 
l 
l 
सुनु aah चत्र मदन -पसार | 
जनि ive MAI बनिजार | 
रोस दरस रस ..राखब W I 
ya रतन अधिक". मूल इहोए | 
oc ale न हृदय garata sae i 


रति “हीः aay” Sue 
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RS PDL ५ 
` अनह विद्यापति सुनहु सयानि | 


C . afer वचन राखव RAI आनि | 


“i ५ शब्दार्थ-जिव जोखि = प्राण. तौल कर । नागर=रसिक । केशो = 
. ` कोई: दास = हँसी । नीक = अच्छा । परहोंक = बोहनी, दूकान खोलने 
Se. के सांथ अथस वार ग्राहक के हाथ बेचना । बीक--विक्री होती है । सदन- 
£ पंसार =कामंदेव की दूकान | गोपह=छिपा्यो । बनिजार = व्यापारी | 
i= रोष, अनख । दरस -- दिखा कर । भलह्दि=ठीक तरह । आरति-- 
` ५४ आते हृदय,  आग्रहपूर्ण । महँग--विशेष मूल्य पर । वेसाह = खरीदता है । 
सुहित बचन “= भलाई की बातें । हिय = हृदय | 


`. अर्थे सुन्दरी ! तुम तो प्रथम कुटिल कटाक्ष (अ,अंगिमा) का ही 

{ ` -प्रयोग करना, प्राण तौल कर भी वह रसिक तुम्दें दस, लाख (अतुल aa) 
दै देगा | हाँ; कोई रमणी असत के समान श्रेष्ठ हास्य भी (ga अवसर पर) 
Baar को. देती है। (सच तो यह है कि) जैसी बोहनी होगी, बेसी ही 
:” साल की विक्री होगी । हे सुन्दरी ! सुनो, कामदेव की दूकान खोलकर, आए 
. 5 हुए व्यापारी (रसिक हृदय चाहकों) से कोई माल छिपाना सतं (जो भी 
ig जिस वस्तु की इच्छा करे, उसे उसी से argh देना) । फि! भी अनख दिखाकर 
| छ एस अवश्य छिपा रखना | कारण, संजोये हुए रत्न की कीमत अधिक होदी 
re Gace aaa को एक बार ही ठीक, तरह तस अत कर देना। (यह 
ह मे रखना कि) आग्रहपूणं (अतृ हृदय) ब्यापारी महंगा खरीद करता 
हुः कदि विद्यापति कहते हें-दे सुचतुरा ! सुनी “(इन बातों के अतिरिक्त) हृदय 

$ सं अखाईःकी बातें अवश्य ही लाकर रखना (इस व्यापार में किसी का भी 


fe 3 अहित नहीं होना चाहिए) । l 


CO 


४ a : et प्रेमिका के चरणों पर 
Rs पैसे ही देर ली Li दो We 


Mitlyalaya Collection. 
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O somewhere, meek unconsciousdove, |. . 

That sittest ranging golden hair, . ' 

And glad to find. thyself so fair 3 s 
Poor child, that waitest for thy loves 

x Xi per XR 

And-thinking this will please him best, : ६६. ? 

She takes -a riband or a, Tose, asi, 

कविवर देव” की कल्पना किस प्रकार अपनी नायिका को सूजाची Bj 

सुख सेजहि साजि, सिंगार सजे, गुहि वार सुगंध सवे afm | है 

चुनि galt लाल खरी R, कावि 'देव” ga रहयों लसिके। YA. 

प्रिय मेंटिवे कों उमही छतिया, सुढिषावति हेरि feat हँपिके। +. 

अंगिया की तनी ख़लि जाति घनी, सवनी फिर वांधति है कसिके | A 

[ ६४ J iA ५ Pines pe age 

gg ए सलि वचन बिसेस। `. ee 

आजु हम देव तोहे Fal है, i 

Rak as सयनक-सीम। gar „` `: 

हेरइत पिया मुख मोड़बि Mahiga win 

परसइत : हुड... कर mR पानि। ... 8४ ae ` 

` मोन wet We करइत AT); . „ 

जब हम aT करे कर WL . «3 :-.. . 

साधस घरविं उलटि aie काँबि। . `. 6. sg 

orgy 

बिद्यापर्ति कह इहं रस दाठ। T 


शम्दाथ--सयनक MLE "i मौ 
षरसइत = स्पशं करते सूरयः अव वह तुम्हारें शरीरस एय खरां एह 
चारण करवा, सना BALL Mt = दाय । पढु = AS, परीतस । agar == 


= हाये: सँ । करा Rent अपे “करू । 
जाः र add pai kana cS ta oe À w = 
S 


met 
i 
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_ साब = साध्य, भय सेः। रस ठाठ=रस की रीति। भए=हो कर । 
: सिखाञ्रोव = सिखावेगा । 
4-*(सिलन:मन्दिर में जाने के प्रथं राधा को उसकी सखिया THT 
Sat दे) a; सुनो:भी हमारी.यद वात साधारण नहीं, महत्त्व रखने वाली 
हैं, आज इस तुम्हें उपदेश देंगी। (वहाँ पहुँच कर) ga पहले शय्या की एक 
ओर Fours ane. जब Baan. : तुम्हारा सुँ ह देखने लगे ad अपनी गरदन 
Fad, थोर: भोइ: लेना । जब वह तुम्हारे शरीर सं हाथ लगावे, अपने दोनों 
ILR Sa हाथ.को रोकना || प्रिय से बातें करते समय भौन रहन्म (तुम्हीं 
विशेष ऋथा-कहांनी सतत कहने लगना): जव हस तुम्हारे हाथ को डनके हाथ 
म-सांप wit, (उस ससंय) तुम भय से पीछे उलट कर काँपर्त हुई हमें 
ही पकड़ना: (ऐसा न हो.कि तुम उन्हीं से लिपट जाओ) 1 कवि विद्यापति 
कहते: east एस की रीति हे, (बसे) गुरु बन कर स्वरथं कामदेंच ही तुम्हें 
RIS पूरा करा देगा । 


e SE 
४. ० `: - --परिहेर, ए सखि, तोहे परनाम। 
$.” ५ हम नहि जाएव से fami 


Hg. बचन-चातुरि हम किछु वहि' जान | 
"` ` ` इंगितन जानिए न बूकिए:आन | 
३. .. ४ सहचरि बिली बनावं. 


: ५ $, वाधए न जानिए अनन FE । 
५; ` “फैंस नहि सुनिए-सुरतः क॑बात | 
` ४ Stes कहे. मिलब हम. माधवः साथ | 

* : ``, से R नागर रश्षिक्र सुजान | 


Stan th to हम अबला अति अंलप गेआन | 
Z og विद्यापति z कि बालब तोए 1 
- ` आजुक सीलल सूंबसित . होए । 
शब्दाथ--परिहर क छोड़ो | तोहे AQ = में तुम्हें प्रणाम करती हूँ । 
आएव =जाउँगी | Ase ठाम SET इंगित--इशारा। सिल्ली = 


- CC - Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
“क TN 2. = 


xs 


है a 2 » Pos 
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मिलकर । अप्पन --अपना। सुरत क वात = काम-कीड़ा की ae agg = 

किस प्रकार । सिलव = सिलूँगीं-। चर नागर = बड़ा चतुर USAT. = eg 
डी stat = ज्ञान, gfe । कि वोलव तोए = क्या; तुम्हें बोलना चाहिए न 

WE क = आज का। सीलल = मिलना, संयोग.। समुंचित = ठीक ।  “ 


अथ:--(सखियों की ; वाते. सुन कर" जब राधा ऊब जाती तो कहती 
हैं) हे सखी, झुरे छोड़ो भी, में ae प्रणाम करती (सुरे अधिएतंग मत 
करो), Haat प्रियलस के स्थान पर अंहीं:जा सकूँगी । कैसे वरते nt 
हैं, ऐसी वचन-चातुरी, में नहीं जानती; न garn i stele 
सान करना किसे कहते इं, यह भी नहीं समभती |-सखियाँ Riemer केर 
नेरा शगार कर देती हैं, में तो अपना केश बाँधना भी स्वयं झैं जानेंती । om 
(जानने की: कोन .कहे) काम-क्रीड़ा की बातें. कभी सुनीःतक नहीं; म्ड्री , ` 
बताओ, में ` साधव के साथ किस प्रकार मिल cet । चह त्री.बड़े ही ऋरर | 
रसिक शौर afar हैं। मैं नारी हूँ, मेरा छत, बहुत ही थोड़ा है। ay « ° 
विद्यापति कहते . हं-- (दे grat!) क्या Ge ऐसा कहना चाहिए (यह ' ९ 
अस्वीक्षति ठीक नहीं), आज का मिलना ही ठीक होगा । : . +, a 
टिप्पणी-सधारानी की.अस्वीकृति सें विरागा के स्थान. कू अनुराग ही . + 
है, लज्जा.- का एट; इसमेंगहरा- रंग ला रहा है। कतिवर बिहारी के £ 
शब्दों मे. LB + Or gee aw 
tad क्ये a tafe, अनदेखे अडुलाहि। ` s 
इन. दुखिया after. को, सुख सिरजो ही aE Aa 
ak]. AA 


a? 


aie 'डंरंति `स .चलु इमः छतो | 


at 
om 


`° तब e, 


माधवं नहि` .परसव तुः, अंग | >. + 

` इह रजनीं 10 2008 तट Be EA 

"के एक Pag हः Ss oe 

` कुसुम BMG धरि Tf a 
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“४ * .. wae चलह सलि भीतर कुज | 
7 „ जहाँ रह हरी महावल पु'ज। 
Ce एत कहि आनल धनि; हरि-पास | 
it 2: We aga सुख = अभिलास | 
a Paim = किस.. लिए। उरसि न डरती है। परसव = स्पर्श 
S कसी 1:.:रजनी = रात । फुल कानन = पुष्पित बन। माफ़ = में। के = 
४ कौन 1 ` पु, = अकेले | कुसुभ क = फूलों का । , धनु = धनुष । पाभि= 
हाथः। -अत्तए = अतएव, इसलिए । ` हरी = श्रोकृ्ण्‌.। . एत = इतना । 
. आल =:ले आई | घनि = बाला, सुन्दरी | पास.= समीप, निकट । पूंरल = 


TERCA age = प्रियतम, विद्यापति का उपनाम | 


च 4-(राधां को datas देख कर'फिर से सरी कहती है) तुम भय क्यों, ` . 


att. रही :हो ? सखी, सें तुम्हारे साथ चलंती हूँ, ANT तुम्हरे शरीर का 
अपी. घी नहीं करंगे। इस रात में, पुष्पित बन में (जानती हो) कौन अनेकों 
प्रकारः का साज सजाकर घूमता है, HAI का कठोर धनुष हाथ में Way चहद 


“Fea - को: खोज-खोज कर बाण मारता दै।.इसलिए अच्छा है कि. 


तुम “के ज `केःभीतर चलो; जहाँ वड़े बलशाली श्रीकृष्ण रहते दें, (वह Ge 
कास के वाण की चोटों से बच्चा लये) | यह सव कह कर सखी बाला, (राधा) को 
श्रीक ले.आई और वछभ की सुख-अभिलाषा पूरी हो गइ | 
» be ~~अखियां at चाल में पढ़ कर गोपाला'कें पास झाने वाली 
कविपर "पकर? की.नायिका का चित्र भी देखिंए, Peat मोहक है-- | 
2 २ आइ' जु Weg घर, बजवाल :वि o WI 
त्यो, माके सरति .- रति. ae. ने सेः तङ. परिछाही | 
त-स. A उर पुर, मोज, मनागव की मन माही | 


Aang नकर तरासं। _ 


her = 


; तुहि, [मु tdbtion ; 
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aa 
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NS 
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name eer taa 
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; 
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इह्‌ रज ह ee 
Fae नत तलि भीतर हू HEERA z 
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दुर कर दुर्मति कहलम wal ” 
बिनु दुस सूख कबहु नहि होय 1:5 
तिल आघ दूख जनम ÄR सूख 15: । 
इथे लाग धानि किए होइ Ral ats 
तिल एकं मुनि g g ml ki 
~ „रोगि ` करह जहसे ओषध TT ¦ ` ई 
- `` चल-चल . दुन्दर करह सिंगार | ie 
` Raa कह एहि से बिचार | . 
WY ART = PST | तरास = AG, BW AIT = II 
ay करो | दुरमति = दुर्सति, ga द्वि । कहलम = में कह Gat ।- तोय S s 
तिल आध = एक wa के far इथे = इसंलिए ।.किए = कयां aS 
होती हो । विसूख =.बिसुख, स्नेहहीन । a Wa मूद रखो । दु ar 
, नयान = आँखें । जइसे = जिंस प्रकार। «पान = tel. करह = करो। n 
एहिसे८इस स। ' न ie 
५ ` अर्थ-(सखी पुनर्वार राधारानी से कहती है) दे वाखा, छोड़ो भी (यह 
aaa), सन में किसी प्रकार का St मत करो। प्रियतम के पास चलो, भय ya, 
करो। अपनी ga दि छोड़ों, में कह चुकी, चिमा दुख अपनाए सुख नहीं मिलता । 
(मैं मानती हूँ, प्रथम समागम में कुछ .पीढ़ा भी होती है) फिर ag : 
क्षण के लिए दुख है और जीवन we सुख उडांना है; इसलिए Eat, Ta; , ,, 
विसुख हो रही हो। एक उंण के लिए इसी प्रकार दोनों wag करे. जो | 
(अपने आपको शऔङ्ष्ण को अर्पित करं दो); रोगी जिस प्रकार = eae 
पी लेता है । हे सुन्दरी, च्नों-चल्पे .शक्गार, कर खो, कचि Reig है. 
यह ही विचार हैं।.. ४ baie Lan 
टिपणी--प्रथम समाग के NIN .पर वा का भयन्नस्त कग a 
स्वभाविक है। कुछ मन की sale setts है, तो कुछ वास्तत्रिक "_ 
पीड़ा । कली पर भौरें के दर्शन का अभाव: LA होगा, ऐसा: नहीं 
है 2 पर te : iat 


a 


> Se k ya; £] 
Re t ae za ya है 
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` कितो के त उलू'समय आँसू निकल आते हैं। “तिल एक af रह 


S 


अज्ञात सुख की'लालसा में ही । यही अवस्था नबोढ़ा वाला की होली है 
g 


6H 


Om NNA RN si 
नयाने, रोगि See जंसे ओषधि:पान? में जहाँ पीड़ा का Rare रूप है वहाँ 
| आजी का सुख FAIS सी सादकेता का जोर तो इसमें पर्याप्त मात्रा सें 
= Ss ete A E . d 
है । इसी aai चेतन प्राणी बास्तविक स्थिति को भूल जाता है । नवोढा 


nag at fa WRT ya दे q aT ज्ञानतः WA À 
go में: रति सुख के आनन्द की अज्ञानता रहती है, श्रौर कुछ नहीं । 


{उस आनन्द? को जान लेते के बाद तो-- . 


: UA रुदनं FA YA पते माता) गाथा सक्षशती, ४-३०७ 


* ,त्रस्परःरहती है (संम और fagan at कहीं लेश नहीं रह जादा 
~ सर्वा श से म्रियतमुमय हो जाती हैं, उसके EMT होते -हे-- 


. 


ॐ. एकः ae are भरति नृखमुखालिखितः | 
प्रसवः प्ियतंमस्य जे मभ्य [्रपण्णाया IRUN | गाथा सक्षशती ka 
¬: : की छाया gira होंतीः है 1 उज समय दुह हृदय को बातें साफ कहने को 


सिरि दार FNS eee 
की सामने ती हैं 1 नह तो कुछ ऐसा art अपनाना पढ़ता है 


I Las bi 5 - : 
a Were Lag high as heaven above the plain, 
i, And Yani my love, as humble and as low ` 


7. . As gro the deepest bottoms, of tho, main 
Wheregoter you were; With you my evel ewiki go 


ee श्री कृष्ण को शिक्षा 
Nap fe [ ६८ ] Saya 


2. 


Sek. a ORT कुहु ४: बेस कह 
Pee Le Be. pe कप 
Si A ga - Baa a ` 
he Bese ga Rir a as Satter . 
RR wina at | 


तु हैं; जान. लाहा 
a Sey eee a 
Ne ; ed 


» S 


. 
.. 
ar * 


। वदद 


= ध्यान में कुछ नहों लाती। -: :. 5 Ro 
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सकल काज हम PAT PAT. 


च ga |. नारि। eee 
IRAI काम. नामू, पनु: हुनत 
ET युन STR. 

aR सम wae सन पुंनु र = 


अपन, - ` मनोरथ साइ; ` 
अन्तर: जीउ अधिक aR सानए ` जहर 
वाहर .- न ` गन ÄRA] ate 


कह... कवि सेखरं सहज RIT- qa 
विदगंधि ` ` केलि .- RAR 
राग्दा थ—दरसङ्त = देखने में, समने में । कतहु = किठना ही Jaane 
SUS सजाती है-) देरइत-देखते ही । »फ्रॉपं-छिपा खेती है । सुरते = काम 
कीड़ा । अवधारि = निश्चय करके 1 बुरल-उेझादुल़ = संम लिस Fara 


दिया है । अन्तर = हृदय । अभिचदः = नवीन । रोखत = रोषे प्रकट करत है । : 


` युन द्रसाई = गुण दिखाकर, कला-अकट कर | WATS करती 


रजए = प्रसन्न. करती है । साइ = वह । अन्तर जीव Warne से a गन 


Ly 


4--(क्रीकृष्ण से राधा की सखी Sect है, दे साधन उसे -नदीन्म 


के अनमल आंचरणा प्र ध्यान सत. देना, वह तो हमारे संसुखः भीं ge awe 
कुछ कर जाती है). उसका: L गार हमारे देखने “रूस भले. में लाख अच्छा हो ॐ ` 


उव हम उसे देखने. and हें al बह उसे (हप्र Set है। छाज ve जो दह 
फास-क्रीड़ा के लिए हमारे साथ आई है सो हमसे चिप्टो और staat हुईं 
आई है। हे कन्हैया सुनो, हम निश्चय करके कह रही हैं कि सभी कासों 
के विषय में वेसे हमने समझ लिया, समझा दिया है. फिर भी स्त्री का 
हृदय नहीँ ससक सका । (उसके लिए) यह नया फाम हैं {फिर चह तुम्हारा 
नास (तुम कंसे उद्दण्ड हो), सुनने : हे, वह आएन gu दिखाकर सी 
रोष प्रकट करती है (इसे ध्यान सें रखना) वह Ma ससान गंजना GIES) 


है 


he 


E 


करती है तो मनोरय से कए'सन “भी AA AAA है tom tax सन से x poa 


* 
Me ६ 
248 A ; 


३* nz 


/ 
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`. चंहं प्राणों सेअधिक तुमको चाहती है और बाहर भयवश प्रकट नहीं 
« ` करतीं 1 कविशेखर विद्यापति eee हैं, उसके साथ सहज भाव में ही विषय- 
< कीड़ा. करना (जोर मत दिखाना), इसी भाँति वह केल्ि-चिलास में विदग्धा 
| का masa निसा सकती है । | ? 
ie. टिप्पणी--चतुरतापूर्वक पर पुरुषालुरांग का संकेत करने चाली नायिका 
को मिठ्या कहते हैं| देखिए कविवर वाल? की विदग्धा नायिक्रा कन्हैया 
% “को गाय दुह्ोने के सिस क्यों संकेत देती है--- 
यह. लात. चलावनी हाय देया हर एक को Ale .छुहावनी हे 
सुनी तेरी तरीफ मिलावनी:की, fea तेरे सुभाल' पुहावनी हे 
: . 'कवि ग्वाल चराइले आवंनी हां फिर वॉवनी TR सुहावनी हे 
.- भन सावनी Sel दुह्मवंनी में यह गाय Tel पे दुहावनी हे 
AA WA [ ६६] | 
5-5 pre gy FER । ale: सोपलः धनि राई 
`. „  कमूलिभि कोमलः कलेवर | Ge से भूखल मधुकर 


l 
® lee 
AP सह जै करावि मधु पान | भूलह जनिं पंचवान | | 
l 
l 


en — 


< tale. पयोधर. परतिह ign ` जनि सरोरिह 

ह+. ea मोति ` हारा । छुले परसब कुचं भारा 
mes Tee -रति रस रंग..। खन अनुमति खन भंग || 
oe बिनि तनु bat. सहब, फुल धनुः.। 
पति कवि याब । giana तुए पाब | 


% :. करव = कंरंना । जनि = नहीं । पंचबांण = कामदेंच । परबोधि = प्रबोध कर, 
समझा बुराकर 4 पयोधर = कुच, स्तन । .पंरसिह = स्पर्श करना । कु जर = 


Wants = राजी होना संग = रूड्ना.! सिरिस, कुसुम सिरीस बृक्ष का फूल 
(इस फूल की विशेषता ads इरे पि द स गिर ज्ञाता 


2% 8 = ies 


j हाथी.। सरोरिदद नः कसल“: गनइत = गिनते हुए'। छले = छल Ts | 
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! ai 
) । जिनि = ऐसा । फुलधनु = कामदेव का धनुष.। मिनति= विनय । पाब = - 
पाच, पर । 


अर्थ--हे सुन्दर कन्हैया, सुनो भी मैंने तुम्हें बाला (राधा) को aia दियी 5... 
हैं । इसका शरीर कमलिनी पुष्प जैसा कोमल है और तुस भूख से, san भौरा 
हो । देखना, स्वाभाविक ढंग से ही मधुपान करना कामदेव के वशः “सं होकर „ 
(सिरी सिखावन) भूल मत जाना ..(कहीं मनमानी पर सत उतर ग्रन्धे! ¦ ` 
ससमा-डुकाकर ही उसके स्तनों का स्पशं करना, हाथी और .कमल - का 5 
व्यवहार नहीं अपनाना (उसके स्तनों,की वैसी दुर्गति नहीं करना जैसी 
हाथी कमल के लिए ला देता है) । उसके हार के मोतिया को गिनते हुए 
छल पूवक उसके स्तनों को छूना । वह अभी रति के रस को: नहीं संमती 
हैं, क्षण मं ही राजी. हो सकतीं है तो क्षण में ही रूठ भी सकती:है "1. उसका ` ' 
शरीर सिरीस के फूल जैसा कोमल दै, वह थोड़ी मात्रा में ही: कामदेव के 
धनुष की सार सहद सकती है | कचि विद्यापति गाते हैं--(हें कन्हैया). दूती 
का विनय तुम्हारे चरणां में है (इसे भूलना मंत) । . `. `" _.. ae 

[oe] oni a 
wm समागम भुंखल aiad SE a 
घनि बल. जानि ` करब रति रंग । AS 
हटन करव अति, आरति पाए | 
qe yat न/ह ge करे खाए | 
चेतन कान्हुं तोंहाहि अति ma | MS 
के नहि जान महत aa हाथि | n x 
ga गुन गन कहि -कृत अनुबोधि । `, AY 
` पहिलहि wate हललि परबोषि। . ` ` 3 
wa करब रती परिपाटि । ' , ` | 
कोमल क्रामिति बिघटंति ` साहि 1 : CE 
जाबे रभसः सह aa ` बिलास | oe ae 
aaa aaa sa 


. 
९४ 
že, हनन a 
se 


ot 


ə 
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“uf परिहरि नहिं घरबिए बाहु | 

.` ` 5 उगिलल. चाँद गिलए जानि राहु । 

cta Fag विद्यापति कोमल करति | 

Ai ^ कोसल सिरिस सुमन अलि भाँति । 
ie $ शब्दाथ--अनंग. = कार्सदेव । आरति पाए = ga A पाकर | 
Aza से । चेतन चतुर | आथि = अस्ति, हो । सहत = सहावत, 
प्रीलवान | नव = नवता हे, नम्र होता है | अनुबोधि = समझा-चुझा कर । 
इललि = लाई |. रती परिपाटि = काम-क्रीड़ों" की परिपाटी । बिघटति 
late = सट्दी-घद्दी. पुराने में (कोर-कसर निकालने में) वह क्षीण हो जायगी । 
रभस = काम-क्रींडी. | सह = सहन ‘at | विमति = नाराजगी | जयं = 

यदि | शिलएं ॐ निगलना | कौसल = कोशल, होशियारी 1 


a+” 


. ~` JI माधव ! यह प्रथम” समागम का वसरं है और तुम में 
` + कामदेच A भूख. जग रही दै, इसलिए कह रही हूँ. कि बाला के बलाबल 
का Rear री काम-क्रींढ़ा करना | उसे व्याकुलता में पाकर भी हठ मत 
' “ करना:/क्षोग बहुत भूखे हो कर भी दोनों हाथों से नही खाते । दे कन्हैया तुम 
स्वयं बहुत चतुर हो, कोन. नहीं जानता कि महावत नए हाथी. कौ भी 
(कोशल से) नत्र बना लेता है । तुम्हारे गुणां का बखान कर, कितना समझा 
a, 

2 “चुरा कर ओर पहले ही सारी वातें बता कर तब उसे यहाँ ai सकी हूँ । 
ft कासक्रीड़ा की परिपाटी में हठ नहीं करना, कोर-कसर निकालने कीः wa में कोसरू 
८ रमणी क्षीण हो जायगी । जब तक वह कामक्रीडा को संभाल सकें, तभी तक 

RRE करना, जब उसे नाराज देखना, उसके - पास मत जाना । एक बार 
:. छोड़ कर फिर दोबारा धेस कर (आगे बढ़ कर) उसकी ate. सत पकड़ना V 
उगले हुए चन्द्रमा को फिर तुरन्त ही राहु नहीं .निगक्तता है (तास्पयं यह 
* कि एक बार अपनी भूख मिटा कर फिर से उसे मत सतांना) । कवि विद्यापति 


ae 


i Fad, ee ; ea el 
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[ ७१] : se 
बुव O game आज [, ५ :: , 
राहि मनि रतने, आनल wf जतने,, ; ; टुः 


dt सव waft समाज | ae 
Aa ` कुसुम जनि, अति सुमार WA, १ ५-७३ 


MRA इह अनुरंगे । | i 
निर्भय करव केलि, केह नहि बुझे er ड ES 
मोर भरे मांजरि न I a 
पिरीतिक ` बोलि, RR वहसाओब . z 


नख . हॉन आनव कोल |. | 
नहिं नहि कर धाति, कपट yaa. जनिं 
यदि, कह ' कातर बोल [1  : 


शाब्दा थ gaara = रसिकता । राहि=राधा | सनि रतनेः रनों में 
सणि । आनलिं = ang । बंचि = छुल कर के । जनि = ऐसी -। आलिंगब = ` `. ` 
आलिंगन करना, छाती से चिपटांना। केहि नहि ak गेल ॐ कोन नहीं 
जानता हे । भागे = हूटती है । नियरे = निकट।' da हनि झानब ig = 
नख से उसके स्तनों को ज्त-विक्षत कर गोद में वैडालेना aa कर 
_ धनिः = वह बाला यदि नहीं-नहीं करे । कह कातर, वोल,= दीन,वचन कहे । "` # 


अथ--(श्रंत में सखी कहती है, हे माधव) आज ही में तुम्हारी रसिक डर 
समकूं गी -।: संपूर्ण सुन्दरो-सप्ताज से ga कर, YA maa qa. fhe 
पूर्वक तुम्ह राधा जसो सुन्दरी, जो रत्नों में भी मणितुल्म है--लत्वा दी है.। : 
वाला बहुत et alae सिरीस-पुष्प के समान है, फिर भी प्रबल ga . ” ` 
`. “से आलिंगान करना, निर्भय होकर कासक्रीड़ा करना, यह कौन नहीं जानता है 
fale के बोर से.मंअरी नहीं . हूटती है । पहले प्रीति की बातें «कर 
+ “नजदीक सें बेठाना, फिर्‌ तो Tae उसके स्तनों को क्षत-विक्षत॒ कर गोद सें 
a दी. नदा, लेना | यदि. ae बाला-दीन वचनां में. नहीं-नहीं करे at भी werd 
। सें मत आना (नारी हदये के मी? “में TAD की सनी रहती है) । 
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१२८ -पदावल 
. टिप्पणी--मिलन-समागम पर कविवर बिहारी का अनुभव a-g 

` का मनोमोहक चित्र उपस्थित करता है-- 

-संकुचि सुरत aa ही बिछुरी .लाज लजाय | 
ढरकि ढार gk ढिग मई de Ray आय | 
कामिति कै बर रूठनो तमकिं चढ़ावन Hie | 
कामी को साहस यहे के हाहा, कै सोंह | 
ग्रीतम को मन भावती मिलत' ae दै कंठ | 
वाहीं छुटी न कंठ ते नाहीं छुटी न कंठ | 
चमक, तमक, हाँसी, सिसक, मसक, HIS लृपटानि | 
ये जिहि रति सो रति मुकुति और मुकुति अति हानि। 
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[ ७२ ] 
gar चललिहु ER ना। 
चहु दिस सखी सब कर घर ना | 
agag लागु परम डर ना। 
जइसे aa कांप राहु डर ना | 
जाइतहि हार टुटिए गेल ना | 
भूखन बसन मलीन मेल ना | 
रोए-रोए काजर दहाए देल ना | 
अदकंहि-सिंदुर मेटाए देल ना | 
wag बिद्यापति गाओल ना। 
दुख सहि-सहि सुख पाओल ना । ० 
शब्दार्थ--चललिहु = चली । पहु = प्रभु, स्वामी । चहु दिस = चारों . - 
अर । कर = हाथ | जाइतहु = जाने में । ससि = चन्द्रमा । रोए-रोए = 
रो-रो कर । दह्दाए देल = बहा दिया। अदकेहि = आतंक से ही, भय से 
Cin 


अर्थ--सुन्द्री आज पति के भवन में चक्ती। चारों ओर से सखियाँ 
उसके हाथों को पकड़े हुए जाती हैं । उसे (केक्षि-भवन में) जाते हुए भी | 
अत्यन्त भय हो रहा दै, वह इस प्रकार काँप रही है, TS राहु के डर से चन्द्रमा 
कँपता हवै । जाते-जाते ही उसका हार हृट गया, TTT भी मलिन पढ़ 
गया, उसने रो-रो कर आँखों के काजल को बहा दिया | इतना ही क्‍यों उसने 
तो आतंक से ही सिर का सिंदूर भी मिटा दिया | कवि विद्यापति कहते और 
गाते हैं कि उसने दुख उठा-उठाकर सुख को अपनाया दै । 

a [ ७३ ] 

o i ccoa ञान AL! 
` . संग दस चौदिस नारि। 


~ 
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Tod 
.. बिच-बिच सोमित सुन्दरि संजनि गे 
ee जेहि ae मिलत RRI 
ae अभरन कए षोडस सजति गे 
श. tes sha रग Mel 
> देखि सकल मने उपजल सजनि गे 
` मुनिहुक चित नहि Ri 
नील बसन तन Ra सजनि गे 
सिर लेल dae सारि। 
. खग-लग पहु के चलइत सजनि गे 
7i सकुचल अंकम , नारि। 
ce सालि सब देल भवन कए सजनि गे . 
`: घुरि आइल सभ नारि। 
कर घए लेल पहु लग कए सजन गे 
हेरर बसन :उषारि। 
भए वर सन्मुख बोल सजनि गे 
O करे लागल सब्लिस। ' | 
.- - नब रस रीति प्रीति मेल सजनि.गे | 
` दुह मन परम gamal 
` बिद्यापति कवि गाओल सजनि गे 
ई fe नब रस रीति। : 
बयस gia समुचित थिक.सजनि गे 
दुह मन परम फिरीति। 
शब्दार्थ--कौतुक = Fee अपना कर । चौद्सि = चारों आओर.। fra- 
बिच = मध्य में । अभरन = आभरण, गहने । कंपं घोडस = सोलह sane 
: कर। उतिमं aah रंग की । चीर = साडी | मन उपजल = मन में 
. -भाव आयी । झुनिहु क = सुनियों का भी । थीर = स्थिर । नील बसन = 
नीले रंग का कपड़ा शिया घेरल= शरीर को we हुईं । घोंघर = घूंघट | 
z 7 सारि लेख = संभार एए हलिनि विह जुन बीर: सकूचल = सकुचा 
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गयी । अंकस = गोदी । देल भवन. कए = धर: मे: .पहुँचा दिया । घुरि ' 
आइल = लोट आई । कर घए = हाथ पकइ BT | पहु लग. कए लेले =' . 


प्रीतम ने अपने नजदीक खींच fear हेरए = देखता है | वसन ८ बस्त्र' ' | 


(अंचल) | उघारि = हटा कर,। भए = हो कर । वर = प्रीतम ।. करे लागल= * 


करने लगा । सविलास = काम-क्रीझ़ा । नव = नवीन । हुलास = आनंद । 
ईं ८ यह | थिक ८ है। वयस = अवस्था। जुगल -= युगल, दोनों को। 
समुचित = योग्य, ठीक | ; 


अर्थ--हे सखी, कुतूहलयुक्त हो कर सुन्दरी (राधा) के साथ चारां.ही `. : 


ओर से घेर कर स्त्रियाँ उस घर को चलीं, जिस घर में कन्हैया मिल सकते थे । 
सुन्दरी बीच में शोभा .पा रही थी। गहने पहन कर उसने सोलह शटर गार 


किए थे, फिर अच्छेरंग की साड़ी पहिन रखी थी, देख, कर मेरे सन में.ऐंसां . .. 
भाव आया कि उसकी सुन्दरता देख कर सुनियों का मन मी स्थिर नहीं : : 
रहेगा। नीले रंग. का: वस्त्र वह शरीर से लपेटे हुए थी, सिर पर उसने घूघट. . 
संभार लिया था | प्रियतम के निकट पहुँचते हुए उसका हृदय सकुचा रहा था. ` : 
ओर वह अपनी ही -गोदी में छिपी जा रही थी। हे सखी, सभी स्त्रियां ने ' 


उसे (निश्चित) घर'में पहुँचा दिया और स्वयं लौर आइ | हाथ पकड़ कर प्रिय- 


तम ने उसे नजदीक में. खींच लिया और आँचल उघाइ कर देखते लगा.। इस * : 
प्रकार उसका प्रियतम सामने आकर बातें करता हुआ काम-कीड़ा करने:ल्लगा । _ -, 
नवीन रस-रीति में उसे भी प्रेम जगा और दोनों ही के मन में आनंद हुआ । 


कवि विंद्यापति गाते हैं--द्रे सखी, यह रस-रीति नवीन है, दोनों की अवस्था 
भी योग्य ही है और दोनों के मन में प्रेम है। 
[७४ ] 
अहे सलि,-अहे स्ति लए जनि जाह | 
हम अति: बालिक आकुल नाह as 
गोट-गीट ae सब गेलि बहराय। ` : . ` 


बजर किवाड़ पहु `देलन्हि' लगांय॥. `` „ ` ` ‹ 


` तेहि अबसर पहु जागल ` कन्त. 
ai Mafa epa eT tibn za 


~ 
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RAR करए नयन ढर Ait | 

. काच कमले भमरा कसिककोर | 

` जसे डगमग नलिनि क नीर। 

` तसे डगमग धनि कं सरीर। 

भन fana- सुनु कविसज। 

' आगि जारि पुनि आगि क काज। 
शान्दाथ्‌लप्‌ जाह ८ A WA जनि = मत, नहीं। वालिक = 


` . बालिका । आकुल = व्येअ । नाह = नाथ, प्रियतम | गोट-गोट = एक-एक 


कर | गेलि = गई । वहराय = बाहर हो गईं 1 बजर = ay तुल्य । पहु = 


 प्रीतम। देलन्हि = fart पहु = प्रीतम (कामदेव) | नोर = आँसू । काँच 
AT = अधखिला कमल। अमरा = भारा। डगमग = हिलता-इलता | 
- नलिनि क नीर = कमल के पत्ते पर का पानी। धनि क = वाला के। 


कबिसज = वेद्य | 


> अथ--(राधा के सिल्मन-सन्दिर जाने की कहानी सानी. कहती हुईं परस्पर 
सखियाँ कह रहीं. हें कि जब बाला जा रही थी, तो are हों कर कहती A) 


है सखि, दे afa, : हमें बहाँ aa ले जाश्रो eet fae बालिका हैं और 
हमारे नाथ (कामदेवं के आवेश में) cam हें ।:(फिंरःभी उसे वहाँ जाना हो पढ़ा) 


एक-एक कर संभी सखियाँ तो बाहर हो गई और प्रियतम ने (घर का) बच्च- 
किवाइ़ am लिया | उसी aaa स्वामी का;कामदेव जग गया (वह वस्त्र 


“हटाने का उपक्रम करने लगा ओर) वह अपनी साड़ी संभालने लगी | उसके 
- कास से :तो बाला के प्राण निकलने. लगे | वह “नहीं”, “नहीं? कह रहो 


` ` यी, आँखों से. आँसू we रहे थे (फिर भी उसने उसे उस प्रकार झकभोर 


दिया, जिस भांति अधमज़िले कमल को. भौरा झक्रफोरता है) । हे सखि 
जेसे कमल के पत्ते पर पानी हिलता-डुलता- है aa हौ बाला का शरीर 
Rasa रहा था। कवि विद्यांपति कहते हैं--हे वेद्य ! सुनो, आग में जलने 
के वाद भी आग की जरूरत पढ़ती हैं। (कहते हैं आग से जले स्थान को आग 
में dary ही.उसका उपचार है) । 

टि्णी-एउपरिकाच (के, व्यॉसू- ie हाव-भाव पर 
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महांकदि कालिदास का यक्ष कहता EC 
“स्त्रीणामाद्य' प्रणयवचनं विञ्नमो हि प्रियेषु! ` 
स्त्री की मनोदृत्ति अयाध हे--कविवर प्राकर कहते .हँ-- `. 
अंचल के खेंचे चल कोत हगंचल - कोः - 


चंचला तैं चंचल चले न मजि द्वारे -all 
कहे. TH परी .सी चोक चुम्बन में 


छलनि, द्विपावे कुच कुम्भनि किनारे को I: 


छाती के छुए पे परी राति सी Rara गल- 
चाही किए करे नाहि नाहि पे उचारे को। 
ही” करति सीतल तमासे तुंग सी करात 
सी” करति रति में बसी करति प्यारे को। 
pee [ ७५] 
कत . अनुनय अनुगत अनुबोधि | 
पति गृह ware सुताओरोलि वोधि | 
faye सुतल धानि समुखि न. होए | 
` भांगल दल बहुलावए कोए | 
aag A बिलासिनि छोदि । 
मेल dias देलहु हिम File | 
gaa. we वदन घर ` N 
चादर तए सि वेकृते न होए। 


मुज gt चाप जीव ज सांच | .. 
कुच कञ्चन कोरी फल कंच |: ` 
लग नहि सरए, : करए ` केसि कोरें "1०: - 


Rw चारि ale कर «जोर | 


aq दिन aa लाओल : साठ । ` 


‘eq मए ae, GAA- , पाठ | 
गुरु परिजन. gaat नेवार | 


००गाहदा॥ (HTM an Hails «लीडर l 
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` भनह Ret इहों रस भान | 
.  राए सिबसिंब . लखिमा विमान | 
शब्दा्थ--फ्रत = कितना | agai = विनती । अजुगत्त = प्रशंसा | 


A अज॒वोधि = हु कर । खुताओलि = सुला गई-। व्यि = मुँह फेर कर । 


SETAE = WE । कोए = क्रौन । वेसनि = व्यसनी (नित्य काम-क्रीडा 


दः 
९: 
k 
$ 


ves 
3 


F] 


"रने वाला) । विलासिनि = विलास करने वाली (बाला) । हिम = हेस, 


- सोना । गोए = छिपाती है ।.वेकतर--व्यक्त, प्रकर । चाँप = दवा कर । लग = 


. =. निकट । सरए = आती .है । कोर = कोइ, गोदी । करे कर वारि = हाथां से 


` (्रियतम का) हाथ रोकती है । करहि कर जोर = हाथ जोइती है । नेवार= 
: Se निवारण किया हुआ । मोहर = मुहर देकर । 


` अर्थ-=सखियां ने कितनी विनती, कितनी प्रशंसा से, फिर कितना बुझा कर 


- (बाला को) प्रियतम के धर में समाधानपूर्वक सुला गई । फिर भी मुह फेर 


कर सोई हुईं सुन्द्री सामने नहों होती है। war भागी हुई सेना को कौन लौटा 
.सकता. है ? प्रियतम तो काम-क्रीड़ा का व्यसनी है-सफल नायक है और 
fren करने वाली छोरी अवस्था की है, करोड़ों का सोना देने पर भी aa 


“Safe frat सकता (प्रियतम के सारे ग्रलोभन व्यथ हो- रहे हैं )। वह तो 


५. अपने डरोजों को वस्त्र में छिपा रही है, वादल के नीचे छिपा चन्द्रमा देखने 


में ही नहीं था रहा है। गोरी अपने दोनों हाथों से अपने उन स्वर्णिम उरोजां 


`. को दुवा कर प्राणां के समान छिपा रही हे, जो अभी कच्चे war हैं | वह निकट 


- से म्रियतम का हाथ रोकती है, हाथ जोड़ती है; प्रार्थना करती है । इतने दिनां 


oly 
oa 
. 


CRE RSH + X de हर 


4 . भंडार अब भी सुहरबन्द È | कवि विद्यापति कहते हें--यह. रस भी राजा 


o 


gh [ ७६ ] 


.नहीं झती है, 'अंपने उरोजों को कस कर अपनी ही गोद में छिपाती है। हाथों 


A x ~ 
तक सेरा शशब मेरे साथ रहा, अब कामदेव अपना पाठ पढ़ाना चाहता हे । 
शुरुजनों और परिजनों के द्वारा निवारण किया हुआ (रत्ति) मेरा aga- 


aa और afam देवी को ही ज्ञात हवै। 


, 


सलि wae सयन तल ai । 
S AAi हरि: NERV aye coke. |. 


eer ह, 


oe RT PR er 
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ga वालि मलिन R wel | 
विधु - कर मलिन. कमलिनी Aal 
नहि - नहि. कहह नयन WRI 
सूति रहलि राहि सयनक ` ओर 1. 


आलिंगए निवि. ` बँ बिनु खोरि | Ry 
कर कुच we सेह wa RI ' eg 
ARO A वदन RFA. eee 
थिर ae Q&A थर-थर HT] wa 


mae ` Raa धीरज सार AE 


दिन - दिंन मदन क होय अधिकार | ; 
waana आई । धएल = पकड़ा । पानि = हाथ । ` वालि = 


यालिका, नवयुवती । त्रिधु-कर = विधु-कर, चन्द्रमा की किरणों में । “नोर =. `` 


आँसू । सूति रहल = सो गईं । राहि =राधा । थोर = एक ओर । खोरि = 
खोलना | सेह = वही । 
अर्थ--सखी आश्वासन देकर शयन गृह तक ले आई ।: प्रियतम ने | 


afta हृदय अपने हाथों. से पकड़ लिया । किन्तु (यह क्या) छूते. ही बालिक(#'म 


इस प्रकार मलिन पढ़ गई, जिस भाँति चन्द्रमा की किरणों में कमलिनी 


हतप्रभ होती है । वह बरावर “नहीं, “नहीं! कहती है, आँखों से आँसू ay YA 


रहे हैं। (भयत्रस्त राधा शय्या की पुक ओर सो गईं। प्रियतम बिन नीची- 


बंध (कोंचा-फफु दी) खोले,ही आलिंगन करने लगा, उसके EET उसके . कुचो o, 


(डरोजों) को छूने में सफल. हुए, यही थोडा हुआ ! वदद ऑचल लेकर बदन . 


ढक लेती है--थर-थर काँप रही दै, तनिक भी स्थिर नहीं “होती । aft... 


विद्यापति कहते हैं, घरयं ही सां वस्तु दै, वालिका पर दिनोंदिन कामदेव à 


का अधिकार होता ही जायया । ` as i 
Ruqi— ia बाला के आचरणों को लेकर आचायों का कथन `हे 


चह अपनी दृष्टि नीचे किए रहती है और बार-बार अनुरोध करने पर भी ; 


बातें नहीं करती । रति-सदन में शय्या पर सु ह फेर कर az जाती है, पति से ` 


CNN 
r 


बलात. आलिंगन किए परै कॉपने R at जब UU, 


X? w a 
2507 22७ E T 2-८ 3 E 
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से चाहर निकलने लगती हैं तो वह भी उनके साथ ही बाहर जाने की चेष्टा 

+ . करती है'। इनःविपरीत भावों से ही वह अपने प्रियतम में परस प्रीति उत्पन्न 
saie 
ul. au ददाति, कुरुते नालापमासाविता | 
$ `. . शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिंगिता वेपते | 
a निर्योन्वीषु सखीषु वासमवनाक्षिगन्तुमेवेहते | 
ta?)  .जातावाम ` तयेव WA मम प्रीत्यन वोढा प्रिया ¦ 


Bo tat GROG 
=.. ` ग्रथमहि गेल धनि प्रीतम पास 
` `  . हृदय अधिक मेल लाज तरां 
': one Hake धनि अंगो न डोले 
, हेम -मूरतिं सये gaga बोले 
कर gg घए पहु पास बसाए 
ay रुसल aft घनि बदन सुखाए 
ह मुख हेरि ताकए भमर खपि लेल 
i _ अंक्िम मरि के कमलमुखि लेल 
` `` wag विंद्यापति qe इ सुमति मति 
रस qa हिंन्दूपति हिंन्दूपति 
शन्दाथ--धनि = वाला । भेलन्हि = हुई । हेस = सोना | सुखहू = 
Be से भी । धए = पकड़ कर । पहु = प्रीतम १ वइसाए = बेठाता है । रुसल 
५ छलि = रूठी हुई थी । हेरि साकए = भली भांति देखता है । भमर = भौंरा, 
(कृष्ण) | अंकम = गोदी । भरि के = भर कर ।  हिन्दूपति = राजा शिवसिंह 

WA ITAR, 

0; aia प्रथम वार (आज) मयतम के पास गई, इसलिए, हृदय में 
Mec aha अधिक हुआ | सुन्दरी वहाँ जाकर खड़ी हो गाई--उसका 
कोई Way Tee Sao hie सोने की सूतिं बन रही थी, ae से 


ee ee) 


Ot 
Ya 


AAA ATAR उसे पास ast : | 
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frat, वाला तो मुँह मलिन किए wet हुईं थी ।. (कन्हैया) आँखें TERT 
सुँ ह देख रहा है, यह सोचकर Yl ने Fe ढक लिया किन्तु उसने z 
ज्यों ही अपना सुँ ह छिपाया प्रियतम ने उसे गोदी में ले लिया । कवि ' 
विद्यापति कहते हैं, हे सुमति अब तो प्रियतम को अनुमति दो-। हिन्दूपति -. 
शिवसिंह रस को समझते हैं । ; gi oo AEN 
( ७८ ) ae 
जतने आएलि धनि 'सयंन क सीम । ` 
पाँगुर लिखि खिति नत g गीम | 
सखि हे, पिया पास वेठल wel ': |. 
कुटिल माह करि ERI wife. AA 
नति बर -नारि पहिल fa मेलि ` ; 
अनुंनय wa रात आध गेलि | 
कर uh वालमु RAAT कार | 
एक पए कह धाति नहिं - नहि बॉल | 
` कोर करइत weg सव अंग-। 
ग्रवोध न मानु, जनि वालः भुज़ंग 4 :-. ` 
wag Raa R रामा | 
अन्तर दाहिन Wet वामा । [ 
शब्दा थ--जतने qa से । सयन क सीस = शय्या की सीसा में, पति ६ 
के निकट । पाँगुर = पर्दागुलि, पेर . की Saat । खिति= चिति, -geat { 
नत = नीचे किए । गीस = गीवा, गरदन । राहि = राधा | हेरिइ = देखती 
है । नंबि = नवीना $ SEATS विनय । कर घरि = हाथ erl Fa, 
गोल कोर = गोद में बिठा लिया । एक पए = एक wl at 
से छिठलाते दी । प्रवोध न ATG = सममांना नहीं मानब, नि = 
अन्तर =सन से। दादिन.= अनुक राजे, p FG TEE: 
याम fae ORRE T g ction : ड 
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अथ--सुन्दरी पहले' तो na से--क्रोशिशों के वाद, शय्या की सीमां 
में, पति के निकट आई फिर ada झुकाकर पेर की, उंगलियों से पृथ्वी पर 
रैखाएँ खींचती रही । हे सखी ! जब राधा.प्रियतम के पास बैठी सी तो सोहें 
टैढ़ी कर किसको देखती है ? यह श्रेष्ट रमणी नवीना है और ग्रियतस से इसकी 
पहली ही भेंट है, अतः विनय करते-करते हीआधी रात बीत गई । वालस 
ने जन्न:हाथ पकड़कर गोद में विडा लिया लो वह वस एक "नहीं? 'नहीं? का 
चचुन कहती El गोद में विठलाते ही अपने अंगा को Ua हे, ऐसी भावभंगी 
दिखाती हे मानो.वह वाल-शुजग हो कवि arse कहते हैं, (ऐसा नहीं 
है) वह रमशी सुचतुरा है । मन से पति के अनुकूल है, वाहर से Riga 
दीखती हं। :` ` - 
रिप्पणी--रति-क्ीड़ा में रमणी की अस्वीकृति “नहीं? 'नहीं? का बड़ा 
महत्व Eset weet ही wins का कारण वनती है। कविवर 
gue ने feat सुन्दर चित्र प्रस्तुत, कियां है, देखिए-- 
13 धर्री जब वाही तव करी. तुम: नाहीं, पोय 
.-` दियो पलिंकाही “नाही. नाहीं? सुहाई हौ | 
! 77 -`'बोलत में नाहीं, पट खोलत में agi, कवि 
. ३... `. gee’ उछाही लाख भांतिन लहाई हो । 
„९. ,- चुबन में चाहीं, परिरँभन में नाही, सव 
` इमः आसन विलासन में .नाहीं ठीक दाई हौ .। 
: मेलि गलवाहीं, केलि कीन्हीं चित चाही, यह 
:. ... हां तेली “नाही” कहाँ ते सीखि आई हो । 
Fs [ ७६ ] 
a श्रश्रोंध करः माथ | 
RT पीर पयोधर हाथ | 
Tt Be बिघटल नीवी कर. R जाँति-1 
कल ARA मदन्‌, घरए .कत भाँति । 
me -'कामिति , नागरं ` नाह | 


= ५ RUT स होहि ०-०-६० oe 


` 
i X ड 2 te ne 

... acs 3 Nl; 

“a e ५३ ५३९ 3 


Files 


= 
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- कुच-कोरकं TT कर यहि लेल 
काच RR: -अरुनिम रुचि मेल 


~ 


wae चाहि war Rae | 


ORA आबए चाद के रेख । मु oe 
तसु ya स लोमे वहु ZRI ee 
चाद. WA वसन कत at | Boss 


ar T 
IRTI कर.= नीचे कर लेती है । सहए न पोर = पीड़ा संहन sey « 
कर सकती | पयोधर = कुच । Sada = खुली हुईं । नीबी = कोंचा,. फुफनी । 
कर जॉति = हाथ से दवाकर रखती है । अंकुर = उगा हुंआ 1 -कत भांति =: . ,- 
किस प्रकार । नागर = रसिक, चतुर"! नाह = नाथ, प्रियतम castle प्रि = ` . 
किस तरह । कुच कोरक = कुच रूपी .कली | वदरि = बेर .(ब्रेर के. संमानं 
छोटे स्तन) । अरुनिम रुचि.= are ty के। नखर = चख की रेखा, नख चत. 
aa = उत्तम, सुन्दर । त॑सु =.उस॒का । ` ` IA 
अथ--ग्रियतम जव अंधरों का चु a माँगता - है, तैव सुंन्दरी- अपना 
सिर झुका लेती हे । कुचों पर हाथ रखने से जो .पीड़ा होती है “उसे -आं: वह 
सहद नहीं सकती | खुली हुई नीवी (कांचा). को बह हाथ से: `द्वाकरं रखती 


“ 


. है किन्तु उगे हुए सदन (कुचा) को वह किस प्रकार (सुरक्षित) रखे: .। - (हाँ. 


तो दो ही हें नीवी को संभारती है तो कुच.अरक्षित दो : ज़ाते . हें) । rat 

कोसल है और प्रियतम चतुरं रसिक है, किस-प्रकार कॉंम-क्रीडा सफल हो । a 
प्रियतम ने आख़िर कुच-की कली को हाथों में भर ही लिया। फलस्वरूप चे * 
बेर जैसे छोटे-छोटे कुच (ada से) लाल रंग के हो गए । प्रियतम seat 
है कि कुचों पर सुन्दर नख-रेखा अंकित कर दे किन्तु कामिनी की ater 
पर चन्द्रमा की रेखा आ.जाती है (वह We टेढी कर क्र हो Bact है) । 
प्रियतम का लुब्ध: मन'उसका मुख निहारने लगता है और सुन्दरी सी कितनी i 


= “yy 


5 
< 
pa = 
(os 


o बार चस्त्रों से चन्द्रमा को छिपावे Saa TARY दोषां पुंक ` रस 


si R हैं) | 3 . alge z D * 
feaa: दस अबसर an Me 
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` मार्मिक है--- ˆ aes 
a कर उठाय घू घट Fd) GAT - पट गुझरांट | 
. सुख सोटं:लूटी ललन लाखिं ललना की लाट | 
+. eee नोवी कर धर जाँति' में gage नाय्रिका का चित्र ही दशित 
होता है--: .. 
आकर्षति पुनस्तस्मिन्‌ रतानीकरते ` AA । = 
जनयेदङ्गसंकोचं ` : क्षणं -साक्षाद्धयादिव | 
~ / मदन युद्ध.में पति से हाथ खींचे जाने प्र नायिका एकापुक डर का भाव 
५, दिखाकर कुछ an संकोच करे 4 .मदंन-परचशा. नारी पहले उन अंगों को 
समेट ले,:जिन्हें प्रियतम देखना चाहंता है और पुनः उद्दोग के साथ समपंण 
= कर ai 
सैहाकवि माघ की उक्ति हैं-- 
^. `... . अन्यदा भूषणाँ पुसः क्षमा ` लज्जेव योषित 
“Sl: पराक्रमः परिभवे वेयात्यं . सुरतेलिव | 
MATa पुरुषों की शोभा है। लज्जा स्त्रियों का सर्वोत्तम भूषण है 
किन्तु अनादर या पराभव के समय जिस प्रकार पुरुष के शौर्य ओर पराक्रम 
की शोभा होती है उसी प्रकार रति में ख्री के लिए लज्जा का त्याग और / 
RIM का अवलबन उसकी शोभा के कारण होते हें ee | 
.' ` नखच्छेद्यपर आचार्यं भरत सुनि कहते Bae मदनसंबंधी अंजुराग 
समूह का सूचक है, नखच्तत का स्थान awe, मदन मंदिर तथा ४ 
” अधर | 
संज्ञापकं मन्मथरागराशेरुक्त' मुनीन्द्रर्च्छुरितामिधाननस्‌ | | 
वक्षांजकन्द्पण्हाधरेषु देयं नवोढाग्रमदाजनानास | 
इन बाझ. उप.चारों के क्रम पर उनका कथन है-- 
» ` ` आरलेषं WA कुयाँद्‌ द्वितीयं चुम्बनं तथा 
o ooa li नखदानं च दंट्राघात॑ चतुर्थकम्‌ 
नतक Tani iya MEE Vigra व्ह मथा 
सप्तम ,-कण्उशाब्दर्च . TNC: चाष्टमं रतम्‌ | 


wA 
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श्न्द्र-कल्ा उद्दीपन में भी वाह्यं STAN का बढ़ा प्रभाव पड़ता है-- 
मोलो कुन्तलकर्षणं नयनयोराचुम्बन .गणडय़ो-- AA 
दन्तेनाधरपीडनं ee हतिमु ष्ट्या च नांभो -शनेः ।. ५-००. | 
कक्षा-कणठ-कपोल-मणडल-कुच-श्रोणीषु देयानखाः। `| 
सीमन्ते लिखनं नखेरुरसिंजौ gda. गाढं `ततः | 

चणइवेग नायक ही कुक्षि, जघन, बगल; पीठं और कंधा आदि. स्थानों में 
मान, विरह, प्रवास, मदे, विरत की अवस्था में नखच्तूं करते हव 

कक्षा करोरुजधनस्तन पाएवं YS * 

हृत्कन्धरासु नखंरा TIS (ss "` ` 
अप्यन्ययोनवरत fads. माने ` ses 22205 

yA मदे प्रवसने RE प्रयोज्याः । .:" `: 

[z0] . a : 
जखन लेल हरि कंचुत्रं walle | .: Jae 

कत. परजुगति कएल अंग .मोढ़ि | AA 
तखनुक कहिनी कहल न॑. जाय | 
लाजे gga धान रहल लजाय. | 
कर न AR दूर जर दाप .।. 
लाजे न मरंए नारि कठ जीब-1.:.: ` 
अंकम कठिन सहए के पार | ' ' T 
कोमल हृदयं उखलि गेल हार | in 
wg बिद्यापति ` तखनुक सान । । 
wad कहल सखि होएत बिहान | aoe 

शब्दा थ--जखन = जिस समय | STA कंचुकी, चोली । weife” ` 
देल = उतार किया | कत = कितना | परज्ञुगति = प्रयुक्ति, उपाय | 
कट्दिनी = कहानी । लाजे = लजा से । कर = हाथ । सिराए = बुराता है । 
दूर जर दूर में जलता है | कठजीब कठोर प्राण | AFA = आलिंगन, 
maa से चिपटा लेना | सहए के पार =कौन सह सकतो-है । उखद़ि गेल = 


zag गया, चिन्ह पढ़ गया। तखनुक = उस समय का । भान = AGATA | 
CC-0.Panini Kartya Maha Vidyalaya Collection. | 
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अथ--जिस समय कन्हैया ने बाला को कंचुकी उतार ली, उसने कितने 


a उपाय अपने अंगों को सोइकर किए किन्तु कुछ भी फल न निकला । 
है सखी ! उस.समय की कहानी कही नहीं जाती | चह geet लज्जित होकर . 


रह गई । दीपक भी दूर-में जल रहा था उसे .हाथ किस प्रकार gat सकते 
A (सत्य तो यह है कि) स्री बढ़ी ही कठोर प्राण होती है, लज्जा से मरती 
` नह । भला प्रियतम के द्वारां हृदय से चिपटाने की क्रिया (आलिंगन) को 
` कोन सहन कर सकती है ? (कन्हैया ने उसे हृदय से लगाकर ऐसा दबाया कि) 
उसको कोमल छाती पर हार के चिन्ह sag आएं । कवि बिद्यापति उस 
. ` समय की अवस्था का अनुमान कहते हैं, ब्रह सोच रही थी कि कोई नहीं 

कहता, अब प्रभात भी होगा | ; 

टिप्पणी--इसी भाव का एक पद्य “उत्तर मेघदूत? में कविकुल- 
गुरू कालिदास-का भी है। डसका भी रसास्वादंन कीजिए--- 


नीवीवन्धोच्छवसितशिथिलं . यत्र ` विभ्वाधराणां 
क्षमं रागादंनिभृतकरष्वाद्षिपत्यु ' प्रियेषु । 
अर्चिसतुङ्गानमिसुखमपि प्राप्य: . रत्नप्रदीपान्‌ ` 
ager भवति विफल Xar चूर्ण मुष्टिः। ` 
eel [=] 
**. - ए हरि बले जदि wale मोय 
नल -AR वध पातक लागत ताय 
'. र... R रस आगर नागर. ढीठे 
Foe ` हम न बुकिए रस तीत कि 'मीठ 
; ORT उठओ मु Fa 
Sak. बान हरिनि. जनि wR aie 
" : “मेले जन "कर न विरस परिनाम 
५६. - - विद्यापति कह aaa 
Wis. न मीठ होअए काँच 
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शब्दा्थ-- बले = ATW | !परसवि gant | मोग्र ऊ सुरे | तिरि वध. 
पातक = स्त्री के बध का पाप। तोय = तुम्हें । आगर =अगुआ ।. नागर = 
चतुर | तीत = तिक्त, कड़वा | कि या । परसंग = चर्चा । सकः = भें! BIT ˆ 
= उछुल-कूद । न पूरए = पूरा नहीं होता | भल जन सज्जन पुरूष-। न कर `' 
= नहीं करते । डुझलहुँ = समर गया | हो ATS होता है 1 * 
GF कृष्ण, यदि आप वलपू्वेक मेरा स्पशे करेंगे तो: आपको स्त्री- 
aa का पाप लगेगा (कारण,.में उस स्थिति में अपने प्राण खो. दूगी)। दे 
र ढीठ, आप रसिकों के अगुआ हैं ओर में रस- की वाबत--बह > 
होता है कि मीठा, कुछ नहीँ जानती । रस की वार्ता आप जक उठाते = E 
उसी प्रकार कांप उठती हूँ GS हरिणी वाण से TH 'जाकर Tle उठती है। . 
कुसमय में कोई कास करने से आशा पूरी, नहीं होती, फिर AI ऐसा» x 
काम करते ही नहीं, जिसका फेल रसद्दीन (बुरा) हो । कवि विद्यापति कहते हैं ‘ 
2 सुन्दरी, (मैंने तुम्हारे कथन को) सत्य ही सममा:है, फल सीःकच्चीः ae = 
अवस्था मं सीठा नहा होता | “ PU 3 
[aR ae 
रति -सुबिसारद de g ml., 
बाढिले जौबन तोहे देव दान, 
आवे से अलप रस न पूरव आस | 
थोर सलिल ga न जाब प्रियास | -. ५ 
` अलप अलप रति यहि चाहि नीति; | . ` `` 
ग्रतिपद wig ae सम ter `+ ` 
` गोरः पयोधर न्‌ पूरः. AE ` 
ae नख रेख हरि रस्‌ जानि ki 
qe -बिद्यापति Ra रीति I, 
काँच दाड़िम ग्रति ऐसन माति I 
शब्दार्थ--रति-सुविसारद = कामक्रीडा 
सान =सर्यादा । Wee समय। से 
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`` पूरेगा। सलिल = पानी | तुअ =तुम्हारी। न जाव=नहीं जायगी। 


थोरि = छोरा | 'पयोधर = कुच । पानि = हाथ । कइसन = किस प्रकार की । 


` दाड़िम = अनार (यहाँ कुच का भाव है) । ऐसन = इस प्रकार । 


अर्थ-(दि. कन्हैया !). तुम काम-क्रीड़ा में परम चतुर हो, मर्यादा की रक्षा 


. करों । मेरा यौवन अभी बढ़ रहा दै, बढ़ जाने पर यह तुम्हीं को दान दे दूँगी 


` (विशवास इख्लौ)। अभी सु में उतना रस कहाँ, aga थोड़ा-रस है, उस से 


तुम्हारी shen पूरी नहीं होगी | (तुम प्यासे हो, यह में मानती हूँ, किन्तु) 
थोडे: पानी से तुम्हारी प्यास मिटेगी नहीं.। नीतिं तो यह चाहिए कि रति- 


“ प्रसंग थोड़ा-थोड़ा आये बढ़े, जिस प्रकार प्रतिप्रंदा से चन्द्रमा थोडा-थोड़ा 


te~ 


` बढता है। अभी मेरे कुच छोटे हैं, उनसे तुम्दारे-हाथ भी नहीं भरेंगे। हे 


हरि, उन-परं नख .की रेखा मत दो, तुम स्वयं रस की बातें जानते हो । कवि 


विर्यापति कहते दे--यह कैसी रीति दै (सुरे तो ae set चाल जैसी लगती 


है), भला कच्चे अनार से भी कोई इस प्रकार की प्रीति पालता है (अभी तो 
इन Sal को रस पूरितः होने का अन्नसर देना चाहिए) । 
/ टिप्पएी--गोणिकापुन्न भादि आचार्यं ऐसा मानते हैं कि “कास? et- 


:` शरीर - के. एक ही स्थान में नहीं रहता। ‘aay की इस अस्थिर प्रकृति को 
: चन्द्रकला, कंहते El ऋतु स्नान के दिन से ue प्रतिपदा की गणना की 


mi 
TS पंदगुल्फ-जानु-जघने नाभौ. च वक्षःस्तने 


`~ 7 * कक्षा कणठ कपोल दन्त बसने नेत्रालिके gaf | 


< . «शुक्ला शुक्र विभागतो मृगहशामङ्ग ष्वनङ्गस्थिति 
F EASI] ` ~ 
SSRN वामपदतः पक्षद्वये . लक्षयेत | 
बाला. कां: संकेंत यहाँ चन्द्रकला के अनुसार Wag दिनों तक विविध 


` ` "कार से रति/ऋड़ा के लिए. है । कृष्णु-पक्त में; araa विघटन पर होती है । 


आज ee [se] “Fes 


ॐ. ५7 शिवि बंधन ` हरि किए बुः दर । ` 


Rn हू तोहर मारीन | 
zA ७.५ Kenya Maha Vidyalaya, Collection 
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हेरने कओन सुख ga न -बिचारि। ` 
बड़ gg ढीठ gaa TARI.. 
हमर सपथ ज हेरह. 'मुंरार। :: `. 
लहु-लहु तब हम ma गारि। A १ + 
बिहर से रहसि. हेरने .कोन. काम। : E 
से AR- सहबहि हमर RAL 
कहीं नहिं सुनिए एहन -परकार। '. 
करए ` बिलास दीप लए wl: o 
परिजन `'सुनि-सुनि - तेजब' feat -' - ` 
agag we ada पास |: ::. 
wag fei vel रस जान। ' 
नप faia ललिमा बिरमान | 


शन्दार्थ--निभि-बंधन=कोंचे का बंधन । eA । एहो ERR .. _ . 
से भी। देरने=देखने से। aA समर TE देराइ = देषो 1: - ४ 
लहु-लहु = धीरे-धीरे । पारव m-ni दू'गी। बिहर से रहसि ऊघ्रस . 
विहार करो। पहन परकार=ऐसा ढंग। तेजब मिसास = निःश्वास wa, 
निन्दा करेंगे | रमह = संभोग करो | पास समीप में ही । बिरंमान=पंति । 


अर्थ--दे कृष्ण तुम मेरे कोंचे (नीवी) का बंधन्‌ क्यों खोल रदे हो १. (लो 
ऐसा भी कर लो) इससे भी तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जांय । फिर भी; इसके (!) 
देखने में कौन सुख है? यदद “में विचारने पर भी नहीं समझ पाती । हे ` . 
चनमाली, तुम बढ़े ढीठ हो यह में समझ गईं 1:तुम्दें मेरी शपथ है, ate 
इसको देखो। (मानो भी) "नहीं लो में धीरें-धीरे गाली: दूंगी ।तुस बस 
विहार करो, इसके देखने से क्या प्रयोजन | इंस (व्यवहार को) मेरे प्राण नह 
सहन करेंगे। मैंने ऐसा ढंग कहीं नहीं सुना कि कोई कॉम कीड़ा भी करे A 
और दीपक जला ले! पंदौसी इन व्यवहारों की बावंत Tad तो; अवश्य ही 
निःश्वास wit (नन्दो करर ०देखो} i 'कास-क्रीड़ा करो. 


a a 
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सखियाँ.. समीप a ही हें (कहीं उन्हं भनक न पड़ जाए) । कवि विद्यापति 
कहते दे--इस'.रस .को भी रानी लखिमा देवी के पति राजा शिवसिंह 
जानते ह । 


दिसणी--नझ जंघाश्रों के दर्शन-सुख पर विरही ag मेघ से कहता है 
कि site - नदीं. के (वानीर.. रूपी) हाथों से पकड़े हुए जल रूपी वस्त्र को 
क़िनोरे-रूपी जंघाओं से हटा कंर उस का सुख भोगने में तुम्हें कुछ देर लगेगी 
ओर तुम्हारा ब्रह से चलना मुश्किल होगा-- 


= og `. तस्याः किंचित्‌ करघृतमित्र meade शाखं 


४!  हत्ता नीलतलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बस | 
Tat ते wat सखे लम्वमानस्य ` भावि 
ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को Reg समथः | 


ओर, “कहीं . नहिं सुनिए एहन परकार, करण विद्यास दीप लए जार’ सें 


alat की जो लंज़ा व्यक्त है, बह सर्वथा स्वाभाविक लजा है। वाखा भ्रन्धकार | 
में ही रति-क्रीड़ा करने से अधिक सुख देती दे | तरुणी प्रकाशमय स्थान को 


* . पसन्द करती है। मौदा प्रकाश एवं अन्धकार दोनों में ही समान रस और रंग 
से नायक `को सुख पहुँचाती है । बृद्धा संभोग करने वालों का घ्राण तुरंत हर 


—. 
: 
CAS C1 


“वालां' नूतनसंगमे 'रतिकरी. सान्द्रान्धकारे भवे। 
' दालोके सुखमातनोति तरुणी संभोगलीलाविधो | 
.„ HRR, सुखायते सरभसं प्रीढ़ा तमिस्रे स्वङ्गना | 
५ वृद्धा RT हरिणी न कुरुते कुत्रापि सौख्यं मनाक्‌ । 


wes 


_ वनां : अतिकूले ya oa कथन छे सखी, तुम wr हो, जो 


g Panini Kanye Matia Vidyalaya;Gollection 
A 


Di 
GANN 
Sos दिन 


SIS y 


4 
` 
zi 
yA 
“ap 


eaa विश्वास;और dd के साथ सेकड़ों नन्र ` 
J “वार्ते करे, बेसी: हो; मैं तेपे a A प्रियतम का कर-स्पश होते | 


~ 


तूस अवस्था; में “पहुँचे बिना रमणी रान्य नहीं होती । उपचु a 
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इतनी विह्वल हो जाती. हूँ कि उसके पश्चात्‌ मेरा प्रियतस-क्या-क्या करता : , 

सो में कुछ भी नहीं जानती-- . | - a 
rate या कथयति प्रियसंगमेऽप्रि se 
विश्रव्वचाटुकशंतानि रतान्तरेषु । . x 
नीवीं प्रति ्रशिहिते तु करें प्रियेण soe 
सख्यः शपामियदिकिचरिदपि स्मरामि | a 


. [5४] MO 
सुनु सुनु .नागर निवि-वंध FTI : `. ` 
गांठि ते नाहि सुरत धन मोर । RS, 
सुरत क नाम सुनल हम ATI mt 


न जानिए सुरत करए कान काज | 

सुरत के, खोज करब Te Wl | Lo i 

घर कि अछए नाहि सलि रे सुधाव-। | |. . ई 

वेरि एक साधव सुनु WH वानि। a 

सखि at खोजि मांगि देवआनि |. "” "५ = :` 

विनाति करए घनि मांगे परिहार । . `” aeo 

नागरि - चातुरि भन कवि कंठहार | Ro iaa 

शब्दाथ-- नागर = चतुर । छोर = छोड़ो । गाडि = गांठ में, पास Fy maa 
सुरत-घन = सुरत रूपी धन । Ae पाव = जहाँ पाऊगी 1 सुधाब = सोध 

करूँगी, पूछूँ गी । घर कि अछुए = घर में है कि नहीं । बेरि एक=पूक बार `. 


` के लिए । मझु = मेरी । देव आनि = ला दू'गी । परिहार = सक्ति, छुट्टी । 


अर्थ-(कन्द्ैया राधा से “सुरत? माँग रहे 'हँ--कास-क्रोड़ा .करने को | ; 


| कह रहे हैं, राधा परिहास की वाणी सं कहती है) अरे. सुनो... 
` gid का बंधन तो छोड़ दो, मेरी गांठ में असी लॉ: सुरतः (जो. दे 


दूँ) । मैंने तो 'सुरत’ का नाम आज RT GAA सुरत (कसा, k 


` है और) क्‍या काम करता है Pa भी; ek की खोजे अव्ृस्यु: ४. 


करूँगी, सखियों से सोध लूंगी: कि वह घर से Tat नहीं: हैं, माधव, एक 


CC-0.Panini Kanya Maha fidya YA y 
; 4 ~ teat ue 
x z mem WA a ~ È 
T ` A 


EN fo, ARIES, 
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gyo- -पंदाव 
` बार कें लिए मेरी बात. सुन लों--सुरत की खोज सखियों में करूँगी ओर 
` मांग कर.ला औ दूँगी | कवि-कंठहार विद्यापति कहते हें--- नायिका चतुरा 
``; हवे, विनती करती हुई अपनी छुट्टी मांग रही है । 


el poe ९० [८%] 


a ` हरि-कर Ra नयनि तन सॉपलि 
WA ” संखिगन गोलि आन AN 
~ . १”  अबसरः पाइ धानि कर धरि नागर 
e विनतिं करए AJM | 
Fe ` हरिनि - नयनि भनि - रामा | 


५३ य. wga सरस परस  संभाषन 
or ee . मेटल लाजक थामा | 
a सुखद सेजोपरि aR ` नायर 
Wa ` ` . बसल नव रति साथे। 
| ५. =° अति अंगः चुम्वन रसः अनुमोदन 
er Ca R-R कापए राधे | 
| ६:२० ५ : मदन स्तिंहासन . करल रोहन 
Se, मोहन . रसिक सुजान । 
४ `` ..-मयथ - गढ़ तोड़ल अलप समाघल 
ae ~ NAA सकल समान | 
। ४ : . कह. कवि Ger  गरुओ भूख पर 
| . कः जल थोर RRI, 
असन Se मन तलफ पुन -.पुन 
x = ve ese AAR विकार | 
` 3 TG श्रीकृष्ण के eat । हरिनि नयनि तन = सुग” 
नंयनी (राधा) a शरीर | सौंपलि = सर्मपित्छ#र दिया । आन ठास = न्य 
जगह | कानुक DR का । सरस परस = रसमय स्पश, 


हित y Se पहि सा ज पर.) Sea कास-पीठिका 


as g el 
+ पी à 
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(रमणी का गुप्त अंग) । करल 'अरोहन= झारोहण किया, ऊपर पहुँचे । ` 
wai समाथल Hae में ही संतुष्ट किया .| . ससान = सानसह्वित । `: | 
TEA = अधिक | AGA . ; aoe 


अर्थ--प्रीकृष्ण के हाथों में छगनृयनी'(राधा) का शरीर waa, कर - ' ‘ 
सखियाँ अन्यत्र चली गई' । (अब तो) अच्छा अवसर पा, वाला :का.दाथ 
पकइ़ चतुर Aaaa अनुपम विनली सुनाने लगे । कन्हेया के रससग्र स्प 
और बातों ने सुगनथनी बाला की लज्जा-राशि को नष्ट कर दिया । 
दायक शाय्या के ऊपर नायिका तथा नायक दोनों - ही BS. नवीन ` रति “की 
THAT करने लगे (काम-क्रीड़ा में उक पढ़े) । रस के. अहुसोदन Sia” : 
उसमें तीब्रता भरने के लिए--नायक के द्वारा प्रत्येक अंगों का YA हुई; 
राचा (आवेग सें) थर-थर ऋाँपती रही । फिर रसिकों”में «सुजान मोहन Pa. 
आरोहण कर काम-पीठिका पर पहुँच गए, (अब ae TM, जिस, भय से ४ * 
अस्त थी) उस सय का गढ़ तोड़ डाला (सदा के faq उसे निर्भीक: बना. e 
दिया) और थोढ़े में ही सन्तुष्ट. भी कर दिया। सम्मानसहित सभी कां. सन: 
रह गया | कवि-शेखर विद्यापति कहते ह--जब तीब्र भूख लगी हो at थोड़े 
आहार तथा जल से तक्ति के स्थान पर सन और भी तड़पता (कन्हैया 
ओर राधा की आज की रपि-केलि ऐसी ही रही है) । दोनों का ही मद HEY? 
फिर मिलने को तड़प रहा है, विकार ओर भी अधिक बढ़ गया हू। AA zi of 
टिप्पणी--भ्रति अँग चुम्वन रस अजुमोदन, थर-थर काँपंए राधे a 
स्पष्ट भाव है कि नागर कन्हैयाःने अपने चुम्बन से. प्रस्पेक: अंग. को. सम्मान. 
दिया । आचारयों का सत है कि सस्तंक; सिर के' वाल;'कंपोल, आँखें, छाती 
स्तन, WAL, होंठ, सुख का आन्तरिक भाग ये चुम्बन के स्थल, हं : 
ललाटालक कपोल चयन वक्षः स्तन/ध्ठान्तमु Ag चुम्ब्‌ |... * 
रति-रहस्य' में इनके अतिरिक्त जघन संधि, , लाइ कीः जङ तथाः ` 
नाभि-मूल का चुम्बन भी लाट देश वासियों के द्वारा भाल ह AA 3 


ee 


यन गल कपोल ` दँतवासो मुखान्तूः E a 


स्तन युग AMG, FTCA कै ४७ $ ` 
CC-0.Panini Kanya Maha vid 4४ Collection इ y WA 


ne ee के ५ 
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दृति जघन नाभीमूल कक्षासु JA 
i . AAR मुख युच्चरदेरासात्म्येन लाटाः | 
. - .... यह भी कहा गया हे. कि संपूरणं. अंगों at gear पाकर ही रस 
` +¬ eee में प्रतिउत्तर देती 
YA सवत्र चुम्बनादि,पकान्तायाः CAST तेनेव अत्युत्तरम्‌ | 
। i. 3 [ ८६ | 
gecko) cga W सुतल वर नागर 
Sees, i. “पानि पयोषर आपी। 
* कनक संशु ` जनि fa. पुजारी 
. घरए सरोरुह A 
` सिं हे, माधव -केंलि विलासे | 
A मालति रमि ate ताहि श्रगोरसि 
AA पक yg रति - रंग क़ आसे | 
हर. ` `- बदन ` Ae. घयलः . मुख - मंडल | T 
० 20 2. " ` . कमल सिलल जनि चंदा । 
eof) भमर . चकोर  दुअआओ अरसाएल 
pees . ` , AR अभियं मकर'दा। 


ue aF ; Figo अमीकर g agafi 
ea eee "राथा ART अपारे | 
Ea ` राजा ay ` रुपनरायन . 


Maria qua भन्‌थि Agee | | 

राब्दथ्‌-सुरत = काम-क्रीड़ा । समापि =संमाप्त कर । सुतल्ञम्सो गए । - 
पानि = हाथ । प्रयोधर'= कुच | आपी = अर्पित कर, उस पर रख कर 1. कनक 
संख = सीने क्रा-महादेव । सरोरुह = कमल | सालेति = मालती पुष्प (राधा) । . | 
अलि = भारा (इष्ण) i अगोर सिं्रगोरता 8-1 मेराए = मिलाकर | ee 

॥, अरसाएल = er से, भर गए । असीकर = शिवसिंह के भन्त्री । 
AR पति Sagas fe) -' 
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अर्थ--काम-क्रीड़ा Tala कर श्रेष्ठ रसिक (कन्हैया): सुन्दरी . के कुचा 

युर हाथ रखे हुए सो गए, (उस समय का इश्य.पेसा ही लगता थां कि) Ta 

ने के महादेव की पूजा कर, पुजारी ने उन्हें कमल से छिपा रख़ा दो । दे. 
सखी, माधव की रति-क्रीड़ा भी अपूव है, मालती के साथ रमण कर :भोरा' ` 

फिर से रत्ति-रंग की आशा में उसे अगोरता है । दोनों ही अपने सुखां :को 

सटाए हुए हें--लगता दै, कमल से चन्द्रमा मिल ग्या है। (हाँ) दोनों के 

नेत्र भोरे और चकोर की भांति अस्त और मकरंद (पुष्प-रस) पीकर ,भालस्य: 

. सें अर गए हैं। असीकर कहते हैं--हे मधुरापति, राधा का अपार चरित्रं 
श्रवण कीजिए, (यह) रूपनारायण राजा शिवसिंह के कंठहार और सुकवि 
(विद्यापति) का कहा हुआ है। Fe 

io pal Hee 
हे हरि, हे हरि सुनिए wat भरि- "५ 1. £. 
अब न विलास क Wl ..६.... AA 

- ७; गगन नखत छल से Head मेल ४“ :"- . 

कोकिलं करइ. फेरा।. ` .: 5 
चकवा मोर सोर कए -चुप मेल . . . , 3} 5» 
gee मलिन मेल 'चन्दा। a 
नगर Bag डगर कए “संचरः. ५. . ६० 
कुमुदिनि बस मकरन्दा। 7 . र 
a मुख केर पान सेहो रे मलिन भेल 
अवसर . भल ` गाह मंदा | 
'बिद्यापति मंन ऐहो .न fiw विक . ०... ` 
जग we. weg Aal xi? F 
शब्दार्थ--खबन भरि = कान भर कर, अच्छी तरह । बिलास RIS oe 
ह रति-केलि का ससय । गगन = आकाश VAA = चचत्र; वारे: कुल =थेः Re 
O से=वह। अबेकत मेल = अव्यक्त हों- गए, छिप गंए-। Fag फेरा 
| केरा कर रही है, अपनी ध्वनि सुना रदी दे SL TTI Ie Beet ` 
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5 SER मचा कर । चुप भेल = शांत हो गए । संचर = जा रही हैं । सुख केर = 
“Beal सेहो=वह भी । मलिन=रसहीन, विरस | भल = भला, 
. _ अच्छा । सन्दा = बुरा । निक = उचित |. थिक'= है । 

he, अर्थ--हे कन्हैया ! हे कन्हैया ! कान .भर कर सुन लीजिए, अब रति-केलि 
का: ससय नहीं .रहा (श्रय तो छुटकारा दीजिए, सारी रात इसी काम-क्रीड़ा 

: . ete गई) । आकाश में जो तारे थे, वह भी छिप गण, कोयल फेरा कर 
* ८; रही है, -अपनी ध्वनि सुला रही है। शोरयुल मंचा कर चक्रवाक और मोर भी 
awit हो गए ओर चन्द्रमा भी ऊपर उठ कर मलिन पड़ गया। गाँव की गाए 

_ भी अपनी राह (चरने को) जा रही हैं । ङुमुदिनियों ने मकरंद को अपने चश 
में कंर लिया (वह भी झु'द गई) । (इतना ही क्या) सुह का पान भी रस- 
Rr हीन. हो गया । यह अवसर काम-क्रीडा के लिए अच्छा नहीं ZA कहा जायगा | 
$ ¦ ` कवि विद्यापति कहते हे-(सत्य ही) यह उचित . नहीं है, (इससे) सारा 


` संसार निंदा ही करता है।. 


oe 


R ape [55 ] 
ede `. रयनि समापलि gaa सरोज | 
Soe ae ममि भमिं समरी भमरा खोज |. 


“eo. ` ` दीप. मंद रुचि, अम्ब रात | 
o WR जानलि भए गेल परात | 
Wag तेजहु पहु मोहि न सुहाए | 
ee पुनु दरसन होत मदन दोहाए | 
a ` नायर. राखु नारि मनु-रंग। 
J... हठ करले पहु हो स. भंग | 
..- इ `” . तत afte जत ` फाव चोरि I 
a, प्रजन रस लए न रह अगोरि। 
. ५. रन्दा4--रयनि = रात। समापलि = बीत गईं । सरोज = कमल । भसि- 
.. अमि. = घूम-घूम करें E दीप= दीपक.) संद रुचि = मलिन । अम्बर = 
ee आकाश । रात = दकम, wie । जगुतदि = युक्ति से। जानलि = जान गई । 
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भए गेल परात = प्रभात हो गया।. तेजद-छोड़िए । पहुन्प्रशु, प्रियतंम.। .. 
सदन दोहाए = कामदेव की सौं है। नागर = चतुर | Agia = मनको | 
इच्छा | फावए = फव, हाथ लगे परज़न = पर पुरुष | अगोरि = अगोर कर्‌; .. - 
धरना दे कर । me 
अथ--दे प्रियतम, रात बीत गई, कमल भी खिल उठे,- wa FAA 
कर भोरे की खोज करने लगी (कारण, अमरी को छोड़ कर वह पराग E . 
में रात भर कमल़िगी-कोष में केद रहा और अव उसके निकलने का संन हैँ), 2; 
दीपक मलिन पड़ गए, आकोश लाल हो गया, में युक्ति से ही ससर रही | 
कि प्रभात हो रहा है। हे प्रियतम, अव भी तो सुरे छोड़ दीजिए, मुझे-आपका 
यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता, फिर मिलना होगा ही, में आपको कामदेव की 
ही सांगन्ध दे रही हूँ । चतुर हृदय-नायक खरी के मन की इच्छा को. रखता है _ : .. ; 
(उसकी उपेक्षा नहीं करता), दे प्रियतम, हठ करने से रस भंग हो जाता है, 
सारा मज़ा किरकिरा हो जाता हैं। चोरी उतनी ही करनी चाहिए जितना हाथ 
लगे, पर पुरुष हो कर रस-प्रासि के बाद भी सुरे अगोर कर यहाँ सत रहिए ।. % .. 
टिप्यणी--परनारी-गसन में सफल पर-पुरुष की व्याख्या देते हुप" 
आधचायों' ने कहा है — a 
Raama ज्ञाला Rarqa ary | pone 
ज्यावृत्तिकारणोच्छेदी नरो : Wag -सिध्यति | , ` 
जो डुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी प्रतिभा पर विश्वास करता है और जो. नायिका 
के संकेत, हाव-भाव और विचार को भली-भांति जानता दै ठ्था उस नायिका 
की अपरे प्रति विरक्ति के कारणं को दूर कर सकता है, वह बहुधा पर-स्त्री के 
ग्रेम से पुरस्कृत होने में सफल होता दे । 
समीपे शयनायाः सुप्तो नाम करसुपरि बिन्यस्येत्‌ साऽपि सुसानामोपेछते 
जाग्रतो स्वपनुदेद्‌ भूयोऽपि MTA ।' नायक के पास सोई हुई पर द्वारा. ... 
अपने ऊपर नायक के ददाथ रखते को सह लेती हैं, जागती हुईं भो सोती रहने ` .. 
का बहाना कर उसका हाथ नहीं हराना चाहती, वह SATS AA 
की इच्चा रखती. दै? प₹व्यरने(सुख से केस BE RCRA । ee 
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फिर भी परदारा का सेवन किसी भी दशा हें श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। 
समाज की TUM तोड़कर कोई भी यश भागी नहीं हो सकता | आचार्यों ने 
. उन कारणां. का भी विवेचन. किया है, जिससे स्त्रियाँ अपने पति के रहते हुए 
: . भी अन्य पुरुष का संसग करती है, 'अपनी' पत्नी रहते हुए भी कुछ कारणवश 
` पुरुष अन्य रमणी की ओर आकर्षण पालता है । सच तो यह है कि जहाँ 
. स्त्रियाँ रति-सुख ST RTS होने पर पर पुरुष की शरण लेती है, वहाँ gen- 
Se हृद्यं भी नारी-उपेक्षां सें पथ भ्रष्ट होता हे। 
अनंग रंग? के आचार्य का कथन है---. KS 
a नारी MTT यौवना ऽमिलितुँ कान्तं न चेदाप्नुया | 
ह दुन्मानं मरणां , च 1विंन्दति . तदा कंदर्प संमोहिता | 
. यदि कोई यौवन से मदमाती युबती अपनी अभिलषित नायक को न 
पाकर कासोन्माद से उन्सन्त हो मरणोन्सुख हो जाय और ऐसी काम मद 
feat नव यौवना परदारा यदि किसी अन्य पुरुष से रति के लिए प्रार्थना 
+ : करे - तभी उस स्थिति में उख पुरुष को उसके साथ संभोग करना चाहिए, 
: “अन्यथा ae | 
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आजु विपरित घनि faa. तोय। 

Gor न Ra daa मोय | 

तुअ Jakea. पुनिम ` कं Tel 

का लागि मए गेल. ऐसन :छोंद। -.. .... 

नयन जुगल wa काजर बिथार |: 

अधर :निरस करु कओन TAI ` 

पीन पयोधर नख रेख देल।: = 

कनक ga जनि weg ग्रेल। -. : 

अंग विलेपन कुकुम arl >> 

पीताम्बर धरु इथे कि बिचार। 

सुजन WA ge कुलबति .बाद। 

का सये भुजलि मरम क साध। ` ` 

कामिनि कहिनी कह संबाद।. `. 

कह कबि सेखर नह परमाद | Cries’ 
राब्दार्थ-बिपरित = विपरीत, weet हुई gia क = पुणिसा का । ` | 


का लागि = किसलिए, wail ऐसन चाँद = इस आकार Ñ, (भाव, सीव = 


होने का है) । बिथार = विस्तार, फैल जाना । अधर = शष्ठ । पीन पयोधर =... ` 
घुष्ट स्तन । कनक-कु भ = सोने के घड़े (कुच) | भरनहु = अञ्न हो गए, : 


गए | SE भार=केशर से भरे, लाल र'ग। पीताम्बर घर = पीताम्बर 


- धारण कर रही हो, पीली पड़ रही हो । इथे = इत्थं, इसका । कि = क्या । 
का सये = किसके साथ । भुजलि = भोगा ` किया, सुगतां । मरम क सांध = . 
हृदय की लालसा | परमाद = प्रसाद, भूल | Ree 

अर्थ-(सखियो राधा à h हैं) आज तो दे सुन्दरी, में तुम्हें _ 
बदली हुईं देख रही हूँ, कुछ समर नहीं पा रही हुँ; सुरे संदेह हो रहा है। 
तुम्हारा सुख पूर्णिमा के चन्द्रमा जेसा प्रकाशमान था, वह क्यों ऐसा आकार 
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अपना रहा है--मलिन क्यों पढ़ गया है ? दोनों आँखों में काजर फैल रहे 
हैं (लगता है, . किसी ने आँखों का भी चुम्वन लिया है) ale तुम्हारे ओष्ठा 


को किस war .ने रखहीन कर दिया (भौरा के रसपान से पुप्प की ऐसी 


दुर्गति नहीं होती, चतुर Witt उसे एक दम रसहीन नहीं कर देता । तुम्हारे 
अधरों का रस पीने वाला तो केवल अपनी भूख मिटाने में quart का परिचय 


_ दे गया)। तुम्हारे पुण्ड स्तनों पर उसने इस प्रकार नख-क्षत बनाया फि यह 


सोने के ae wa ही हो गए | हृद्य-प्रदेश पर लगे हुए छेप भी जैसे केशर- 
धारण करने से लाल पड़ रहे हें (किसी ने दृदतापूर्वक आलिंगन किया है 


E ` ऐसा ज्ञात होता है), फिर इस पर क्या सोचू कि तुमने पीताम्वर केसे अपना 
"लिया, तुम्हारा शरीर पीत रंग की राभा से सन गया = । तुस तो सुन्दरियां 
में अली _ और कुलवती कही: जाती हो, (कहो भी) किसके साथ तुमने अपने 


हृदय at लालसा का झुगतान किया (किस के साथ तुमने विषय-सुख 
सोगा) | कचि विद्यापति कहते हुं-सुन्दरी इस तार्तालाप में क्या कहानी 
सुनावे, फिरः भी (इंततना सत्य है) इस कार्य मं उसकी भूल नहीं R । 


9७ 


ag देखलिसि कालि देखिलिसि 
आज कालि कत RIS 

सेसब . वापुर सीमा gga 
जजवन बाल फेद | 

- सुन्दर कनकक्रेआ ga गोरी 

Raka चाद कला सयू वाढलि 
जउवन. . सोभा तोरी | 


* कोन UT कर परसए पाओल 
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मंद हास 4m कए gag 
चंगिन मोह - Raft) `. 
लाज बेआकुलि mg न ew: 
आश्रोल नयन -RÜ 
विद्यापति कबिवर॒ यह . maz 
नव जवन नव कन्ता। 
Raa राजा एह रस जानए 
मघुमति देवि grmi 
शच्दार्थ--बापुर = बेचारा | फेद = FZ, कसर | कनककेआं = 
सोने की बनी । झुति = सूति । बाल पयोधर > छोटे-छोटे कुच | गिरि z 
सहोद्र = पहाड़ के भाई (विशालता का भाव) । अनुपासिए = उपमा देते हैं। 5 
जितल परागे = पराग को लूट ले गया, पुष्प को नीरस बना गया | dim 
सुन्दर | MY = सामने । सघुसति = शिवसिंह की पत्नी a - ६ ‰ ` 
अ4--हे सखी ! मेने तुम्हें oa देखा और कल भी देखा है. किन्तु इस .. 
आज और कल में कितना अन्तर पढ़ रहा है । बेचाराः बचपन तो . अपनी ie 
सीसा (अधिकार) छोड़ कर भग गया और यौवन ने अपनी fe बाँध ळी hy 
(वह कसर कस कर सस्ती के साथ मैदान में उतर आया) । हे सुन्दरी ! n 
तुम नव योवना (गोरी) और स्वर्ण-निर्मित सूतिं Set हो, arent जबानी ˆ 
की शोभा भी दिन-प्रति-दिन चन्द्र-कला की भांति बढ़ती रही है। (अक तो) y 
तुम्हारे चोटे-चोरे कुचों को पहाढ़ के भाई की उपसा अनुरागपू्वक, दी a 
सकती है (ag आङति में विशालता अपना चुके हैं) । (बताओ भी) fea | 
पुरुष के हाथ इन्हे स्पशे करने में सफल हुए ? (वह कौन है 1) जो इस काया- 
इष्प का पराय जीत कर ले गया ? (राधा क्या उत्तर देती) वह मंद हँसी हँसने 
लगी, अपनी सुन्दर भौंहों को BA कर fret देखने लगी | am Ñ 
विह्वल होकर वह सामने नहीं देखती, उसकी आँखें भाव-तरंगित हो उहीँ i 
कविवर विद्यापति गाते हैं--(यह कहने-सुनने की बात नहीं; तुम्हें स्वय सोचमा 
चाहिए) नायिका की नई जवानी है और प्रियतस भी नया । सधुसती Bat a 
के पति राजा kuiua द es he 


हि 
s . A 
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Ne] 
AAR & war तोर देह 
की कह का ae लाएलि नेह 
नींद भरल अङ लोचन तोर 
कोमल बदन कमल-रुचि चार 


; निरस YR करु HR पंवार 


* कोन कुमति कुच नख खत देल 
हाय हाय ay भगन मए गेल 
दमन लता सम तनु सुकुमार 

फूटल बलय टुटल दम हार 
es केस कुमुम तोर, सिर क सिंदूर 
 . अलक तिलक हे सेउ गेल दूर 
भनइ बिद्यापति राति अवसान | 
राजा सिबसिंघ ई रस जान 
. 'शब्दार्थ-सामरि = श्यामा, सुन्दरी | कामरि = मलिन । की = क्या | 


i 
! 

f 

I 

I 
कोन कुबुधि लुटू मदन-भॅडार | 
l 

॥ 

| 

l 

l 

l 


— 


`. - का सर्य = किस से लाएलि = लाई । अक = दै । कोमल वदन = कोमल 


FE | कमल्र-रुचि चोर = कमल सदश आभा चोरी चली गई । धुसर = 


. - धूसर, भूरा । पँवार = प्रवाल, मू गा । खत =च्षत, घाव । दसन खता = 
- -त्रोण पुष्प की लता | बलय=ह्दाथ की चूड़ी | शुम=ओवा, गला | 


अलक = WAH, महावर | अवसान = समाप्ति | 
. ' अथ-हें सुन्दरी ! तुम्हारी काया मलिन केसे पड़ गईं, झ्या में कहूँ 


` कि तुमने किसी के साथ प्रेस जोड़ा है। तुम्हारी आंखें अब भी नींद से भर 
. रही . हैं (किसी के साथ तुम रात भर जागती रही हो), तुम्हारे कोमल सद | 
की कसल सदश आमा भी तो चोरी चली गई हैं। प्रवाल जेसे लाल ओष्ठा 
` को तुसने नीरस और भूरा बना रखा है । (बताओ) किस gate ने तुम्हारे 
` कामदेव के भंडार को लूट लिया (तुम्हारी जवानी पर छापा सारा) ? वह कौन | 
o. मति का प्रेरित है, कमरे: बस्छ चो-या है । हाय, में तो | 
AA TER 2 eee 


rf eee 
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देखती हूँ, कुच रूपी महादेव एकदस अझ हो गये हें । द्रोण पुष्टी: लता के. 
समान तुम्हारी सुकुमार काया सर्दित हो रही दै, हाथ की चूढ़ियाँ. फूट गईं 
हैं, गले का हार झी हूट गया है । अलकां में युथे फूल, .सिर में am 
सिन्दूर, (इतना ही कयां) महावर की रचना भी तुमसे दूर है (तात्य यह कि ` 
सभी « गार-प्रसाधन नष्ट-अ्रष्ट हैं) । कदि विद्यापति कहते हें-(हे बाला !) 
रति-असंग का अन्त काल ऐसा ही होता दै (तुम कुछ अन्यथा मत सोचो) 
राजा शिवसिंह इस रस को जानते हैं । , ; 


टिप्पणी-काम-क्ीडा के बाद रमणी की या नायक की ही जो अवस्था . 


होती है, वह अपनी कहानी स्वयं कहती है--'कबहुँ छिपाए ना fae इश्क, 


ri 


Gh, सद॒पान ।' ्रजभावा साहित्य में ऐसी लक्षिता नायिका (जिस का 


एक नाइन किसी नायिका को महावर लगाने आईं और उसके रंग-ढंग 
देख कर ही कहने को वाध्य हुई--- 5 ae aes 
यह भींयि गई घों (किते अंगिया, छुतियाँ घों किते यहि रंग रंगी। . 
उवटे हू न छूटत दाग हहा, कब की हाँ छुड़ावति उड़ी. उगी | 
सुनि वात इती मुख नाइनि के आति at सयानपने सों पगी | - 
मुख मोरि st मुसुक्यानी तिया, इतं नाइनि हूँ Ja , लगी | ` 


WA प्रेस सव पर प्रकट हो चुका हो) का बड़ा ही विशद वर्णन अक्त है- । 


और रत्ि-अवसान के इन प्रकट Regi में से सब को तो कोई gra. 


सुन्दरी किसी प्रकार छिपा नहीं सकती — 
. व्यालोलः , केशगाशस्तरलितमलकेः सेदमोक्षौ कपोलौ. - 


ON 
t 


faa बिम्बाधरंश्रीः कुचकलशरुचाहारिता हारयष्टिः |, -` 


काम्चीक्ान्तिहेताशास्तनजषनपदं पाणिनाच्छा्च सद्यः | 


पयन्ती सभया सा तदपि विलुलिता मुग्ध कान्तिषिनोति । . | 


रति के अवसान में सुरथा के केशपाश विखर कर आालुलायित हो जाते 


हे, रक्तिम होठों की श्री हीण हो जाती है, कुच रूपी कलशों पर खटकता-हु | 


हार अस्त-व्यस्त हो जाता है, करधनी खिसक जाती है और सुरा aia 
लज्जा से अपने स्तन Be आधी के Wr Wa भयभीत हो कं 


> आन 

33 B 

.» 
ae 
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ः. इधर-उधर देखती है । उसकी यह विलुलित कांति अत्यन्त सन g करने 
. वाली होती हे । 
निश्चय ही इन. चिन्हां का गोपन तत्काल में कठिन हे--कभी वह अपने 
faat श गार को ठीक कर देने का अनुरोध भी म्रियत से करती हे किन्तु 
‘Saat पूर्ति हो नहीं पाती -- 
'स्वामिन्मङ्गरयालकं, सतिलकं भालं विलासिन्कुरु | 
` गणेश, aka पयोधरतटे हारं पुनयॉजय | 
इत्युक्वा सुरतावसान समये संपूणचन्द्रानना | 
सट्टा तेन तथव जातपुलका ग्राप्ता ARTA | 


"` हे विलासी प्रियतम, प्राणेश ! मेरी बिखरी अलकां को ठीक कर दो, भाल | 


में तिलक लगा दो, स्तन-तट पर टूटे हुए हार को फिर जोइ दो, सुरति के 
अन्तं में TAGS इस प्रकार कह कर भी नायक द्वारा शरीर स्पर्श होते ही 
पुलकित हो कर पुनः मोहित हो गई । 
[ ६२ ] 

ए धानि ऐस न aA मोय। 

आजु जे Faq देखिए तोय। 

.. नयन वयन wee mfal 

कहत कहिनि भूलसि पाँति। 

सुग an किंग. मेलि। 

: का सय कामिनि कएल fal 

वेक्रत सए गेल गुपुत काज। 

अतए ककर RE लाज। 

: सघन IA AR. RI 

मदन मथन कएल जोर। 

गोर पयोधर रातुल mal 

COOP nini KAIA Maha Ce CoB Cho. 


OE AN PY NNN 
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अमिय सागर g से राहि। 
मुकुद मातंग बिहर mI 
कह कवि Fear किकर aml 
कह न Flee सखिन समाज,| E 
शब्दा4--श्रानहि = अन्य ही । सुरंग ८लाल । विर॑ग= मलिन । ` 
बंकत = व्यक्त, प्रकट । अतए-- अन्न, यहाँ | ककर = किस की | सघन = 
पुष्ट, मोरी | जघन=जाँघ | रातुल = रक्तिम, लाल | नखर = नखत्तत, .- 
नख से खोींची रेखाएँ । राहि=राधा । झुक द मातंग = कृष्ण रूपी 
सस्त हाथी । ; 
4--हे बाला ! आज तो झुरे ऐसा कुछ कहना ही पढ़ता है कि 
तुम्हे क्या से FA देख रही हूँ । तुम्हारी आँखें दूसरी तरह की हो -रही हें, 
तुम्हारी वातं भी ओर ही भांति की होती हँ--कहती-कहती तुस स्वथं अपनी 
वात भूल रही हो | तुम्हारे लाल होठ मलिन हो गए Fe कामिनी, ` (तुस 
कहती क्‍या नहीं हो ?) Tat किसके साथ रति-क्रीड़ा की ? तुम्हारा गुप्त .काम- 
तो प्रकट हो ही गया अव यहाँ किस की लज्जा कर रही हो । तुम्हारी सोरी 
जंघाएँ (अव भी) कॉप रही हैं, लगता है, कामदेव ने ग्रचण्डतापूर्वक उनका 
सन्थन किया है । तुम्हारे गोरे कुच (कठोर मदन सं) लाल we रहे हें, 
तुम्हारे हाथ (वार-बार) नख-तत को आँचल से ढकते हें (इतने प्रमाणां . 
के बाद गुप्त क्या रह जाता' है !) । हे राधे, तुम अस्ृत-सरोवर हो, (निश्चित . ` i 
रूप से) इस में कृष्ण रूपी मत्त हाथी ने विहार far है । कविशेखर £ 
विद्यापति कहते हे-(हे सुन्दरी !) लज्जा क्या करंती हो अपनी .सखियों के 
समाज में कहानी कह दो न (यही समुचित रहेगा)। 
रिप्पणी-ऋवि बिहारी की उक्ति इस अवसर के लिए बड़ी ही. सटीक. 
ही जायगी — 
मों दलि मलियत निरदई, दई कुसुम से यात | 
कर घर देखो घर घरा अर्जों न-उर से जात | 
लाज, गरब, आलस, TT भरे नेन बतरात | 
राति०स्मीररति०ेत "कह Veep प्रमोस | 
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w 


Yv 


mal मिलवर्ति चातुरी q नहिं जानत भेव | 
me देत यह प्रकट ही Wat पूस-पसंव | 
; [ ६३ ] 
ag देखिए सखि ag अनमनि सनि 
वदन मलिन सन तोरा। 
अन्द बचन तोहि कोन कहल अछि 
से न कहिए किछु मोरा। 
` * आजुक रयनि सखि कठिन वितल अछि 
are रभस कर मन्दा। 
गुनं अवगुन पहु एकओ न बुझलनि 
राहु गरासल FT| 
. अधर सुखाएल केस अरुझायल 
aa तिलक वाह गेला। 
वारि विलासिनि केलि न जानथि 
भाल mA उड़ि गेला। 
. अनईंबिद्यापति सुनु वर जोबति 
ताहि करब किए बाधे। 
जे fg पहु देल आचर वाधि लेल 
. ' सखि सब कर उपहासे। 
शब्दार्थ--अनमंनि = अनमनी, उदासीन । , सनि = समान । बदन = 
Hal मंद=्डुरा। कह अछि कहा है। से=वद्द। रयनि = रात । 
रमस = काम-क्रीडा । मंदा = बुरी तरह से । पहु = ग्रियतम | अधर = ओष्ठ | 


`, घामे ८ पसीने से तिलक -- टीका । वारि = वालिका | भाल अरुण = सिर का _ 


सिन्दूरः। किए = कसे | ब्राधे = बाधा देना | उपहासे = निन्दा । | 
अर्थ--है सखी, आज तुम्हें बढ़ी ही उदासीन देख रही हूँ, तुम्हारा सुख _ 


- , भी मलिन जैसा ही है। तुम्हें किसने go बचन कहा दै? वह झुक से बता _ 
"क्या न रदी हों (सखी Bhat श्वीन Satta सुन कर राधा _ 
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कहने लगी--). हे सखी, आज की राठ मेरे लिए बड़ी ही कठिन बीती है 
कन्हैया ने gd तरह से मेरे साथ काम-क्रीड़ां की है। प्रियतम ने एक.भी 
गुण-अवगुण पर विचार न किया, (ससर लो) राहु ने चन्द्रमा को ग्रस . 
लिया । (क्या बताऊँ) मेरे होठ सूख गए, केस उल्क गए और पसीने से | 
टीका भी बह गया । बिलास के लिए गइ, में तो बालिका थी--काम-क्रीड़ा के 
रहस्य को जानती नहीं थी, फलस्वरूप सिर का सिन्दूर भी मिंट गया । कंचि. 
चिद्यापति कहते हें, हे युवतियों में श्रेष्ठ, उन (प्रियतम) को बाधा कयां. दी : 
जाए (उनकी इच्छाए पूरी हों यही तुम्हारा कतंच्य होना चाहिए) | प्रियंतस ` 
ने जो कुछ भी दिया तुमने आँचल-बाँध कर (सम्मानपूचंक) सिर चढ़ाया | ` 
wat ही सखियाँ उपहास करें । 
[ ६४ ] 

न कर न कर सि मोहि अनुरोध | . 

की कहव हमहु तकर परबोध। ` 

अलप वयस हम कानु से तरुना। ` 

wig लाज डर अतिह करुना। 

लोमे fig हरि कएलन्हि afer | 

की कहब जामिति जत दुख दैलि। , 

हठ मेल रस मोर हरल गेआन। 

निबिबंध तोरल कखन के जाचे। . 

देल अलिंगन सुज जुग चापे। .. 

तखन हृदय WR उठल Att ` 

नयन षार दरसाओलि रोइ। 

` तबहु wre उपृसम नहि होइ। , 

अधर सुरस WH कएलन्हि Wl. FN. 

we गरति fife तेजल चंद। 

कुच जुग ware नख परहार। 


CC वके «जि Melb जिल ATER, n a k: ९ aie 2 
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wae विद्यापति रसबति AI 
qe से चेतन लुबुध मुरारि। 
शब्दाथ---तकर = उसका | जामिनि = रात । जत = जितना । कखन =: 


` -. कन-।` 'सुज-जुग = दोना हाथा स । चाप=द्‌चा कर | तखन = उस ससय | 


` उपसमंम्ऽशांत। तेजल--छोड़ दिया। नख परहार=नखों का प्हार। 


केहरिः= सिंह । गज ङु भ = हाथी का मस्तक | विदार = फाइता हँ । चेतन = 


` चतुरा | लुडुध = लुब्ध, मोहित | 


थृ—हे सखो, (रात की बातें सुनाने के लिए) सुर से आग्रह सत करो 


` सें उसके समाधान सें क्या कह सकती हूँ । में थोड़ी उम्र की थी और वह 
` कन्हैया तरुण थे। में तो लजा से बहुत ही डर गई, (समको) अधीर हो 


We.) श्रीकृष्ण ने मेरे साथ जो काम-क्रीड़ा का प्रसंग लाया, वह उनका लोभ 
` “कहा जायगा | रात सुमे (उस काम-क्रीडा में) जितनी पीड़ा हुईं क्या वताऊं ! 
` उनका हठ हुआ ओर रस ने मेरा ज्ञान हरण कर लिया । उन्होंने किस समय 
_. मेरी नीवी (कोंचा) का वंधन तोड़ दिया, यह कोन जानता हैं ? उन्होंने अपने 
“दोनों. हाथों से दवाकर जिस समय सुमे आलिंगन दिया, उस समय मेरा 
हृदय :क्रॉप sort मैंने रो-रो कर आँसुओं का भी प्रदर्शन किया, फिर भी 
, ` कन्हैया शान्त नहीं हुए । मेरे होठों का सारा रस चूस कर उन्होंने उसे मलीन 
. . कर दिया--रातं भर चन्द्रमा को असित रख कर राहु ने छोड़ा है (अब भेरी 


-दृशा पर स्वयं सोच Gl) | उन्होंने मेरे दोनों कुचां पर नख का प्रहार इस 


(तभी तो) तुम पर झुरारी मोदि इे.। . 
टिप्पणी--“कुच an देलन्हि. नख परहार-। केहरि जनि गज कुभ 


` बिदार |? इन.'पंक्तियां को we gu, निश्चय dt प्रथम-प्रथम नायक. की 
/- . निष्ठुरता कां आभास मिलता है किन्तु ध्यानपूवंक विचारने पर उक्त निप्डुरता 


/ का रूप बदल जाता है। कहते हैं, रमणियां नख-क्षत का सम्मान हृदय से 
हे करती = CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection z 


. 
RAS 


, प्रकार, दिया है, aa fae (अपने तीचण नखों .से) हाथी का मस्तक बिदीणं 4 
ai 21 वि विद्यापति कहते हँ--हे रसमयी रमणी, तुम सुचतुरा हो, 
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नखे क्षतानि पर्यन्त गूढ्स्थानेषु योषितः | 
चिरोत्सृ्टाऽप्यमिनवा ग्रीतिमवति पेशला | 
Ya स्थानां में नखों के चिन्हा को देख कर रसणी की अतीत (प्रथम 
समागम की) Frege प्रीति भी पुनः जागृत हो उठती है। . 
इतना ही क्यों--- 
नान्यत्पटुतर' afaka र।गाविवर्घनम्‌ | 
नखद्न्तसमुत्थानां कमणा गतयो यथा। . 
नख-क्तत और दुन्त-दशन क्रिया के समान कोई भी वाह्योपचारिक क्रिया ` 
[सदेव को इतना प्रज्वल्लित नहीं करती । ५ 
पश्यतो yar दूराबखोच्छष्टपयोधरास्‌ | 
बहु मानः We रागयोगश्व जायते | 
नख-चिह्वां से भरे हुए स्तनवाली युवती को दूर से देख कर बहुत आदर 
र प्रीति सहज ही उत्पन्न हो जाती Fl 


बल; २५१ 


[ex] 
कि कहव हे सलि आजु क बिचार | Pe 
से सुपुरुष मोहे कएल M + ae 


हुँति-हँसि पहु आलिंगन देल”. 
मनमथ अंकुर कुसुमित मेल! ` 
wR परसि पयोधर हेरु। 
जनम . पंगु जनि waar सुमेरु।` ` 
जव fifa बंध खसाओल कान।` 
तोहर सपथ हम किछु जादि जान | 
राति चिन्हे जानल कठिन RI- . 
तोहर : पुगे जीअलि - हम TRI 
कह - कवि .रंजन सहज सधु राई। 
' न कह सुधा मुल गेल चतुराई। ` 
शब्दार्थ-कपुल् = क्िया। पहु=ग्रीतम | सनसथ = कामदेव । . कुसु- 
मित = फूला ईं! विकसित आँचरुव्म'अंच्छत ९रप॑यो्र = कुच । - हेर == 


a 


` चतुरता खो गई। : 
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Ret लगे । पंगु = पगहीन। जनि = मानों । खसाओल = (लोल कर) गिरा 
दिया। कान = कन्हैया | जानल =जान सकी । पुने पुण्य से जीश्चलि = 
` जीवित रही । सहज ज स्त्रभावतः । राई = राधा | गेल चतुराई = चतुरता खों 
- गई । ; 
अर्थ--हे सखी, आज जो भी विचार मेरे मन में उठ रहे हें, वह क्या 
बताऊँ ? उस सुन्दर पुरुष (कृष्ण) ने अपने हाथों मेरा श गार किया था | 
प्रियतम ने (इस प्रकार) हँस-हँस कर सुरे आलिंगन दिया कि कामदेव का 
जो अंकुर (हमारे हृदय पर) उगा था, वह पूर्णतः विकसित हो गया | प्रथम तो 
उन्होंने अंचल का स्पशं किया, फिर पीछे कुचों को देखने मं तन्मय हो गए। | 
( वह मेरे sat पर ऐसे रीरे), मानो जन्म के पंगु को सोने का पंत मिल 
गया-। जव कन्हैया ने मेरी नीवी का बंधन खोल कर गिरा दिया, तव झुमे 
कुछ भी. मालूस पड़ा हो तो तुम्हारी शपथ है | रति-चिन्हां के सहारे बाद में 
जान सकी कि सुरारी कितने कठोर हैं ! में अबला तुम्हारे पुण्य से वहाँ से . 
` जीवित आ सकी | कवि रंजन विद्यापति कहते हँ--राधा स्वभावतः ही AY 
सदश है, उस चन्द्रसुखी से यह कहना दीक नहीं कि (यहाँ) उसकी 


` टिप्पणी-रति सुख को जो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, वह असत्य नहीं 
`: 21 उस समय चेतन प्राणी सारे हो ga कष्टों को ही नहीं, अपने-आप को भी _ 
- . भूल जाता दवै । wa निवि-वंध खसाथोल कान | तोहर सपथ हम किछु जदि 
जान । में राधा का शपथ-अहदण असत्य नहीं है। राधा की श गारमयी रति 
WA दूर. छोड़ कर तनिक एक अभावमस्ता सदनाक्रांता नायिका का रति-सुख 
चरणन सुनिए-- 

` , सीलारेण विना श्रमादपि विना श्वासेन वाचा विना | 

* - . -'नीवीमःथिविसोचनेन विना me विना। 
at. . : तस्पेनापि विना far सहृचरीसंगंन दीपं विना |. 
` . `. यक्तिचित्‌. संमयं तदेव ` सुरतं दास्यं पर' श्रेयसः | 4 
__ रति-समदटष्ठितम kliniki वस्तु की प्रतीचा 
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नहीं atl न तो सीत्कार होने पाया, न विशेषः श्रम करना पड़ा, न सांस 
लेने का अवसर मिला और न कुछ बोलना ही पड़ा । उसने न तो नीवी: 
बंधन खोला, न गाइ आलिंगन ही किया, चारपाई भी न थी, कुरंटक की . 
साला भी न थी, दीप का प्रकाश भी नथा। इन सव के अभाव में भी. - 
उसने संभोग कर YR बड़ा ही सुख पहुँचाया | 
[ ६६] 
ze Ren ier मद्ने। 
उबरि आएलहुँ सि पूरव RI 
टूटि BRam मोतिम हार। 
सिंहर mena सुरंग ÑINI 
सुन्दर कुच जुग नखखत मरी।. 
जनि गज कुंभ बिदारल atl 
अधर दसन देखि जिउ मोरा कौपे। ` ` 
चाँद मंडल जनि aga रॉपे। ` i 
समुद ऐसन निशि न पारिए RI. 
कखन उगत मोर हित भए RI. 
मोयेँ न्‌ जाएब सखि तन्हि पिया-ठामं । _ ` 
बरु जिब मारि नड़ावथि ae! 
भनई बिद्यापति àg भय-लाज।' 
आयि जारिये पुति आगिक काज। ; 
शंब्दाथ--परिरमस्भन = प्रगाढ आलिंगन । पीड़लि = पीड़ित हो mt. 
संदने=मदन के । उबरि अपुलहुँ=बच आई । पुनेरूपुण्य से । 
दिड्झिएल = बिखर गया । सुरम=लाल | Wan = प्रवाल, Lat t 
जुग = युग, दोनों | नख खत = नखों द्वारा किए गए घाव । गज, कुम्भ = 
हाथी का मस्तक | बिदारल = विदीण किया, चीर फा डाला । . हरी = सिह । . 
अधर दसन = होठों को दाँतों से HET । राहु-क रपे =राहु का आक्रमण । 


‘= 
.. 


समुद्‌ = समुद्र ua b= TTT होगा । z 
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' १,७२ i 
सूर=सूथे। मोय=मै । तन्हि=उस । वरु= भले ही । नड़ावथि = 
छोइदे। ` 
अर्थ--(राधा कहती है-) हे सखी, कामदेव के उस प्रगाइ आलिंगन में 
` मैं तो पीड़ित हो गई । पूर्व जन्म के पुण्य से ही वच आई (ऐसा समरो) | 
` सेरा मोतियां का हार टूट कर ax गया, प्रवाल जेसा लाल सेरा सिंदूर सी 
विगड़ गया । मेरे दोनों सुन्दर Fa नख द्वारा किए गए घाव से अर गए, 
- चह ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जेसे सिंह ने'हाथी के मस्तक को चीर-फाइ डाला 
हो । मेरे होठों को जब वह अपने दांतों से कारने लगे at मेरे प्राण उसी 
तरह काँप उंडे, जिस भांति राहु के आक्रमण से चन्द्र-मंडल कॉप उठता है। 
`. बह रात भी eye के समान सींसाहीन थी, उसका अंत ही नहीं आता था 
मैं सोचती थी, किस समय भेरा हितैषी बन कर सूर्य उदय होगा ? हे सखी, 
अंव'तो में उस श्रियतम के स्थान में नहीं जाऊंगी, अले ही कामदेव सुमे 
` प्राणहीन घनाकर छोड दे । कवि विद्यापति कहते हैं--(हे सुन्दरी ! तुम व्यर्थ 
के) डर और लेजा को छोड़ दो । (यह सही है कि) आग शरीर को जल्ाती 
- हश किन्तु उस जलन को कम करने के लिए फिर उसी आग की ज़रूरत 
पड़ती है। - 
[ ६७ ] 


कि कहव हे we रातु क बात 
मानिक पड़ल कुबानिक हात 
काच कंचन न जानए मूल 
गुंजा रतन करए समतूल 
जे किछु कभु नहिं कला - रस जान. 
नीर खीर ge करए समान 
' तन्हि . सौं कहाँ. परिरीत रसाल 
> "” वानर कंठ कि मोतिम माल 
: - o “भनह बिद्यापति इह रस जान | 
a 5 हाल मुह की ManaINRIaya Bei. | 


-e eee eee oe 


.. 
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शब्दाथ---कि कहव = क्या कहूँ | रातु क = रात की । भानिक ८ 


१७३ 


साणिक्य, मणि । पड़ल = पढ़ गया । ङुवानिक = सूख व्यापारों । हात = 


हाथ । कंचन = सोना । मूल = मूल्य, कीमत । शु'जा=घुंघची, एक प्रकार 


à 


का जंगली दाना जो लाल होता है । रतन-रत्न । समतूल =समान । ~ 


नीर = पानी । खीर = चीर, दूध । तन्हि सों=उस से । पिरोत > प्रीति, 
स्नेह | रसाल = रसप्रद | 


अर्थ-दे सली ! रात की बात क्या बताऊँ, सणि ae व्यापारी के. - 


हाथ पढ़ गया (में नवयौवना ऐसे चण्डवेग पुरुष के पछ पड़ी कि मेरी 
दुर्गेति हो गई) । वह तो सोना और काँच का सूल्य भी नहीं जानता था, 


सणि और घुँघची को समान बना रहा था (नेरे साय उसे aah व्यवहार र 
करना चाहिए, यह भूल कर उसने मुझे मदनाक्रांता रमणी समक ` लिया) । ` 


` ~ ` i 
समरो, जिसको कभी कामकला का रस नहीं जानने में आ सका, उसने ` दूध 


और पानी को समतुल्य कर दिया । भला .उसके साथ रसप्रद प्रीति केसे . 
निभ सकती है, कहीं बन्दर के गले में मोती को माला. पड़ी है ? कवि : 


बिद्यापति कहते हें--(हे वाला !) बन्दर के ga में पान नहीं शोभा- देता, S 


इस रस को सब जानते हें (तुम्हारा यह व्यंग्य स्नेह का हो परिचायक है) । 
[ as ] 
पहिलुक परिचय प्रेम क संचय 
रजनी आध समाजे । 
सकल कला रस wa न भेले - 
बेरिनि मेलि मोर लाजे | 
साए साए अनुसय रहलि बहूते | 
तन्हिहि सु बंधु के कहिए IATA 
जौ भमरा eta दृते | 
खनहि चीर घर खनहि चिङुर राह. 
` करए चाह कुच AT | 
एकलि नारि हम कत. ART | 
CC-0.P. anya वो Collection. 
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, तखन विनय जत से सव कहब कत 
"  कहए चाहल कर जोली | 

नव रस रंग भंग भए गेल सखि 
ओर घरि मेल न बोली | 

wie विद्यापति सुनु वर जौबति 
पहु अभिमत अभिमाने | 

- राजा सिवसिंघ रूपचरायन 
लखिमा देइ fava! 


अर्थ--पहिल्लु क -- प्रथम बार की । परिचय = जान-पहचान । पेस क = 
प्रेम का । रजनी =रात । संभरि न मेळे = सँभल कर न हुआ, अच्छी तरह 
नहीं हुआ । भेलि -- हुई । साप्‌ = सखि | अनुसए= अनुताप, पछुतावा | 
रहलि=रह गया । तन्हिहि = उनको | कहिए पठाइअ =डुला भेजो । जों = 
जिस प्रकार | भमरा = अमर, भौरा । खनहि = se । चीर = साड़ी । चिकुर = 
` केश । गहृ = पकढ़ना । कुच भंगे-कुच को विदीर्ण करना | एकलि = 
अकेली | थनुरंजब = अनुरंजन करू गी, प्रेम निभाऊ गी | वेरि = बार । से = 
वह । कर जोली = हाथ जोड़ कर । अभिमत =युक्तियुक्त । अभिमाने- 


` : `अभिज्ञाने = जानते हैं । बिरमाने = विरमण, पति | 


ya शब्दार्थ--(अन्त में राधा gaai कहती है) दे सखी, यह प्रथम बार 
की जान-पहचान' थी (दोनों ओर से), प्रेम-संचय में ही आधी रात बीत गईं | 
“ काम-क्रीडा 'की सभी कलाशों का रस अच्छी तरह प्राप्त नहीं 
हुआ, (सब से बढ़ कर) मेरी लज्जा ही वैरिणी बन गई । हे सखी, बहुत बढ़ा 
पछुतावा रह गया, (यदि कृष्ण के पास जाने के लिए उनका सुबंधु) अमर दूत 
बन सके, तो उन्हें ga भेजो । (यहाँ असर का नाम 'कष्णमुख” होने के 
कारण उसे GIy की संज्ञा राधा ने दी है) । (बह एक साथ सभी wi की 
पूर्ति चाहते थे) कभी चण में साडी घर खींचते थे, कभी wast को पकड़ 
लेते थे और कभी Sai को विदीर्ण करना चाहते ग्रे, में अकेली नारी एक ही 
चार में सब कर्कं E किता RANT Se Ciara उन्होंने जितनी 
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भाधनाए कॉ, वह सब कितना सुनाऊं! (फिर यह यहाँ तक हुआ कि) वह 
दाथ SHE कर कहने को तत्पर हो गए । बस, दवे सखी वह नवीन रस-रंग ही 
भंग॑ हो गया, अन्त तक वह कुछ कह भी न॑ सके । कवि बिद्यापति कहते ह 
हे श्रेष्ठ युवती, प्रियतम का कार्य युक्तियुक्त ही हुआ, लखिमा देवी के पति 
रूपनारायण राजा शिवसिंह इस रस को जानते हें । 


दिणणी--प्रथम समागम के बाद रमणी की कास वासना प्रबल हो 
जाती R । इस पर सभी आचार्य एक मत हे । सग्या के वाद प्रौढ़ा की अवस्था 
स पहुंच कर तो हच ओर री सदनाक्रांता हो जाती हैं । आचार्य वात्स्यायन ने 
कहा है -- अथमरते चणडवेगता शीघ्रकालता च gered तद्विपरीतंम्‌ चरेषु, 
योषितः पुनरेतदेव विपरीतमाधाठक्षयातः प्रायोचादः 1?” 
फिर वाह्योपचारां नख-क्षत, दंत-दशन, अलक-कर्षण आदि का प्रभाव 
युवती हृदय को सदा के लिए अनुरागिणी बना देता है । “खनहि चीर धर 
wate चिकुर गह करए चाह कुच भंगे । cafe नारि इस कत UAT 
` 'एकद्दि बेर सव संगे ।' में नारी-हृदय की सरलता मखर हो कर बोल _ 
उठी है। 
सदाकवि माघ का कधन दै | 
बाहु पीडनकरचमहरणाभ्यामाहतेन नखदन्तनिपातेः 
बोवितस्तनुशयस्तरुणीनामुन्मील Fee विषयेषु । 
स्त्रियों के शरीर में रहने वाला कामदेव निदंध आलिंगन, केश-कर्षण, 
ग्रहणन एवं नख-दन्त Wal से जगाएं जाने पर जइ़तारहिसत होकर जग ` 
उठता है। 
आलिंगन के संवंय-सें मद्दाकवि साध का ही एक पद्य बड़ा हो ara 
सरा है-- 
उत्तरीय विनयात्रपमाणा रुन्धती fagina | 
` आवरिष्टविकटेन fag कुचमंडलमन्या। - 
दम्पति अन्यमनस्क-भाव से खड़े El पति अपनी प्रियतमा का उत्तरीय 
अंचल या कंचुको:चवानका्जोज MRA MARAT हैं, इस से. 
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वह लज्जित होती है । वह नहीं चाहती कि उसका पति उसके खुले स्तनो को 
'देखल | अतः प्र तिपन्नमति होने से वह ठुरंद इसके लिए उपाय करती हैं । पति 
न देख सके, इसलिए पति की इष्टि ङुचां पर पड़ने से पूर्व ही चह अपने 
aye को पति के वक्षस्थल से चिपका देती है। इस तरह चह पति का 
आलिंगन करती है और अपनी लज्जा का निवारण भी करती दे । 
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(इस प्रकरण में सखियाँ कभी कृष्ण से और कभी राधा से कुतूहल 
जनक वातें करती हें। इस कौतुक से दोनों को नितान्त आश्चर्यं हो रहा है) ।. '. . 
( ६६ ) 

उठ उठ माधव कि सुतसि मंद | 

गहन लाग देखु पुनिम क चंद्‌ | 

हार-रोमावलि जमुना-गंग | 

त्रिवलि त्रिवेनी Razia] 

सिंदूर-तिलक तरनि सम aal 

धूसर yaaa नहि परगास। 

Ver समय pe पचवान।. 

होअ उगरास देह रतिदान। 

fin मधुकर पुर कहत बोल | 

अलपओ अबसर दान अतोल | 

बिद्यापति कवि एहो रस mal 

we सिवसिंघ सब रस क निधान | 
शब्दा थ~डउठ = उठो | सुतसि = सोते हो | मंद = असमय में । गहन = ` 

Wl wM=aM हुआ Fl झुनिम = पूर्णिमा। रोमाबलि= . 

नासि-प्रदेश की रोम-पंक्ति। न्रिबलि = पेर में पड़ी तीन रेखाएँ, त्रिबल्ली॥ | 
बिप्र = ्राझण | तरान (तरणि) = सूर्यं । सम = समान | भास = प्रकाशित ` 
होता है। धूसर = मलिन। परगास = प्रकाश । एहन = ऐसा । पूजह = 
पूजो | पँचबान = कामदेव | होअ उगरास = ग्रहण Bem । देह रतिदान = ` 
रति का दान दो। पिक = कोयल | सधुकर = असर । पुर = नगर में । | 
कहत बोल = कहता फिरता है। अलपओ = wet ही, थोड़ा ही । अंतोल = 


अनन्त । निधान = आगर । 


`~ जर्सी ही र) इ ल द म कया सोध हो! 
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` देखो, : पूर्णिमा के चन्द्र को ED लग गया है । (नायिका की) स्वच्छ सुक्ता- 
माला गंगा, रोमावलि age, त्रिवली त्रिवेणी और कामदेव ही ब्राह्मण हें । 
. उसके सिन्दूर का रीका बाल सूर्य की तरह प्रकाशवान्‌ है और उसका चन्द्रमा 
... रूपी . ga मोग हो गया दै, इसलिए प्रकाशयुक्त नहीं है । ऐसे समय में 
कामदेव ,की पूजा करो और ग्रहण छूट जाने पर रति का दान दो । नगर में 
... कोयल - ओर way कहते फिरते हैं कि इस अल्‍्पकालिक दान से अनन्त फल 
होगा। कवि विद्यापति कहते हें--राजा शिवसिंह तमाम wai के आगर हैं 
ओर वही इस रस को अच्छी तरह जानते हैं । (इस पच्च में कवि ने. विशिष्ट- 
, बाग्रिका.के सर्वविध गुणों का वर्णन कर पिक-मधुकर आदि से वसन्त ऋतु-- _ 
लो रति-प्रसंग-के .लिए समुपयुक्त है--की ओर संकेत किया है । इस सुअवसर 
को.हाथ से च जाने देने के लिए नायिका से भी अनुरोध किया गया है) । 
[ १००] : 
त्रिवलि actif पुर दुर्गम जानि 
सनमथ पत्र Bl 
जोवन-दलपति तोहि समर लागि 
. ऋतुपति दूत बढ़ाऊ। 
“माधव, अब, देखु साजिए बाला | 
“ तसु संसव तोहे जे संतांपल 
सं सवं आत पाला। 
कुडल चक्र तिलक अंकुस कए 
चंदन कवच अभिरामा | 
* नेयन कमान कठाख -बान दए 
७. ०.  .... साजि रहल अछि वामा। 
.  .... ` सुन्दरि साजि खेत, चलि आइलि 
7 Aee ` =o Raa. कवि ma). 
; 6, “राजा RaR रूपनऱायन 
o “लखिमा' देइ परमाने। : 
Wa — Ba ANI Maira CatR = नदी । gaa 


ae , i 
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(gaa) = कठिन | सनसथ = कामदेव (राजा) | दुलपति = सेनापति । awa. 
लागि = समर (युद्ध) के लिए । ऋतुपति = बसंत । साकिपु = तैयारी कंरती 
है । तसु = उसके । sat (Qua) = बचपन में । तोहें = तुमने. 1, ` 
संतापल = कष्ट दिया । से =वह | wee पाला = (तुम्हारे) विरुद्ध 
होगा | चक्क = चक्र । अभिरामा = सुन्दर । कमान = धनुष | कटाख = 
कटाक्ष । वामा = नायिका | लेत चलि आइल = रण-स्थख सें आ गई । ` 

आथ--त्रिवली रूपी नदी के किनारे वसे हुए नगर को Tia समर 
कामदेव रूपी नृप ने उसे जीतने के लिए पत्र (eae) है । 
यौवन रूपी सेनापति को तुम से युद्ध के लिए भेजा है और वसंत को - सेना 
बढ़ाने को कहा है । (सखी कहती है-) दवे माधव ! देखो, बचपन में: उसको 
तुमने इतना दुःख दिया, कि वही दुख आज तुम्हारे विरुद्ध उठ खंडे होंगे । 
उसके कर्ण-भूषण चक्र होंगे, टीका अंकुश और शरीर में चन्दन का AT इढ़ 


FAA का काम करेगा | खसके नेत्र धनुष होंगे और कटाक्ष बाण. क्रा काम YA 


करेगा | इन सब शस्त्रास्त्रों से पुणं सजित हो कर बाला. रण-स्थल में आ 
गईं है । कवि विद्यापति कहते हैं--रूपनारायण राजा शिवसिंह. और रानी 
लखिमा देवी इस के प्रमाण हें । 
टिप्पणी-स्मरयुद्ध के लिऐ सन्नद्ध युवती के अनुराग भी कुछ ऐसे 
परिवर्तित रूप में सामने आते हैं, जिससे अनायास ज्ञात" द्रो जाता है कि 
आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। उसके एक-एक अंग युद्ध की चुनौती नायक 
को देते हे — 
संग्रहणात्यलकान्मुहुः स्तनयुगं FAY नाच्छादयेर- ` ` ` . 
qa दशेच . विरमेत्संजातलज्जाक्षंणस्‌। .. ` 
ग्रायरचुम्बति वालकं निजवपुः संभर्जते g : 
मार्ग चापि रुणद्धि पश्यतिः च दामू लं हसत्यादयत्‌ | ` -` 
आलिंगेत्वसखी प्रियं अलपति ग्रत्युत्तरं याचते. . 
ग्रब्यक्त न च भाषते स्मितमुखी :त्रीढां वृथा धारयेत्‌। ` ` 
व्याजेनैव विलम्बते, weet मोलों . च कण्डयनं 
miyi Bere! बुधजनब्ेगेति भाव सदा | ` 


nini Katya Maha Vidyalaya Collection 


TORR. Digitized by Arya amina nai and eGangotri 


प्रेम-मुग्धा युवती चण-हण में बालों को खोलती है, चण में ही उन्हें विखेर 
देती है । रह-रह कर अपने युगल कुचों को विवस्त्र कर देती है कभी अपने 

. दांतों से होढ़ों को दूवा कर काटती है ओर तुरंत ही अपने इस अशिष्ट व्यवहार 

as लज्जित होकर निवंद हो जाती है गोद में लिए हुए. बालक को चूसती 

` "है (बह वालक निश्चय ही उसका नहीं होता है) । इस प्रकार वह प्रिय पति 
के प्रति अपनी प्रणंय-ल़ीला को दर्शाती है। जंभाती है, मार्ग रोक लेती है, 

Ste खोती है अुस्कुरांती है, अपनी सहेली को आलिंगित करती है । 

„fa के विषय में चर्चा छेड़ देती है। पूछने पर उत्तर नहीं देती । gerit 
. हुई लज्जा से खड़ी रहती है । किसी ब्याज से वहीं रुकना चाहती È, वहां 

“a हटना नहीं चाहती और अपना शिर खुजल्ाती है.। 
ओर इस युद्ध के परिणाम पर कुछ भी कहना व्यर्थ है-- 

Tart तावदासते प्रभवति स॒ नरस्तावदेवेन्द्रियाणां | 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमापि समालम्बते तावदेव | 
TAUGHT: श्रवरापथगता नीलपच्माण एते 

ERS : ij एतं | 
eae -यावज्लीलावतीनां हृदि न gage हश्विणाः पतन्ति । - 

५ ४... बुर सन्मांग में तभी तक रह सकता है, इन्द्रियों को तभी तक अपने 
a “वश: में रख सकता है, Wo को भी उसी समय तक धारण कर -सकता है 
: :;'जव तक ज्ीलावती युवती के भोंह रूपी धनुष से निकले, कान तक खिचे 

` हुए, श्याम, बरोनी रूपी पंख से aa, धीरज छुड़ाने वाले wa 
' = हृदय में नहीँ, लगते,। - l SoN 
Be cr ka [868 ] 
४५.४ अस्वर. बदन ag गोरी। 
: ¦. -राज हुनर Ba चोद क चोरी ॥ ` ` 
; ae TER गेल अद्धि जोहि। 

ATAUAWA + a we दूखन लागत , तोहि li 

“ «. ‹ नर नुकाएत चांद क चोर। ङ 
: RFA ततहि उजोर ॥ 


; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


. . 
WA 


z . ae a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri” 


कोतुक १८३ 


हास-सुधारस न कर उजोर। -' 
वनिक-धनिक धन वोलवं . मोर ॥ 
अधर क सीम सदनं कर जोति | . ` 
सिंदूर क सीम वेशाओलि मोत ॥ . .. 
wag विद्यापति होहु निरसंक | 
agg कां थिक भेद कलंक ॥ . 
शब्दार्थ--अम्बर = अंचल | वदन=सुख | Tage लो 4 
राज =राज्य में | gee छिह्म = सुनती हूँ | पहरि = प्रहरी, IRR t 


जोहि = छू ढना । अवहि=्रभो ही । दूखन = दोष | कतए = कहाँ |. - 


नुकाएव = छिप सकेगा । जतहि = जहाँ ही | उजोर (उद्योत) = प्रकाश । 
हास (हास्य) = हँसी | सुधारस = अत का रस l वनिंक - धनिक = धनी 
व्यापारी | बौलब = कहेंगे । अधर क सीस = ओष्ठ के समीप | दसन = दाँत ।' 


होह = होओ | निरसंक = निःशंक । काँ = में । थिक = दै l कलंक = Pag ben te 
अर्थ--(सखी राधा से कहती है) हे सुन्दरी ! तुम सुख को अंचल-.से . .. 
उक लो । सुना है कि इस राज्य में चाँद की चोरी दो गई है । प्रहरी" ` . 
घर-घर FS गया है, इसके प्रकट होने पर इसका TT TE हीं क़पर :मढ़ा : : 
जायगा। चाँद की चोरी कहाँ छिपा सकोगी, जहाँ छिपाओगी वहाँ ही ' प्रकाश: ' 
हो जायगा । हँस कर प्रकाश मत करो, क्योंकि धनी ब्यापारी ओए के समीप = 
दन्त-प्रकाश को सुक्ता और सिन्दूर-बिन्डु को मोती समरूकर कहेंगे :कि यह .' , 
मेरे ही धन हैं । कबि विद्यापत्ति कहते हैं-इस अपवाद से निःशंक हो जाओ, .* ` 
क्योंकि दोनों में भारी अन्तर दै-चाँद में कलंक है ओर तुम्हारां सुख :कक्लेंक- ` 


रहित है । i aa 
; says IA eae 
segs भि WA ABI, a 

जनुं -लागिह तोहि चाँद क, चोरि।' RE 


GC-0. ss ae. EE vid हेह wg | ia 
sooren र प” भत Tg 


NA 


+ 
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धवल नयन तोर जनि TEAN | 
तीख' तरल तेहि कटाख क धार। 
RA निहारि फास गुन जोलि। 
` बाँषि हलव तोहि खंजन बोलि। 
सागर-सार : चोराओल R) 
ता लागि राहु करए बड़ द॑द 
“sway विद्यापति होउ निरसंक। 
Ua Teg की किक लागु कलंक | 
: „` रान्दोर्भ--लोलुझ चंचल, उत्तम । बदुन-सिरी (बदन-श्री)-सुख 
*. की शोभा। जनु 5 नहीं । लागिंह= लगे । दरसि = देख कर । हलह = हट 
जाओ काहु = किसी को 1.चाँद भरम ८ चन्द्रमा के भ्रम से । धवल = 
स्वच्छ, उजला ।' तरुआर = तलवार | तीख=तेज । निरबि = अकेली । 
Pratt = देख कर । फास गुन जोलि =युण रूपी ofa में जोड़ कर । हलव = 
: ले जायगा। तोहि = तुम्हें । बोलि = समक कर | सागर-सार = अम्बुधि-तत्व, 
अस्त | ज्रोराओोल = चुराया | ता लागि = इसलिए | 
* निरसंक = निःशंक । 

3 सुन्दरी ! तुम्हारे मुख की शोभा स्वयं ही उत्तम है, 
` चन्द्रमा का अपवाद तुम्हें न न लगेगा । (फिर भी) ग्रहण देख 
ua, किसी की ओर टकटकी मत बाँधो, नहीं तो ast ba 
oe Ss कनद उजले नेत्र तलवार की तरह प्रतीत होते हैं 

eT समझ बाँध ले जायगा । चन्द्रमा ने भी 
. ससुत्र से अस्त चुराया था, इसलिंए उससे राहु का संघष चल रहा 
:- है । कवि विद्यापति कहते हैं-तुम निःशंक हो जाओ | चन्द्रमा . का कल 
“क्या तुम्दें खग सकता है ait . | ZS S 
or टट दिणी-“'गार-तिलक, का एंक श्लोक इसी भाव का डवै... 
ह हे en 
J हः मिरा गहं मा दासा vina: । 
स तरह पति तु दो नर हा 1 


दंद (न्द्र) = संघष | 


इसलिए 
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हे सुन्दरी ! जल्दी में तुम घर के भीतर चली जाओ, बाहर तो रहो मत। ` 
न्द्रमा के लिए यह अहण का समय व्यतीत हो रहा हें । तुम्हारे निष्कलंक. _ 
सुख को देख कर राहु पूणं चन्द्रमा को छोड तुम्हें ही ग्रस लेगा | 
[ १०३ ] 
साफ क R उगस नय UER mes 
भरम . विदित संबिताहु। 
कुडल चक्र तरास नुकाएल | .'- .- 
दूर मेल A राहु।. `. ° 
जनु वससि रे बदन हाथ AR | s 
qa मुख चंगिम अधिक चपल मेल FT 
कृति खन W FRIU 
रक्तोपल जनि कमल बझसाओल | 
नील नलिनि - दल . तहु। 
तिल क कुसुम तहु ag देखिकहु | a 
we आवथि लहु लहु। 
यानि-पलब-गत अधर fraa 
दसन दाडिमे बिज * RI 
कीर दूर गेल पास न आएव RS 
we -घनुहि के भोरें।. ` 
शम्दाथ-सा क वेरि=संध्या के समय | ससधर (शशघंर)- , 
चन्द्रमा । भरम = भ्रम । सबिताहु >सूर्य का 'भी । WAM, भय । , 
जुकाएल = छिप गया | जनु बइससि = सत al । हाथ लाई सुख = हाथ, पर. o 
सुख रख कर । चंगिम = सुन्दर | कति. खन कब तक । नुकाई = fart कर । ; 
रक्तोपल = लाल कमल (हाथ) |. कमल =(सुख) । नील नलिनि>:नील ^. - 
wae (ara) | तिलं. क कुसुम = तिल का फूल । तहु माए उसके सध्य, . . 
लहु लहु = धीरे PAPAL समान (कोसल ` 
और लाल) हैं । अघर बिम्ब-रत = ओष्ठ. विम्बफल at तरह "लाज हैं । ` | 


fae ऋतुपति: हटबए ate परमादी। 
Ua मधथ उचित मूलवादी॥ 
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३... विद्यारति-पदाचली 


wea 'दोड़िस विज्ञ = दौत अनार के दाने के समान हें । कीर = तोता । 
- wale = धनुष । भोरे = भ्रम से, डर से । 


अथ-संध्या-काल में नवीन चन्द्रमा का उदय हुआ, जिससे सूर्य भी 


~, “भ्रम में पढ़ं,गया (सूर्यास्त के समय नायिका घर से निकली, wet प्राय 


Gia आश्चयं हुआ कि मेरे रहते कौन सा नूतन चन्द्र उदित हो गया) । 
नायिका के कंणं-भूषण -रूपी चक्र के डर से राहु छिप कर दूर से ही सुख-चन्द्र 
को देखता El देखो, हथेली पर सुख को रख कर मत asl, तुम्हारा 
सुन्दर सुख अब अधिक चंचल हो गया हैं, इसको कव तक छिपा कर 
रखोगी | मालूम होता है कि लाल कमल (हाथ) पर श्वेत कमल (सुख) को 


- बैठा दिया.गया हो । उसमें नील कमल के पत्ते (नेत्र) हों और उनके बीच 
में भी तिल के फूल, (पुतसतियां) हों, जिन पर अमर धीरे-धीरे (रसपान के 


; ul । हे सुन्द्री ! तुम्हारे हाथ किसलय की तरह लाल और 
* कोमल हैं, ate Beane की तरह रक्तिम और दांत अनार के दाने की तरह 


eg दें । तोता तो उन पर झपरना चाहता है परन्तु wee धनुष के भय 


` . से वदद लौद जाता है (यहाँ नाक को तोता माना गया है और औं का 
_“घजुष के रूष में सुन्दर वर्णन हैं) । A ; 


[ १०४] 


oe nR कौतलि Ja wl 


किनल कन्हाई लोचन आधे || 


द्विज ka लेखक मसि मकरंदा | 

काप .भभर-पद्‌ साती . चंदा ॥ ; 

; रंग लिंखापन a) 
श्री सिवरसिंध सरसः-कबि मासँ ॥ 


na Men शी Tea Laat, aha अत्म | किनल खरीद 


एक कराच से। 'ऋतुपृति = बसंत | हृटबए = व्यापारी । 
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नहि परमादी = बुद्धिमान्‌ । मनमथ = कामदेव | मघथ (मध्यस्थ) = दलाल । 
सूलवादी = सूर्य कहने वाला | द्विज पिक लेखक = कोयल रूपी. प्राह्मण 
लिखने वाला ¦ मसि मकर दा = पराग की स्याही । काँप = कलम:. । - भमर- 
पद = भ्रमर का पैर। साखी (साची) = गवाह | वहि = बही, हिसाब. की 
पुस्तिका । रति रंग = कास-क्रीड़ा । लिखापन माने=मानं लिखा गयां । ; 
J— राधे ! तुम बड़ी ही चतुरा हो, कृष्ण को एक कटाक्षं मात्र में 
ही तुमने खरीद लिया । बुद्धिमान वसंत व्यापारी और कामदेव दुलाल बन कर 
उचित मूल्य ही कहता है । कोयल रूपी ब्राह्मण लेखक है, पराग की. स्याही 
है, भ्रमर का पैर कलम है, और चन्द्रमा गवाह है । काम-क्रीड़ा की बही 
बनी हैं और उसमें मान-वर्णन लिखा गया है । कवि विद्यापति कहते हें, 
श्री शिवसिंह पूर्ण सरस El (प्रस्तुत प्रसंग सें काम-क्रीड़ा के सचविध- 
साधन मौजूद हैं । कोशल-प्रदशंन से राधा की पूण प्रगल्भता व्यक्त 
होती है) l ३० ae 
टिप्पणी--कामदेव और वसन्त का कितना अन्योन्याश्रय संबंध है--यह, + 
किसी पर ores नहीं । एक-दूसरे के पूरक हें। कहा तो ऐसा. गया a कि 
ऋतुराज का आगमन पाकर ही सबंत्रगामी, सांसारिक शगार रसों को. 
WA वालों का देवता, संसार विजयी कामदेव--अमर, कोयल . तथा . मलय. . 
(पचन) के साथ अपने सब शस्तरास्त्रां से सुसजित होकर संसार स अवतीण ` - 
होता है — Ta : 
परिमलभृतोः वाताः, शाखा नवांकुरकोटयो | 
agente वाचः प्रियाः पिकक्षिणास्‌। ` « - 
विरलसुरतस्वेदोद्गारा - ; वधूवद्नेन्द्वः। - 
ग्रसरति मधो रात्र्यां जातो न -कस्य गुणोदयः |, +` 
उस वसन्त की रात में जब सुगन्धित पचन चला करता. है, डरा . को. 
शाखाओं में नये-नये अंकुर निकलते हैं, मद-मत्त कोकिला मधुर कलर॒व करती. 
है, Ral के सुख-चन्द्र. पर मैथुन के aa निकले हुएं पसीने की हल्की 
हल्की धाराएँ निकलने लगती हैं, तब काम किसे पीड़ित नहीं, करता ? 
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सहकारकुसुमकेरार  निकरभरामोदमूर्च्छितदिगन्ते | 
मधुर मधु विधुर मधुपे मधी भवेत्कस्य नोत्कण्ठा | 
ora के वौरों क्री केशर गहरी सुगन्ध से जब दसां दिशाओं सं व्याप्त 
हो रही. है, मधुर मकरन्द को पी कर भोरे उन्मत्त हो रहें दें, ऐसे वसन्त सें 
किस के मन में. कामवासना का उदय नहीं होता | 
“गीत गोविन्द? के कवि “जयदेव? का कथन है--- 
ललितलवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे 
` मुक्रर निकर करम्वित कोकिल कूजित कुज कुटीरे 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते । 
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते | 
बसन्त काल पर एक बदिक संत्र का भी मधुर भाव-आस्वादन कीजिए-- 
देवा गालु विदो mg वित्वा गातुमित , 
मनसस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा वातेधा। यजु० ८, २१ 
_ देवंगण. गायन करें, विज्ञ ऋषि गीत गाएँ और परम ज्ञानी भी संगीत 
. के स्वर से जीवन के देव-यज्ञ को यु जरित कर दें । संपूर्ण संसार विशाल 
` आमोद-प्रमोद की ध्वनि से गूँज डठे। 
; [ १०५ ] 
कंचन गढ़ल, हृदय-हथिसांर | 
ते थिर थम्भ पयोधर मार ॥ 
a ` लाज-सिकर धर इढ़ कए N | 
आनक बचन हलह जनु 
दूर कर अगे सखि चिन्ता आन | ee 
जआवन-हाथि FRA अवधान ॥ 
कि मनसिज-सदजल- जञ्रां उमताए | 
ae घरिहति, amaaa लाए ॥ 
जाबं न सुयत तावे अगोर 
Weed मनिहसि मानस-चोर ॥ 
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कौतुक `. et 


भन विद्यापति सुनु मतिसान । « 
हाथि aga नब के नहि जान Il 


शान्दार्थ-कंचन = सोना । गढ़ल = बनाया । हथिसार = हस्तीशाला । ` 
ते = वह । थिर = स्थिर | थम्भ (स्तम्भ) = खंभा । पयोधर = स्तन । सिकर = _ 


जंजीर | ee कए--अच्छी तरह । गोए = छिपा कर । आनक वचन = दूसरे 
की बात । हलह जनु कोप = कोई भी न खोले । आन = अन्य. । . अगे = हे । 
अवधान करिय = समझ लो | जँ = यदि । उमताए = अधिक प्रमत्त हो । 
पिञ्चतम आँकुस = प्रियतम रूपी अंकुश से । जावे=जब तक । न सुमत=सति 
में नआ जाय । ताने = तब तक | अगोर = रखवाली में रहो । TARY 
(सुष्‌-स्तेये) = चुराते इए । मनिसि = मना करना । महते = मत्त। | 


अर्थ--प्रथम तो हृदय रूपी हस्तीशाला सोने से निर्मित दै, फिर पयोधर 


रूपी दो gee स्तंभ पर स्थित है। लज्जा रूपी जंजीर से कस कर उसे (हाथी 


को) छिपा कर रखो, दूसरे की बात में पड़ कर कभी भी प्रकट सत होने दो । ` 
हे सखि, अन्य चिन्ता को छोड़ कर जवानी को ही हाथी समर: लो" Late 
कासदेव रूपी मद जल से अधिक प्रसत्त हो जाय तो प्रियतमरूपी अंकुश से 


दवाकर उसे ठीक रखना । जब तक उसे सुसति न आये, तब तक रखवाली सें 
हो रखना, यदि मनरूपी चोर उसे चुराना चाहे तो AAT करना । कचि विद्यापति 
कहते हैं, (उस) नवीन मत्त हाथी को कौन नहीं जानता, हे ! 
[ १०६ ] ; wer 
कउड़ि पठाओले पाव नहि घोर | 
dia उधार माँग मतिभोर॥ : 
बास न पावए माँग उपाति | 
लोम. क रासि. पुरुष थीक जाति.॥ 
कि कहब आज कि कोतुक मेल | | nE 
अपद्‌हि Wen गोरब गेल ll SR 
आएल बइसल पाब AAR | 
0C-0.९०त/ सिख) EM RRA a AERAR ll 
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$ १३० विद्यापति-पदावली 


ओछाओन AAR पलिया चाह | 
ATAR कहब कत अहिरिनि-नाह ॥ 
we बिद्यापति g ga | 
सिरि सिवरसिंघ लखिमा देइ कंत ॥ 
शब्दार्थ-कउड़ि = कौड़ी (सूल्य) | पठाओले = भेजने पर भी । घोर = 
सट्टा । घीव = घृत, घी । मतिभोर = डुद्धि-शून्य, ad । वास = निवास- 


.- स्थान । न पावए=नहीं पाता है। उपाति= भोजन-सामग्री | थिक = t 


अपदहि = gÂ जगह | गौरव = अभिमान । पोआर = पुआल । सेज क = शय्या | 
की । कहिनी = कथा । ओछाओन = Pera | खेंइतरि = टूरी-फूरी चटाई । 
पलिया (पल्यंक)=पल्ंग | आश्र = आर | कत कहव = कितना कहूँ । 
अहिरिनि-नाह = गोपीनाथ । ; : 
. अर्थ--भूल्य भेजने पर तो सट्टा नहीं मिल्ला, अब a घी उधार सांग 
रहा है। भोजन मांगने वाले को कोई भी निवास-स्थान नहीं देता है, 
(निश्चित ही) पुरुष जाति लोभ का खज़ाना होती है। आज के कौतुक के 
बारे में क्या बताऊ, बड़े चुरे स्थान में कृष्ण का गौरव चूर हो गया । वह 


. (इष्ण) पुआल पर बैठ कर शय्या की बात पूछने लगे । देखो, fara तो 


हृटी-फूटी चराई दै, पर इच्छा करते हैं पलंग की । गोपी-रमण की और बात. 


क्या सुनाऊँ । कवि विद्यापति कहते हैं--लखिमा देवी के पति राजा शिवसिंह 
गुण के ज्ञाता हं। . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभिसारः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ans 
- 


ae 


Fe Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 
कै 4 = ` 
- 
51, Id 
. % > 
=> `, 
. ? . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri,” . 


(उपपति के साथ गुप्त स्थान में संभोग के लिए मिल्ने चलना अभिसार 
कहलाता È । अमिसार करने वाली नायिका अभिसारिका कहलाती है । कभी- 
कभी नायिका दिन सें भी अभिसरण करती हैँ । अभिसार प्रायः कृप्ण-पक्ष की 
रात्रि में ही हुआ करता है, शुक्ू-पक्ष की रात्रि में कम । क्ृष्ण-पत्त में 
अभिसरण करने वाली नायिका इप्णामिसारिका और शुक्ल पक्ष की शुक्लाभि- 
सारिका कहलाती है । दोनों अभिसारिकाएँ समयानुकूल वस्त्राभूषण धारण .. : 
करती हैं । शुङ्ाभिसारिका और दिवसामिसारिका पुरजन-परिजन की परवाह o 


. न फर चलती है, इससे वह नितानत मदन-ताप-तापिता प्रनीत होती है) ।-. - ` 
[ १०७ ] ia 


थाति धानि aq afan | 

सुभ दिन आजु राजपन Aa 
gaa कि रीति AII 

गुरुजन नयन अंघ करि MAT 
aaa तिमिर Raal 

छुआ उर RT बान कुच लोचन . . . ..:. 
वहुमंगल करि लेख। ... .. . 

gra धरम करम भय अब सबं -. 

o pik -चछ् राजि। ¬ ` ६ 

प्रियतमं संग रंग करु सिर दिन --'` % 
फलत मनोरथ fal. ` `+ 

नीरद fa Rae सर्य नरद ` ` 
fata mm जान.। : í 

हरखए बरखए फुल सब AoT 
Raga g गुन गान। * d ; 


CC-0.Panini Kanya Maha vidigiaya are hoe 
3 ae 6 on Bt 


श 
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शव्दार्थ-अभिसार = गुप्त-मिलन । राजपन = राज्य हैं । विथार = 
` विस्तार । गुरुजन = श्र ष्ठ व्यक्ति । वांधब = यंधु-जन । तिमिर = अंधकार । 
उर = छाती । फुरत = फड़कता है | वाम = वायां । बहुसंगल = अति ga- 
दायक.। लेख = जानो। धरम करम = धर्म-कर्म | गुरु-मंदिर =. लीला-संदिर 1 
_ रंग करु = काम-क्रीड़ा करो । साखि (शाखी) = बृत्त । नीरद = वादल । 
. Ra = बिजली । सये = संग | fea (किंकिणी) = कमर का भूषण 
” बिशेष, तगडी । हरखप्‌ = हर्षित होता है । वरखणए = वरसता है। 
-ga (शिखी) = मयूरगण | 
अथ--(राघा से सखियाँ कहती हें) हे बाला ! अभिसार के लिए चलो । 
YA शुभ दिन समझो, क्योंकि कामदेव का राज्य है। रीति के विस्तार करने 
“४४ कासा अवसर कहाँ पाओगी | तुस श्रेष्ठजनों ओर बन्धुरा की आँख अँधेरे में 
` -+ Spear आई हो। तुम्हारे art स्तन और नेत्र aged हैं, इसको शुभ- 
: दायक समझो | तुम धर्म-कर्म ओर भय छोड़ कर प्रिय के क्रीडा-भवन को चलो 
वहाँ प्रियतम के संग चिर दिनों तक संभोग करो । तुम्हारा मनोरथ रूपी ze 
फलता रहेगा, वादल बिजली के साथ रहता हे और बिजली वाइल के साथ 
seat दे GAD कृष्ण राधा के साथ और राधा कृष्ण के साथ रहती है) 
है Pete की आवाज्ञ को ही मेघ का गजेन समो | वादल के GUIs बरसने से 
7 र तमाम (मनोरथः रूपी) इच फूलते रहेंगे और मयूर गण दोनों. का गुण-गान 
करते रहेंगे (यदि तुम दोनों आनन्द पूर्वक रंग-रभस करते रद्दोगे तो सखियाँ 
" सी खुश हो कर तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी) । 
> 3 e] 
PaE कह कह सुन्दरि A कर, वेआज | 
: ee देखेंत्र आज अपूरवं साज | 
PR ae मृगमद ` पंक करसि अंगराग । 
Mane Cn कोन नागर परिनत QA भाग। 
waa दिति हेरि | 
नल नु visaida Collection. 
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नूपुर उपर करसि कति थीर। 
ze कए पहिरिसि तस सम चीर। 
vata Agla हँसति I सार | 
तार स्न भाव सवन आंधियार | 
wag विद्यापति सुनु कर . नारि | 
YA घर मन सिलत मुरारि। : . 
शब्दाथ--वैश्राज (ब्याज) = छल, वहाना । Fea = देखती 
अपूरब = अपूव । साज = AER । UIAF पंक--करुतूरी का लेपन 1 कोन 
कोन । नागर = चतुर नायक । परिनत होझ आग = भाग्य जय. गया । इहि: ~> 
उठसि = देख लेती हो । कखन जाएत दिन = कब सूर्यास्त होगा । कत अद? 
AR = कितना समय है। थीर = स्थिर | तमसम = अन्धकार get * ` 


चीर = साड़ी । तेजिए सार = निष्प्रयोजन | तोर = तुम्हारे । भाब पसर 
आता है । 


अथ--सुन्द्री ! बहाना न करो, स्पष्ट कह दो कि यह अपूव oe किस 
लिए हे । शरीर में कर्त्री का लेप कर रही हो, आज किस चतुर नायक का 
भाग्योदय हुआ है। वार-वार पश्चिम की ओर देख उठती हो और कह्दती हो, 
कि कब सूर्यास्त होगा और अब कितना समय अवशिष्ट रह गया है। (चलन ने रे 
के समय शब्द न हो, इस हेतु) नूपुरः को पेर. के ऊपरी भाग. में कस .कर सा 
स्थिर करती हो और अंधेरे के समान काली' साड़ी कस कर “SS: 
पहनती. हो । निष्प्रयोजन ही हँस उठती हो, में जानती हूँ: कि तुम्हें सघन 
अन्धकार अच्छा लगता है| कवि विद्यापति कहते हं--हे श्रेष्ठ सुन्दरी ! मन में 
धीरज घरो, कृष्ण अवश्य मिलेंगे | 
ayes टिप्पणी-कविवर 'द्विजदेव?, aaa का' वणेन ga प्रकार 

देया है-- 


कारो नम, कारी fife, कारी. ऐ. उरारी घटा UA 
wa वहत पोन आनंद की कंद iy Dis 52 
far mat सलोनी सजि 4 pat 

कीन्हो अग्निता aha ae ia 


tote S 


vong ae 


s 


Digitized by Arya Samaj Fọundation Chennai and eGangotri 
.- १३३ विद्यापति-पदावली 


नागरी युनागरी सु कैसे डर रंन-डर 
जाके संग ae ए सहायक wie Îl 
बाहन मनोरथ, उमाहें संगवारी. सखी 
मैन -मद que, मसाल मुख चंद रौ। 


ve [ १०६] 
oe माधव, aft आएलि कत माँतिं। 
Mr w -g परखाच्रोल कसोटी 
ye O qaga कुहु-तिथि राति। 
x गगन . गरज घन ताहि न गन मन 
a . कुलिस न कर मुख बंका | 
y तिमिरं - अंजन जलधार धोए जनि 
` . तते उपजावति संका। 
a ; भाग भुजग सिंर कर अभिनय कर- 
Sat ne झापल aaa दीप । 
ee जानि सजल घन से देई चुम्बन 
fee et तें ga मिलन समीप | 
Ce ' a a" 


. a-m YA नागर amf 

pe - रस गुन पहिल RI 

et. गोविंद चरन मन कह. ART 
28 सफल मेल ञरभिसार। 


_ 5 - ` `-„ शब्दार्थ--अम-हेस = ग्रेम रूपी सोना । कुहु-तिथि = अमावस्या । गगन 


८2 = समिय. झक ॥ भि स रत उदिति | 


Sely 
AINA 
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अर्थ--हे साधव ! देखो, वाला किस प्रकार आई है । भादों की. 
अमावस्या की रात-रूपी कसौटी पर उसके प्रेम के सोने की परीक्षा FE हैं। $ 
आकाश में गरजे हुए बादल की: उसने कुछ भी परवाह न की और A की. 
कइकड़ाहर से भी वह अपने पथ से विसुख नहीं ge । किन्तु अविरल जल- 
धारा से भी अंधकार रूपी अंजन नहीं BA रहा है, इससे कुछ सन्देह उत्पन्न . 
हो गया है (श्न्धकार अधिक है, संभव है कि कहीं वह रास्ते से घर की ओर हू 
न gy जाय) । भगते हुए सर्प के सिर पर मानो वह नाचती है अर सर्प के ‘ 
सणि रूपी दीप को हाथ से ढक लेती है। वादल जेंसे उस बाला के Rael a 
के लिए ही घिर आये हों । इन लक्षणों से मालूस .होता है कि उसके साथ Ta 
तुम्हारा निकट सविष्य में मिलन होंगा । बाला (राघा) रसणियों में श्रेष्ठ : ee 
और श्री ष्ण ब्रज के भूषण स्वरूप हैं। दोनों ने दोनों को (eam) रस:रंपी . F 
धागे में गूँथ कर द्वार बना लिया है। प्ण के चरणों में सन को लगाते .' हुए 
बिद्यापति कवि कहते हैं कि यह अभिसार वास्तव में सफल होगा 1 ; 

टिपरण--'सेवक” की अभिसारिका किस ग्रकार अपने को सघन अंधकार * ` 
में मिला देने कां प्रयत्न करती है, देखिए--काय-गोपन का' कितना “सफल . 


अमिनय है | : 
ogee के घेर में दवायों मुख जेर करि og 
दसन IR कों दबायो रद -छद सों। | 


बाजनू विभूषन दबाए गति मंद a o o Er 

महँक दवाई बन -कुंजन की. हद सों। ह 

आहट को AIR दबाऊ कोन भाति केसे stan 

fat भौर भीतर A करि नदसों | `" `: ` : 

गहने जबाहिर के ` दावे पठं - अंबरी में 3 a ae E 

संबरी. अराति. ga दाबी मृगमद्‌ :सो.# A, 
205 EES Fo A | 


Ls SN CT, 
bien Ya ste ka 
उर wo at So MO tS $ 
चन्दा जनि उगे आजुक राति | a oe Pas 


7 i s ४. e > SA ya s . Cie, A 
frm RGR TG E Gallection: “3p. a 
> = - . : ae s i y LSR > at à 


ELI 
. 


te gs 
sa 
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ngano | बिद्यापति-पदाचली 
ama सय हम करव fúa | 
जत अभिमत अभिसार क रॉत। 
अथवा राहु gma हँसी | 
fata जनि उगिलह सीतल ससी il Lick 
कोटि रतन जलधर ae लह | 
आजुक रयनि घन तम कए 3g | 
ac, wag विद्यापति सुम अभिसार | 
` मल जन करथि पर क उपकार | 


~. “ शब्दार्थ--जनि = मत। उग = उदित हो । mae रातिउआज की 
+ रात.। पिया = प्रिय । fafa = लिख कर । पठाओव = भेजूगी । पाँति = 
पत्र । साओन = श्रावण मास । सँय = से । पिरीत = प्रीति, प्रम । जत = 
..जो | अभिमत = उपयुक्त ।.हंसी = लोकापवाद । पिवि = पी कर । उगिलह= 

_. Stat | ससी (शशि) = चन्द्रमा । कोटि रतन = असंख्य रत्न । जलधर = 
सेघ । तोहे = तुम | रयनि = रात । घन तम = गाढ़ ञ्रन्यकार | कए देह = 
कर दो | भलजन = अच्छे आदसी । करथि = करते हें। परक = दसरे का । 


अथ--हे चन्द्र ! तुम Ala की रात मत उदित हो । आज प्रियतम के पास 
` „ पत्र लिख भेऊती हूँ कि श्रावण मास से में तुम्हारे साथ अच्छी तरह प्रेम 
करूं गी । क्योंकि (अधिक अन्धकार रहने के कारण) वही मास अभिसार 
करने के लिए उपयुक्त है। हे राहु ! चन्द्रमा को एक बार पी कर फिर उसे 
उगलो मत ओर इसी से सेरा लोकापवाद भी चच सकता ह। हे aa! ca 
८५७ आइम्वर से आज की रात को झीषण अन्धकाराब्ृत कर दो और इसके बदल 
में तुम्हें करोड़ों (श्रसंख्यै) YA दूँगी । कवि विद्यापति कहते हं--यह अभिसार 

शुभ होगी, क्योकि: सज्जन व्यक्ति दूसरे का उपकार .क़रते ही हे । 


MSU oun [RR] í 


Bote 2358: जाए E 
TEREN 0००30 Kanya T R तसमा ection. oe P 


. % H ... 
te 
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घर गुरुजन निंद निरूपइत 
चन्द्‌ उदय देल। 
चन्दा भलि नहि ga रीति। 
एहि माति तोहे RAR लागल 
किछु न गुनह मीति। 
जगत नागरि मुख जितल जब 
गगन गेला हारि। St: 
तहियो राहु गरास Wel BORS 
देव तोह कि गारि। . z 
एक me विहि तोहि सिरिजए- ar. 
दए सकलओ Wl Same 
दोसर दिन yy पुर न teat Ee 
एही पाप क TT! Sa 
wag विद्यापति सुन तोयेँ जुवती | जप 
न कर चाँद क साति। ous 
दिना सोरह चाँद क आइत 
ताहि पर मल्लि राति। Wa 
शुब्दार्--मोये = में । हरि-ससागम = इप्ण-मिल्वव के लिए । गुरुजन = ° 
ay satel fe निरूपद्ृत=नींद्‌ का निरूपण करती, निद्रा-परीहण `, 
करती । पहि मति= इसी चाल से। नागरि = रमणी । दवारि = हार at 
सहँशो = वहाँ भी । deca । गारि = गाली, अपशब्द 1 बिहि = विधि 
ब्रह्मा । सकलओ = सम्पूणं । पुर = पूर्ण । साति (शास्ति) = निन्द्रा । सोरह = 
सोलह । आइत = आयत्त, अवधि । ताहि पर = उसके.बाद । , ` ` ,. ` a 
आथ---(नायिका कहती =) हृदय की अभिलाषा बढ़-यहे हैं. इसलिए 
आज कृष्ण-मिलन के लिए चलू गी। (किन्तु) जाने के समय अपने घर्‌ कें 
Se व्यक्तियों का निद्रा-परीक्षण ` करते-करतें चन्द्रमा, का उदये. हो गया ३ 


(नायिका क रू.होकर चन्द्रमा . से कहती है) दे SH! तुम्हारा यह Sag 
: CE-0;,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ठीक नहीं है । इसी चाल से तुम्हें कलंक का रीका लगा था, फिर भी तुम कुछ 
भयभीत नहीं होते । संसार की रमणियां के मुख ने जब तुम्हें जीत लिया“ 
अपनी सुखश्री से Ge परास्त कर दिया--तब तुम हार कर (पृथ्वी से) 
आकाश में भग गए.। वहाँ भी (इसो.कुचाल से) राहु के ग्रासः वने, अव तुम्हे 
क्या Tat: दूँ ॥ अपनी सारी शक्ति से ब्रह्मा एक महीने सें तुम्ह बनात & 
किन्तु इसी पाप के रारण तुम दूसरे दिन पूरे नहीं रह सकते हो Gu al 
जाते हो)।. विद्यापति कहते YA युवती ! सुना, चन्द्रमा की व्यर्थ निन्दा 
` ब-करो) सोलह दिनों. तक चन्द्रम। को अवधि है, किन्तु उसके बाद फिर कालो 
काली सुददोवनी रात: आएगी | लय | 
DD, U8) te 
Fs गगने mace मेह दारुन, सघन दोमिनि BAE 
| 222 कुलिस Ta सवद ऋनभन, TAT. खरतर वलगई | 
` सजनी, आजु दुरदिन मेल। . | 
© ad gx. fois agak संकेत-कुहि गेल । 
` .` तरल aaa झर झर; गरज घन TATE | 
“wa नागर एकले कसन पंथ हेरए मोर। . 
JAR मझु.तनु अवस मेल जानि अथिर थर थर काप | . 
इ मु गुरुजन नयन दारुन, घोर तिमिरहिँ झाप । . 
तुरित चलं अब किए विचारत, जीवन मकु अगुसार । 
.  कर्बीतेलरः बचन श्रमिसर, किए से विविन-बिथार | 
शब्दार्थ--घन, मेह= घना बादल । दारुन (दारुण) = भयोर्पादक | 
` . दामिनि = बिजली ! केलकई = चमकती है । कुलिस = वज् । सबद = शब्द | 
oo, अवन न.वा beta = निठान्त तेज से। sand = बहती है। दुरदिन = 
-SRNE का दिन । अगुसरि = आगे होकर । संकेत छुम्जहि = गु स्थान । 
` तरं = चंचल । ,बरिख = बरसता है। .साम = श्याम, कृष्ण । नागर = 
चर । ` कले = अंकेले, पुकांकी | कइसन = केसे । सुमिरि = स्मरण कर | 
स= भेसे। ई मझ = इस. ete तुस्ति = त्वरित, शीघ्र । fea = 


. rer बिथार (निस्तर Kanya Maha Vigyalaya Collection. 
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अथ्‌-_आकाशं सें सयोत्पादक घने बादल: “हैं, बिजली चमक रही है। 
अञ्च के गिरने से झन-झन शब्द सुनाई पढ़ता है र fared तेंज्ञी से हंवा 
` अह रही है। (नायिका कहती है-) हे ससी ! आज दो दिनही गया (करे शिव 
बहुत जल्दी आगे होकर संकेत स्थान.में चले IAA बादल झर झर 
चरस रहे हैं और भोषण शब्द भी कर रहे E aay EU Hee HA मेरी 
राह देखते हांगे--यह स्मरण कर मेरा शरीर Utada yah हुआ: मानो 
पराधीन हो रहा है। इसी समय शरेष्ठ जनां. के Fai को अन्धकार ने ढक लिया 
(गाढ़ अन्यकार हो गया) । (नायिका weet है-) दे सखी! अ क्या विचारती 
हो, जल्दी चलो और जीवन के मध्य अंग्रसर हो ,जाओ ।.कवि-शेखर ` 
विद्यापति का भी कथन है कि. विप्न-विस्तार की चिन्ता नकर शीघ्र :अभिसार , ` 
[ ae emcee 
रयि AAT बमः भीमः HATA = à : = è 2 ya 
कुलिस परए “हुरबार। iea 
गरज तरज A.A बिक, EES es 
daa पड़ र्‌ आमिसारे 1४, ERE: UA 
सजनी, वचन ggi e 7 


a 
+ 
Se 


_ होएत से होओ बरु सबं हम AR ४ WAR 
v० 5 nes 


i Be ओर.| `. : | 
wig हरनि चह राहु कबल सह... ' | 
` प्रेम पराभव gl ere अल 
चरन बेढ़लि फनिं femme Wg. 
ag eee a 
मति तहि सूस हत गोहे `. 


००-०.९०मिनेह के Ne RT Loleoions + a $ j 


कक mt Bal ttn . 
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ठामहि रहि घुम wa Faken YA 
fet मय उपज संदेह। 
हरि ef सिव faa तावे aga जिउ 
' ` जावे न उपजु feel ` 
हू wig बिद्यापति घुनह gaf 
RT यमन... करह विलम्ब | 
सजा - सिवसिंघ रूपनरायनं 
५ सकल कला अबलम्ब | 
शब्दा थ--रयनिं ='रात। बस = वसन करता है। भीम = भयांनक । 
gina = सपं ।.छुलिस = वञ्च gen = दुर्वार, अनिवार्यं | रोस (रोष) 
क्रोध । संस्र = संशय, ase |, सजनीं = सखी | होएत से होओ वरु = जो 
कुछ होना होमा अह हो. जाप । अंगिकर = स्त्रीकार करूगी। अहत = 
अपकार | लेख =. समना; परतेख ८ प्रत्यक्ष । ओर = सीसा । वह = धारण 
कूरना | कवलः = रासं 1४ पराभव = पराजय, ्ापत्ति। थोर = थोड़ा । 


` चेढ़िलि = लिपट . गयां.। . फंनि = फणी, सर्प । नेपुर = नूपुर । रौर = शब्द्‌ ।` 


सिनेह = स्नेह, प्रेम | कत दुर ओर = अन्तिम सीमा कहाँ है ? डामहि = उसी ` 
जगह । परस.८-सपंश कर । Per = पहचानना । दिग = दिशा । मग = ~ 


`", रास्ता tent ४ तब, तक । जिउ = जीव, प्राण सुचेतनि = सुखतुरा । गमन = 


A 


चलने में AI = आश्रय । : 

a> ऋध--रात्रि नितान्त अन्धकार पूर्ण है, भयानक ad at तरह दुर्वार 
बराय)” ANI हो रहा दे ओर बादल गर्जन-तर्जन कर अपने सन में 

क्रोध उत्पन्न कर सूसलाधार.बृष्टि कर रहा.है, जिससे अभिसार करने में संशय 

उत्पन्न. हो गया दे । (नायिका, कहती. हैं--) हे सखी ! (प्रियतम के पास न 


'पहुँच कर) वचन-आसःकरने में मुझे लँजा आदी है। जो कुछ होना होगा वह 
. हो लेगा, उसे में स्वीकार ee गी, क्योंकि आज मेरे मन में साहस का पूर्ण 


संचार शो गया È ।»अपने अपकार को प्रत्यक्ष रूप सें कहने से. हृदय इन्कार 
करता है। राह, से अस्त हो जाने पर भी चन्द्रमा हरिणं को धारण किये 

। रहता 
J रि p aS ० Sta] है, किसी वि Vidal ja t ia दीः होता ददी नहीं 


te, 
te 
= 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
virate .. YA 


है। (रास्ते में) पेर में ad लिपट जाने से नायिका उसे अपना हित ही 
समरने लगी बयोंकि सर्प लिपट जाने से नूपुर शब्द नहीं करते थे । (सखी 
कहती हुँ-) हे सुन्दरी, में तुमसे WA हूँ, सच-सच बताओ कि प्रेम की अन्तिस 
अवधि कहाँ है? (सर्वत्र गाढ़ अन्धकार है, अतः) घूम-घूम कर एक ही 


स्थान में चली आती हूँ । (अन्धकार के. कारण) स्पशं से ही एथ्ती का ज्ञान . 


होता हे दिशा और मार्य के विषय में “पूर्ण सन्देह हे," ज्ञात 


होता है कि दिगश्नम हो गया है । हरि-हरि, शिव-शिव; .ज़व तक प्रेस नहीं. 


उत्पन्न होता, तव तक प्राण ही निकल जामंगे । विंद्यापत्ति कवि कहते हैं-- 


है gat! सुनो, wa अभिसार करने में देरी मत करो । राजा शिवसिंह | 


सकल कला के आश्रयभूत हें। 


[ ११४ ] 
साल हे, आज जायव Ale | 
घर गुरुजन डर >मानव, ` ८ ॐ 
बचन चुकव नहिं | लक 


चानन आति आनि अंग लेपब- 
भूषन करए गाजमोति। ae 
अजन बिन - लोचन-जुगुल 
. परत घबल . Al 
wa नसन तमु . WMA - 5, 
गमन करव मंदा। r aA 
जरया | संगर, गगन आप ३ ६ 
सहस सहस O चन्दा । `: :.- - 
न हम काहुक :-डीठि. Ramm, . 
Me ह्म करतः. ` आत hy a 
अधिक चोरी पर" समने. करिअ; ` 
एहे - पिनेह +क Saal `` इङः ` 


विद्यापति . सुनहु J Soy? 


5 GC oipe Kanya idyala¥qf Hofection $ 
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za सिवसिंष ` इ ` रस रसमयं 
सोरम देबि  समाज। 


शब्दार्थ--वचन FRA नहिं= बचन न aig mt | चानन = चंदन | 


आनि ला atl सोति = सुक्ता | विहुन = बिहीन; रहित | धवल = स्वच्छु । 
जोति (ज्योति) = प्रकाश । मंदा = धीरे-धीरे | जइयो= द्यपि | सगर = 


सम्पूर्ण | सहस = सहस्र, हज़ारों | काहुक = किसी की । डीठि ee । 
Rant =. निवारण केरू गी | अओत==अआओट | सय = से । सोत = स्रोत । 
अ--(नांयिंका कहती हैं) हे सखी ! आज में (प्रिय-मिलन को) 


जाऊँगी । इसके, लिए न अपने घर के श्रेष्ठ व्यक्तियों की परवाह करू गी - 


sit न चेचन्‌ क्य-ही dig at | चंदन लाकर अपने तमाम अंगों मं लेपूगी 
मेरे अंजन .से.रंहित दोनों नेत्र स्वच्छ प्रकाश करगे | संपूण आकाश म BAI 
चन्द्र भले: ही.उग जॉय, फिर भी स्वच्छ वस्त्रां से अपने शरीर को ढक कर 
MAT चयौ ही ओर चिन्ता न करूंगी । न में किसी को देखने से 


dee att और न-कहीं छिएँगी ही । अधिक चोरी से किया हुआ प्रेम ही 


ग्रेम का मूल-स्रोत है । कवि विद्यापति कहते Aa युवती ! साहस से किया 
हुआ कार्य अवश्य सफल होता हैं। राजा शिवसिंह इस रस को जानते हैं। 


YA वह.सुन्दूरियों के समाज मं रमण करने वाले हं ।. (प्रस्तुत पद्य में शुक्ला 


मिसारिका' का उल्लेख है) | 
+टिप्पुरणा-न्शक्काभिसारिका के ada में कविवर बिहारी की उक्ति गजब 


` ` ¦ की उक्तिं कही जायगी | नपे-तुले शब्दों में कमाल पैदां:- करने के लिए वह 


भी;विख्यात हैं; किन्तु यहाँ तो उन्हाने बड़े-बई: महारथियां को साफ 


` .३ साते दिया. । तो कविवर की उक्तिः है-- - 


“te जुति, जोन्ह में, मिल गई, नेक नं परति लखाइ। 


4 o ania डरने लगी, अली - चली. a Tel 


तरुणो ele काझा'चाँदुनी में दूध-पानी की तरह मिल गई--वह 
दिखाई: दीं नहीं पढ़ती है। सँखियों जो उसके पीछे चल रही हे--चह तो 


ARE शरीर RRP को YE RE "है नह अनुसरण का 


err ES 


nnd 
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आधार दे रहा है। 


२०२. ` 


अभिसार की सफलता उसकी गोपनीयता में है और यहाँ कविवर कीं 
कपना में ऐसा कोई कारण ही नहीं रह जाता, जिससे रहस्योदूघायन का 


भय हो । 


कनक-वरन बाल, नगन-जटित . भाल, 
मोतिन की माल उर सोहे सली भांति हैं| 
चंदन चढाए चारु, चंदमुखी चांदनी -सी ; 
Rafi अबास ते सिधारी मुस्कातिः R U 
चुनरी विचित्र स्याम सजि के ANE 2 

zin नख fra लौं अधिक सकुचाति | 


YA 


चन्द्र में लपेटि के, समेटि के नक्षत्र माना ; *' 
sha को ग्रनाम किए राति चली जात eds 


[ १९५] ear Sod 


ates 


प्रथम जउबन नब RA मनोभव ॐ 
छोटि मधुमास रजनि। | 
जागे गुरुजन. we way चाह गहू 


s, 


. gaa पड़ल सजनि | ae 


नलिनी दल निर चित न रहए थिर 


~“ 


stoa” 


सुति उडि गगन निह्वार | 
qg पथिक संका . पय पय धय पश 
किं करति ओ नव-तरुनी । 
"` चलएं चाह घसि Bae खसं i 
AS जालो डेल i. ary 
CC-0 PARIR WS ERA बदन त हा > 


त वर त हो बार। =: 
fe मोर बड़ मंदा उगि AA 


वर्णन-वैचित््य में सुकवि 'समारख' की. शुक्वाभिसारिका भी मोदक है | 
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Ags AR हरि जाइति क्रोन R 
अनुखन हृन पॅचवाने | 
विद्यापतिः भन कि करत गुरुजन 
नींद निरूपन लागी | 
नयन नीर. भरि धीर aaa 
 रयनि गमावए जागी। - 

शव्दार्थ--जउचन = यौवन | सनोभव = काम । मङुमास = चेत्र । 
रजनि = रात (aig = घर में । संस = असमंजस | तत = कभी । बहार = 
बाहर | विहि "ata । पथहु = रास्ते सें । पय = पर । पर ale = गिर 
पढ़ती है.। जालक छेकलि = जाल में et हुईं! साए = सखी । क ्रोन = 


an कौन | वेदन AZM, दुःख । UJRA = UJT | हन = मारना | 


5” giai जवानी, उस पर कामदेव का आक्रमण और फिर यैत्र की 
छोटी Tae Tea के जागने पर भी ag प्रेमवश मुझे! घर में. ही 
रखना Ten । हे. संजी, में असमंजस सें पइ गई हूँ । कमल के पत्ते पर के 
- पानी के समान मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता है, कभी घर जाती हूं और 
कभी: TSCA. TET खोरा है, इसलिए उठ-उठ कर आकाश की 
अर adie कि कहीं चन्द्रमा st पड़े । (यह सोचती हुई सुन्दरी 
ern में बढ़ी; किन्तु उसकी कठिनाई वहाँ भी नहीं RA) रास्ते में पथिकों के 
“ean से (झपने को बचाने के लिए) वह अपने पांच' को कीचड़ में डालती 
हद क्या करें ! वह जस्दी-जल्दी चलना चाहती है, किन्तु जाल में 
फंसी ait की तरह गिर-गिर पड़ती है । (चिन्ताकुल सखियाँ सोचती 

५६ हैं--परस्पर कहती हें) हे सखी ! उसकी ae को कोनं जान सकता है? 
बन के बीच -निकु ज में कृष्ण पहुंच गये हें, लेकिन वह ` किस प्रकार वहाँ 
पहुँच सकती है । उसे तो wage कामदेव अपने. बाणां से मारता है । 
कचि विद्यापूति see है-गुरुजन भी झच-क्या कर.सकते' हैं, वह सभी सो 
रदे हें } चारी आँखों में पारी;भर कर और धेये को छोड़ कर रात 
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{ ११६ J 
अबहु राजपथ पुरुजन जागि | 
चाद-किरन - नभमंडल लागिं। 
सहए न पारए नव नव नेह। 
हरि हरि सुन्दरि पड़लि संदेह । 
कामिनि कएल कतहु RAR | 
पुरुष क बेस कयल अभितार 1 oe ee 
घम्मिल लोल कोंट कए TTY o i 
पहिरल वसन आन करि छन्द, : has 
अम्बर कुच नहि सम्बरु मेल। 5. .: ` , 
चाजन-जन्त्र हृदय करि लेल Re - ` ~` 
इसम मिललि धानि कु ज क माझ £” = + | ; 
हेरि न चीन्हह नागर G Se 2 
aud माधब nz धंद । Bs Ae 
प्रसइत भागल हृदय क दंद। NE 
` _ अनह विद्यापति सुन वर न्यारि।, ॐ ५ 
दृष-समुद्र जनि . राज-मरात्ति Sea Fd 


. शन्दार्थ--राजपथ =अधान मार्ग 1९ धुरुजन = पुरवासी:.चासरिके । सहए 


at 


weet 


आन करि HTH अन्य प्रकार से।: अस्वर = वस्त्र । सम्बरु = संभलना | 
बाजन-जन्त्र = सितार । अहसए = हसी प्रकार । हेरि=्देख़ कर. 1'न चीनहह = £: 
नहीं पहचानता है । देरइत = देखते ही । घंद = संदेह, चिन्ता | परसंईच= `: 
स्पशे करते ही। भाँगल = भझ हो गया, दूर हो यया at (न्दर =E 
दुविधा | aga समुद्र । जनिं-= मानोः। रोज-मरालि ARN Po 
अर्थ--अभी तंक: ai i awe हे. n 


Sat फिर रहे OLEAN लिक ya a an. wi 
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हो. wan) । सुन्दरी नूतन प्रेम की चोट को सह नहीं सकतीं आर वह स में 


qe गई है । नायिका ने अभिसार के लिए अनेक उपायां का अवलम्वन ' 


किया | उसने सर्वप्रथम पुरुष का वेप बनाया, चंचल केशों को (साछुओं को 
.. तरह) जूड़े के समान बाँधा। वस्त्रों को भी अन्य प्रकार से ही पहना । 


~ . ~ 4 = 
` किन्तु स्थूल कुच कपड़े से ढके जाने पर भी संभल न सके (छिप न सके) । 


अतुः सितार को हृदय से लगाया । इस वेष में नायिका कुज के सध्य कृष्ण से 


.'. सिली, किन्तु बह उसे पहचान न सके | रमणीं को देख कर कृष्ण (पहले तो) 


संदेह में पड़ गये, परन्तु उसे स्पर्श करते ही हृदय की दुविधा दूर हो गई । 


`. “कवि विद्यॉपति कहते हें--दे सुल्दरी ! तुम छोर सागर को राज-हंसिनी की 


तरह (मनोसुग्धकारी) हो | 
ao Sa [ ११७ ] 


2 
` 


Soop चरण नूपुर उपर mål 


am मुखर मेखल कर fi 
. + `` ` Sa सामर देह WR | 
-: 5 .' चलहु तिमिर पथ wag il 


ET I) te bac 


yin. समुद. कुसुभ रभस wl 


` आएल चाहि सुमुखि तोरा | 


= eee = पिठुन-लोचन भगः चकोरा ॥ 


`. ` -अलक तिलक न कर राधे.। 
a बिलेपन we बाघे॥ | 
कुसुमित कानन कालिन्दि-तीर | 
SA तहाँ चलि आओल गोकुल बीर | 
Vs AAA ओ अनुरागी.। 

: ,.., दूषन ,लागत भूषन . लागी। . 
aig fana सरस कवि। 
FN ००-०.० श्र alaya ए०सबिका 
gee or + "BE Ges > # ge j z र x 


AO E 
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IZII IN सारी -- ऊपर चढ़ा लो । मुखर = शब्दायमान | मेखल =. 


कटिवन्ध, करधनी । कर = हाथ । निवारी = निवारण करो । NAT = घस्त्र.। 


सासर देह = श्यामल शरीर । तिमिर पथ = अन्धकाराबृत मार्ग । समाई = 
घुस कर | ससुद = समुद्र । कुसुम = फूल । रभस = आनन्द । रसी = रसमय, - 


रसयुक्त। ङुगत=श्रशुभ। ससी = शशी, चंद्र -पिसुन= दुष्ट । भस = 
way कर रहे हैं। तिलक=टीका। करह वाधे= बाधा कर दो, ` मूंत 
amA | कुसुसित = प्रफुछित । कालिन्दी = यमुना । तयँ = तस । ° 


अथ--(सखियाँ नायिका से कहती हैं) पर के नपर को ऊपर चढ़ा लो 3 


आर शव्दायमान करधनी को हाथ से निवारण करो (मत बोलने N श्यामल 
Atal से -शरीर को ढेंक कर अन्धकाराबृत मागं में चलो 1: समुद्र का 
अआनन्द्युक्त एवं रसमय पुष्प स्वरूप अशुभ चन्द्रमा उगना ही चाहता |! 


हे सुन्दरो ! तुम्हारे दोनों दुष्ट नेत्र चकोर के रूप में भ्रमण कर रहे दें. +`” 
हे राधे ! भालस्थल पर टीका मत. लगाओ ओर शरीर में अंगराग भी सतत . 


लगाओं। यमुना के किनारे प्रफुल्लित वन में श्रीकृष्ण पहुँच गए हूं । तुम 


अनुरागिणी हो और कृष्ण अनुरागी हैं, यहाँ दूषण लगते हुए भूषण लग - 
गया (राधा परकीया नायिका थी और उपपति के साथ संकेत-स्थळमें, संभोग: 


करना यद्यपि सामाजिक-विधान-विरुद्ध था, फिर भी अनुरागो ऑर: अनुरागिंणी: 
मिलन से दूषण भी भूषण हो गया) | रसिक कवि विद्यापति कहते हैं,कि 
राजा शिवसिह राजकुल-कमल के लिए सूर्यं के प्रतिरूप हें । 
[ ११८] 
जागल घर पर, नींद मेल ARI 
ay तेजल उडि नंद-किसोर | 
सघन गणन हरि नखतर Ta | 
अबधि नं पाल ga राति। * .. 
जलधर .रुचिहर पामर काँति।- - £ 
जुबति-मोहन बेस घरे कत मातिः! ` + ,. 


धनि अनुरागिन जाहि सुंजान। | ae E 
CC Pini Aha ee a ` = b: X : 


2 BS Ww हू ni i A wa 


a 


cre 
aoe 


> 
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पर॒ नारि पिरित क ऐसन रीति। 
चलल Aya पथ न मानय मीति | 
gga कानन कालिन्दि-तीर | 
5 तह चलि आएल गोकुल वीर॥ 
is कविसेख पथ मीलल जाई | 
| आएल - नागर भेंटल राई॥ 
_ शन्दार्थ-जागल घर पर= घर पर जो जगे थे । नींद भेल भर = बे 
“निद्रा में tga हो गये । सेज = शय्या | नंद-किसोर = कृष्ण जी । सपन = 
“` अगणित। नखतर-पाँति = नक्षत्र पंक्तियाँ। अवधि न पाओल = अन्द्राजा न 
; लगा संका,। छूटल राति = wale रात का। जलधर =भेघ। रुचिहर = 
` शोभा को et वाला। सामर काति = श्याम वर्णं । घोर ऑआँधियारे = विकट 
-- «अंधकार A पयान = प्रयाण, प्रस्थान । पर-नारी = परकीया नायिका । 
`; _पिरित = प्रीति । निम्गत = निर्जन । भीति = भय । राई = राधा । 
| अथ-घरमेंजो जगे थे वह सव निद्रा विभोर हो गये'। श्रीकृष्ण शय्या 
को BY कर घर से बाहर आये ओर घाकाश' में अगणित नक्षत्र पंक्तियाँ 
उन्होंने देखीं, फिर भी रात कितनी वीत गयी उसका अनुमान वह नहीं लगा 
सके!” उनका AT सदश श्याम वर्ण स्वयं मनोहर था उस पर भी उन्होंने 
युवतियों को मोहने ब्राले अनेक वेष धारण किये । नायिका को म्रेमाभिभूता 
६; ४ ` सेमे चतुर प्ण ` दिकट अंधेरे में ही (संकेत स्थान के लिए) चल पड़े । 
` ` परकीया नायिका की प्रीतिं का यही स्वरूप. है, बह Rela होकर . अकेले ही 
नि्जेन-मागे में उससे-मिल्लेने को चल पढे । कृष्ण यझुना के किनारे पुष्पित 
कानन सं पहुंचे कवि शेखर कहते दे--वहाँ-रांधा.से नागर कन्हैया का मिलन 
“हो गया । 
NARS PRE [ ११६ .] es 
y भी , `. पन कं ताप त्तपत भेल महि.तल 
ब वातल . बाल वहन." समान | 
४-०. ` चहल मनोरथ मामिति चल: प 
 6G;0 लए Mee tite ection 


“rs. र e 
. 
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ग्रेम ` a गति दुरवार। 
नविन जोवनि धानि चरन कमल जिनि 
तओ कएल रमिसार। 
कुल-गुन-गोरव . सति जस-अपजस 
ठन करि FT मानए राधे | 
मन मधि मदन महोदधि उछुलल i 
gga कुल-मरजादे। `$ ; ˆ 
कृत कत fafa जितल अनुरागेति ". * | 
साघल मनमथ 1 le" fo 
गुरुजन-नयन faga, gafa ` ; 
पाठ करए मच संत ॐ = आय 
केलि कलावति 'कुमुम-सरिस-कुल १ =`. ९. 
RAT ` - करल Tad) > a 
जत छलः मनोरथ पूरल मनमथ PA 
E कविसेखर भान | “ % 


शब्दार्थ--ठपन = सूर्य । ताप = गर्मो। तपत. (मेंथिली) = aa, ARES. | 
सहि तल = एथ्ची । तातल = गमं हो गया। दहन = आग AUA 
अभिलाषा रूपी रथ । दुरबार = दुर्वार, कठिन । जिनि = समान । तंइओ =.” 
तथापि । सति= सती स्त्रियां Sr मधि=में, मध्य । सदन-महोदधि= 
काम रूपी मंहा समुद्र । उछुलल = उच्लने लग़ा.।'बूडइल.८ डूब गयी। 
विधिन = fae | साधल = सिद्ध किया | तंत.= त्त्र | निंवारंइत = वचाती हुईं । 
मंत-- मंत्र । फेलि ` क्रलावति = रतिं. क्रीड़ा' में wel कुझुम-सरिस.कुल = 
पुष्पित तालाब के किनारे | कौसल = कौश से, छल से | gral. z 


ई-—-सूये , की उत्कटं गर्मी से सारी gett तस डो गयी, वालुअग्नि के: ` ` ` 
समान TAT लगे । (किन्तु) आंकांच्षा-रूपी रथ पर चढ़ी हुई नायिका को गर्सी : “ 
तनिक भी नहीं साज़ूस' होती. है | भेम की गति बहुत कठिन. हैं । रमणी की 
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* नयी जवानी है और कमल समान उसके पैर हैं फिर भी वह अभिसार करती 
` है (कष्ट की तनिक भी चिन्ता नहीं करती) | राधा अपने कुल के gees 
` और सदी-स्त्रियों के यश-अपयश को तृण के समान भी नहीं समझती (प्रेस 
. को “कितना प्रबल जोर है)। उसके मन में कामरूपी महाससुद्ध इतना 

. ` उद्गोलित हो उठा-कि उसमें कुल की मर्यादा ही ga गयी (कासाधिक्य से 

` राधा ने कुल-गौरव और aa को भी तिल्वान्जलि दे दी) । उस प्रेस- 

पुजारिनी ने कितने. ही feat को जोत कर मन्मथ-तंत्र को सिद्ध किया है, 

- अतः वह सुन्दरी श्रेष्ठजनों के नेत्रां को बचाती हुईं, मन में संत्र का पाठ करती 

- हे। रति-क्रीड़ा में पड़ नायिका चातुय्ये से पुष्पित तालाब के किनारे चल 

पड़ी हैं । कविं शेखर विद्यापति कहते हैं, उसके जितने मनोरथ थे कामदेव ने 

सबकों पूरा कर दिया । i 

इ [ १२० ] 
faa मंदिर सये पग दुइ चारि | 
घन घन वरिस मही भर ah | 
पथ पीछर वड़ गरुअ नितम्ब | 
. खसु कत aR नहीं अवलम्ब | 
विजुरि-छता दरसावए A| 
` उठए चाह जल धारक थेष। 
wm gr तिमिरः लाख गुन मेल | 
BRE वृखिन भान दुर गेल | 
" ए हरि जानि afta AA रोस | 
. ga विलम्ब द्व Ra दोस | 
बदा नि = निज, अपना । सन्दिर = घर । सर्य = से । पग दुद 
चारि= दो चारं कदम l घन-घन = सघन aa. मही भर वारि = पृथ्वी 
जल-म्य; हो गयी। पीछुर (पिच्छल-सं०) = फिसलने योग्य । a 
J लितम्ब= eqe चूतड़ । अवलम्ब = आश्रय | raft = Baer । Te 
ig! जंजधार क थेप = मंसलधार gfe । AREER | उर = 
अ 7. CC-0.Pariini Kanya Mena idyalaya गंदा । उतरहुः= 


i 
9. “ee, À 
8 ” et 

. ia 
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उत्तर दखिन = दक्तिण । भान८ प्रतीति। ए=यह। मोय = मेरे ऊपर। ` 
रोस = रोष, क्रोध । आजुक = आज का । दइव = दैव, भाग्य । दोस = दोष | 


अथ--अपने घर से नायिका ज्योंही दो-चार कदम आगे बढ़ी कि सघन : 
बादल बरसने लगा, सारी पृथ्वी जलमय हो गईं | मागं पिच्छुल हो गयाः | 
ओर उसके नितम्व बहुत ही भारी (स्थूल) हैं, इसलिए बिना आश्रय के वह 
कितनी बार गिर पढ़ी । मेघ में बिजली चमक रही है ओर फिर सूसलधार ate 
की संभावना मालूम होती है। (बादल घिर आने से) एक गुण अन्धकार ` 
लाख गुण में परिणित हो गया (प्रगाइ अन्धकार हो गया) | (उत्तर और- . - 
दक्षिण का ज्ञान ही दूर हो गया--दिशा का ज्ञान नहीं रहा | (नायिका मन॑ सें : 
चिन्ता करती है कि) इस (विलम्ब) से कृष्ण मेरे ऊपर क्रोध करेंगे, किन्तु - 
आज की देरी का दोष तो देव के ऊपर ही थोपा जायगा (भाग्य के प्रतिकूलः 
होने के कारण ही आज देरी हुई) । WA 


[ १२१ ] 


माधव, FRA सुमुखि समधाने। ` 
qa अभिसार -कएलि जत. सुन्दरि 
` कामिनि करु के ml 
aka पयोधर धरनि IR भरि 
wie महा ma ATT 
aga चललि धनि तुआ गुन मंन गुनि 
ag साहस नहि Mal 
देखि भवन-मित लिखित gafa ` 
ag मन परम ` तरासे। 
से सुबदनि कर aa फनिमनि = 
os. बिहुसि. आएलि Ga TRI Seo 
. frag परिहरि अइलिं कमलःसुलि EK 
gee fra कुल ` यारी। .' ` ` 
CC-0.Pahint Kanya Maha Vidyalaya Collection. X waa E 


. ^ woe 
« 22७४ eet 
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qa अनुराग मधुर मद मातलि । 
किछु a gafa R नारी | 
ई ates विनोद के बिन्दक 
af fam गाबे। 
काम ग्रेम gg एक मत भए Ye 
शच्दार्थ--करिश = करो । सुसुख्धि  सुन्दरी | समघाने--समाघान । उ 
गअभिसार = तुम्हारे पास अभिसार कर। जत =जितना। आने = अन्य । 
पयोधर = मेघ । धरनि = धरणी, इश्वी । वारि = जल । रयनि = रात। भीमा = 
भयंकर । तंइओ-तथापि । मन शुनि = सन में गुण कर (ध्यान कर) । तु = 
‘ga । सित = भित्ति, दीवाल । झुजंग-पति = शेष नाग। तरासे = Ala, ST 
era at के जति ati बिहुसि = हँसकर | निञ्च = निज । पहु = 
eq, प्रियतम । परिहरि = छोड़ कर। अइलि = आई । यारी = गाली, 
अपवाद्‌ | दुहु = दोनों | एक...रहु = एकसत होकर रहे । कखने. . .करावे = 
कब क्या नहीं करावेगा | ; 
अर्थ--(गोपी इष्ण से कहती है) हवे माधव ! जरा सुन्दरी की ओर 
ध्यान दो । तुम्हारे पास अभिसार करने में इसने जिस साहस का परिचय 
दिया है, वह कोई अन्य नायिका कर सकती है ? मूसलधार बृष्टि हुई, Wat 
पानी-पानी हो गई और रात भी नितान्त भयसंकुल है, तथापि तुम्हरे गुणां 
. को अपने मन में विचारती हुईं नायिका यहाँ चली ही आइ, उसके साहस की 
* कोई सीमा नहीं हे । कभी घर की Para पर लिखित नागराज के चित्र को 
देख कर नायिका के मन में भय उत्पन्न हो जाता था, किन्तु .बही आज सपं 
के. मणि को हाथ से ढक कर हुँसती हुई तुम्हारे पास आ पहुंची है । अपने 
Bama (पति) एवं कुल की गाली (अपवाद) को छोड़कर तुम्हारे अनुराग 
रूपी मधुर AG. मत्त सुन्दरी तुम्हारे पास आ गई है। रंसिक कचि विद्यापति 
. कहते हैं कि यदि काम और प्रेम एक मत हो जाय तो पुता नहीं कब क्या 
¢ हो जाय | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ १२२] 
राहु मेष भए गरसल सूर । 
यथ परिचय दिवसहि मेल ` दूर | 
नहि वरिसए अवसन नहि होए। 
पुर परिजन संचर नहिं कोए। 
चल चल सुन्दरि कर गए साज | 
दिवस समागम सपरत आज । 
गुरुजन परिजन डर करु दूर। 
बिनु साहस अभिमत नहि पूर | 
एहि संसार सार वथु एक। 
तिला एक संगम, जाब जिव नेह | 
T विद्यापति कबिक्रेंहार | . : 
ARY न घट दिंबस-अभिसार | \ 
'शच्दार्थ--गरसल = अस लिया R । सूर = सूर्य । पथ परिचय. = मागं 
का ज्ञान । दिवसहि = दिन में ही । अबसन = अवसन्न, समाप्त । कर गए 
साज = जाकर श्ट गार करो | समागम = मिलन । सपरत = सम्पूर्ण होगा | 
aii = अभिलाषा । सार = तत्व | वथु = वस्तु । frat एक संगस = 
क्षण मात्र संभोग । जाब जिब नेह = जीवन पर्यन्त प्रेम । ARE = करोड़ों 
प्रय्न करने पर भी । न घट = नहीं हो सकता | 
अर्थ--राहु ने मेघ बनकर सूर्य को स लिया Gaga होने के कारण ' 
सूर्य की प्रभा जाती रही) । दिन में ही ant का ज्ञान जाता रहा (रास्ता 
' नहीं दिखाई पढ़ता) | वादल न वरसता है, न साफ होता है। राह में कोई 
भी व्यक्ति नहीं चलता है। हे सुन्दरी चलो, TTT करो । आज तुम्हारा 
|. दिन का मिलन पूर्ण दोगा । श्रेष्ठ व्यक्ति एवं बान्धवां के भय को दूर कर 
दो, क्योंकि साहस के बिना अभिक्ञाषा पूरी नहीं होती । इस संसार में केवल | 
एक दी सार बसै» सातो जो, पीत, मेस । कवियों . 
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` में श्रेष्ठ विद्यापति कहते हैं कि करोड़ों प्रयःन करने पर भी दिन का अभिसारं 
` पूणं नहीं हो सकता । 
टिपणी--अमिसरण कार्य में दिन का समय सत्था अनुपयुक्त होता 
- . है, साथ ही बढ़ा कठिन भी होता हे, यही कारण है कि दिवाभिसारिका का 
वर्णन कम मिलता है । कविवर पदमाकर को एक दित्राभिसारिका को 
देखिए — 
दिन कों किवार aie, कीन्हो अभिसार पे न 
जानि पड़ी का ह्व, mel जाति चली छल सी। 
कहे “पद्माकर? न ना करी सिकोरे जाहि 
कॉकरी . ma लगे पंकज के दल Ml 
कामद सों कानन, कपूर ऐसी धूरि लगे, . 
पर से पहार, नदी ama है नल atl 
घाम चांदनी सी लगे, चंद .सो लगत रावि 
प मखतूल सो, मही हू मखमल सी। 
[ १२३ ] 
आज पुनिम तिथि जानि मोयँ अपएलिहुँ 
उचित तोहर aftan i 
देह - जोति सपि - करिन समाइति 
$ के hiama पार। 
सुन्दरि अपनहु हृदय . RRi 
` आसि पसार जयत हम देखलि 
के जग तुआ सम नार। 
तोहे जनि तिमिर हींत कए मानह 
आनन तोर तिमिरार। 
सहज विरोध दूर परिहरि धनि 
WW उदि जतए मुरार। 
an Aya wati ayay Boccia 
चालक मेल QAN | 
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Ran चललि वर aaf 
बिद्यापति कवि भान। 
waja = पूर्णिमा । जानि = जानकर । सोये अपलिङुँ = में 
आयी । तोहर = तुम्हारा । देह - जोति = शरीर की कान्ति । ससि- 
fara = चन्द्रमा की किरण सें । समाइति = समा जायगी, घुस जायगी | 
के बिभिनाबए पार = कौन विभिन्न (इथक) कर सकता है । पसारि = 
फैलाकर | HE = TE । जनि = नहों । तिमिर = अन्बकार । हीत = हित, 
मित्र । आनन = सुख । तिमिरारि = अन्धकार का शत्रु, चन्द्रमा | सहज = 
स्वाभाविक । जतय = जहाँ । चालक = प्रेरक । पँचबाण = कामदेव । o 
हरि-ञअभिसार = कृष्ण से संकेत स्थल में मिलने को । 
अर्थ--(राधा से सखी कहती दै) आज पूर्णिमा तिथि जानकर में यहाँ 
आयी हूँ, आज तुम्हारा अभिसार युक्तियुक्त होया । तुम्हारे शरीर की कान्ति 
चंद्रमा की किरण में समा जायगी, उसको कौन wre कर सकता है । 
(चंद्रक्िण की तरह ही नायिका की शरीर कान्ति चमकती है) । सुन्दरी ! 
अपने मन में भी विचारो । आँखें फैलाकर (अच्छी तरह) मैंने सारे संसार सें 
देखा किन्तु तुम्हारे समान कोई भी रमणी नहीं मिली । तुम अन्धकार को 
अपना मित्र मत समझो, क्योंकि तुम्हारा सुख चन्द्रमा के तुल्य है । चंद्र और 
अन्धकार में मैत्री असंभव है.। (फिर भी) चंद्र ओर अंधकार के स्वाभाविक 
घिरोध को छोड़कर Bou के पास चलो । नायिका ने दूती के वावय को 
हितकर समझा और उसमें कामदेव भी प्रेरक हुआ । कवि विद्यापति कहते 
हैं, रमणी कुष्ण के साथ संकेत स्थल में मिलने को चल पड़ी । ` 
[ १२४ ] 
अरुत किन किछु अम्बर देल । 
दीप क सिखा मलिन भए गेल | 
हठ तज माधव जएबा देह। 
way चाहिआ गुपुत सनेह | 
दुरजन जाएत परिजन कान | 
QP ange MER Toy AEE ection. 
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ममर कुमुम रामि न रह अगोर। 
केओ नाहि बेकत करए निश्र चोरि | 
` अपनयेँ घन हे धनिक घर गोए | 
परक रतन परगट कर A? 
फाव चोरि जौँ चेतन WI 
जायि जाए पुर परिजन ARI 
way विद्यापति we कह aN | 
से जीवन जे पर उपकार। 
“ शब्दार्थ--अरुन किरन = वाल सूर्य की किरण। अस्वर = आकाश 8 


` . जएवा देह = जाने दो । सगर = सकल, सब । चतुरपन = चातुय्यं । सलान = 


“aM, मलीन । भमर = भ्रमर । रमि = रमण कर । न रह अगोरि = 
गोर कर नहीं रहता। केथो = कोई भी । बेकत = व्यक्त। अपनये = 
. अपने, स्वकीय। गोए = छिपाकर । फाब = फवना, सफल होना | चेतन = 
अर्थ--वाल सूर्य की किरणें आकाश तक पहुँच गई | दीपक की शिखा 
` सी मलीन हो गई (प्रातः काल हो गया)। हे माधव, यदि स्नेह को गुप्त रखना 
चाहते हो तो हठ को छोड़ो और मुझे जाने दो । दुन ब्यक्ति परिजनों के कान 


, . तक इस बात को पहुंचा देंगे, फिर सभी चातुर्य्य मल्लीन हो जायेंगे । अमर 


कुसुम (पुष्प) पर रमणकर उसको गोरे नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति 
अपनी चोरी को व्यक्त नहीं करता। धनी लोग जब अपने धन को भी गुप्त 
रखते इ, फिर दूसरे के धन को कोई प्रकट कैसे कर सकता है ? चतुर चोर 
की चोरी ही Sr है (तुम अभी झुरे छोड़ दो) नहीं तो पुरजन- 
-परिजन-सब जग जायंगे। कवि विद्यापति कहते हें-हे सखी, परोपकारी- 
जीवन ही तत्वरूप दे । s 
: [ १२५] 
दुहु रुप लावनि मनमथ भोहनि 
; CC-0.Panifiie gaya Maha “ate oa | 3 


po ee ee 
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रजनि-जनित रति aa अलापन 
अलप wea दुहु गाय। 
` चाँचर gw ताहे RE 
maa wate mfal 
we दुहु हेरि मुख हृदय an सुख 


बोलत मूलत l 
निज निज मन्दिर नागरि WR 
चलइत करु AJA 


Aefa g तनु जार 
लोचन लागल घन्द। 

भीतक चीत पुतुलि सग GE जब - 
रहल बिदायक बेला | 

ग्रेम-पयोनिधि ia sia पड़ 
Ja अचेतन Al 

दुहु जन चीत रीत हेरि सहचरि 
छुन छुन TAR चाय | 

रजनि Vera सब जन जागल 
से उर अधिक डराय! 

wet ae तव करि कत अनुभव 
दुहु सँग संग कराब। 

निज निज सन्दिर गमन करल FE 

गुरुजन भेद न पाव। oR 


D दोनों ८ = मोहनि = 
शाब्दाथ-डुहु = के । STA = रूपलावस्य । सनसथ स 
कामदेव को भी मोहने वाले । निरखि ८ देखकर । रजनि-जनित रति= रांद 
सें हुए संभोग, ula जन्य कास-नीषा WATTS आलाप, बातचीत। 
चाँचर = चंचल । कुन्तल = केश 1 ताहे = उसमें । लोलत= शोभित होना । 
ओोलत...पाँति = पंक्ति को भूलते हुए बोलते हैं, असम्बदध बातें करते हैं । 
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` , नागरि = नायिका | नागर = नायक | अनुबन्ध = प्रेमालाप । विरह विधानल = 
“विरह-विधामि । लागल धंद = चिन्ता लग गई | विदायक बेला = विदा होते 
समय, चलते समय | चोत-रीत = मनोभावना। देरि = समझ कर । सहचरि = 
` संखी | गगनहि = आकाश की ओर । चाय = देखती है । पोंहाओल = वीत 
- गई । उर = हृदय । 

थ—दोनां (नायक-नायिका) के रूप-लावण्य कामदेव को भी सोहने 

बाले हैं, जिसे देखकर आँखें Bes जाती हैं । रात्रि जन्य-संभोग और विशेष 
` बातचीत से दोनों अलसित हो गए हैं। चंचल केश में फूल की पंखुड़ियां के 
लगाने से वह wg शोभित हो रहे हें । एक दूसरे के सुख को देखकर _ | 
` दोनों के हृदय में सुख का अनुभव होता है और (कामाधिक्य से) असस्वद्ध | 
` “बातें करते हें । नायक-नायिका अपने घर जाते समय प्रमालाप करते जाते हैं । 
` विरह-विषाग्नि से दोनों के शरीर जलने लगे हें ओर (विछुड़ने के भय से) | 
उनके नेत्र भी चिन्तित होने लगे हैं। बिदा होते समय दोनों के हृदय में भय का 
संचार , होने लगा है और दोनों पुतली की तरह निक्रिप्य हो गये हैं | प्रेमरूपी 
समुद्ग 32 लित at रहा है, जिससे वह प्रज्ञाहीन हो गये हैं । दोनां--नायक 
. नायिका-की मनोभावना को जानकर सली प्रतिक्षण आकाश की ओर देखने 
लगी, उसके हृद्य में भय का संचार इस लिए हो गया कि रात चीत. चुकी 
थी झर सब जग पढ़े थे, (सखी दोनों को कुछ कहकर वियुक्त नहीं करना 
चाहती , थी किन्तु आकाश की ओर देखकर प्रातः काल होने का संकेत करती 
' थी)। कबि शेखर कहते हैं दोनों को वियुक्त कराने सें अनेक प्रकार के अनुभव 


- प्रयोग में लाए गए | दोनों अपने अपने घर चले गये और श्रेष्ठजनों को कुछ ` 
भी पता नहीं चला। 
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प्रस्तुत प्रकरण में नायिका के असिसार करने के पश्चात्‌ की दशा का. 


वर्णन है। नायिका के स्तन एवं ओष्ठा पर कामी नायक ने निर्ममता पूवक 
aaa और gaga किया है। निदयता-पू्वक संभोग कर उसके बदन: को 


शिथिल कर दिया है। रति fast को गुप्त रखने के लिए नायिका छुल-कपट ` - | 
से काम & रही 21 इस प्रसंग में विशेष छल का आश्रय लिया भया है,. / 


इसलिए इसका नास “छुलना” पढ़ा । 
[ १२६. ] 
मन्दिर अछलों सहचरि afer | 
परसंगे रजनि अधिक भई गेलि | 
जब .'सखि उललहुँ अपन WEI .- 
तब मु नींद भरल सब देह। . 
सूति रहल हम करि एक चीत। 
देब-बिपाक मेल विपरीत | ; 
न योल सजनि सुन सपन-सम्बाद | 
हँसइत ag जनि कर Ral ० 
“ विषाद पड़ल मकु हृदय क माझ | 
तुरत घोंचायलों नीबिक काज | 
एक पुरुष पुनु आओल ATT | 
कॉप अरुत MA अधरक-.दागे.। 
से भय चिकुर चीर आनहि गेल । 
कपाल-काजर मुख .सिन्दुर. भेल | 


. अंतर Fea He FIT गाब।. `` + <. 


बिद्यापतिं - कह के `पति्आव। ४. 


= 


शब्दार्थ--अछलों (आसम-सं०).>थी । परसंगे = प्रसंग में, बातचीत - 


। भई गेलि हो गई | अप्पन = स्वक्रीय, अपने । सूतिः: रहल = सो रही ॥ 


ऋरि एक stace Bean RAE yal visa a ऽत ष्ट का. फल । : 


pts 
. 


` 
२ 


ड 
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j Rri = ser) न nasa बोलो | सजनि = सखी | सपन-सम्बाद = 
` -स्वप्न की बात । केहु = कोई भी । जनि = मत । परिवाद = प्रवाद, शिकायत । 
Sqr पइल = दुःख हुआ। मरु = मेरे। तुरित (दबरित-सं ०) = शीघ्र | 
` घोंचायत्लों = शिथिल (ढीला) कर दिया। निविक काज = नीबी बंधन | शुचु = 
“चुना । ओल आगे = आगे आया । WAH दागे=ओष्ट पर दन्त Ta कर 
` दिया । से भय =उस डर से। चिक्र चीर = सिर की साड़ी । आनहि गे = 
` दुसरे ही रूप की हो गई | कपाल = मस्तक । अन्तर = मन की बात | केह = 
किसको । के पठिाव (प्रत्ययन-सं ०) = कौन विश्वास कर सकता है । 
अर्थ--(नायिका कहती दै) जब मैं घर में थी तो सखी मिल गई अर 
उससे बातें करने में अधिक रात बीत गईं । हे सखी ! जब अपने घर की ओर 
मैं चली तो रास्ते में नींद से सारा शरीर भर गया (शिथिल हो गया) । में 
fea wer करके सो रही, किन्तु दुर्भाग्य का फल सर्वथा प्रतिकूल हुआ । 
हे संखी ! स्वप्न की वात को सुनकर मत बोलो, जिसे हँसी में कोई उसकी 
शिकायत . च करे। सुनो मेरे मन में विषाद का संचार हुआ तो मैंने शीघ्र ही 
` नीवी-बंधन को .शिथिल कर दिया । उसी समय एक पुरुष आगे आया जिसकी 
.  आँखें- क्रोध से लाल थीं । उसने मेरे ate पर दन्तक्तत कर दिया । उसके भय 
से बाल आर सादी का रूप ही बदल गया। मस्तक में काजल लग गया 
ge में Beri -मन की बात किससे कहूँ फिर चह तो अपयश का ही 
गान होगा। विद्यापति कहते हैं (चुर रहना ही ठीक है) कही बातों पर 
विश्वास भी कौन करेगा ?. . : . 
= Pal 
कुसुम ea. गेलहुँ जाहाँ। 
भमर. अधर खंडल. ताहाँ। 
C. तें चलि एलहुँ जमुना .तीर। 
voce ` पवन हरल हृदय चीर। 
‘ ए सखि aw कहल NRI: > 
i a EE असु ०किछुण नि!" बीलेसि मीं हि^ Folection. 


. 
` 


. T 
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, हार मनोहर वेकत मेल। 
oR उरग da लेल। 

तें धसि मूर जोड़ल wal 

TR MGA हृदय wT]. 

` om Ra उचित भाग। 
वचन पाटव कपट लाग। 


शब्दा4--कुसुम = पुप्प। तोरए = तोइने के लिए। जाहाँ = जहाँ । ड 


खडल = दशन किया । तें = इसलिए । चलि एलहुँ = चली आइ | पनन = 


हवा। हृदय चीर'= अंचल । सरूप = सत्य । आन किछु = और कुछ भी । | 


गति =मत । बेकत = व्यक्त | उजर (मैथिली) = उजचल्नं । उरग न सरपं । 


सजूर =मयूर । जाइल झाप = रपट पड़ा | नखर गाइल = नख राइ गया। 


बचन पारव = वाक्पदुता | कपट लाग = छल मालूम होता है। | 
अथ--(नायिका दन्तक्षत को छिपाती हुई कहती है). जहाँ मैं फूल 


तोड़ने के लिए गई थी वहीं war ने ष्ठ में दुंशन किया । इसलिए . 
यमुना के किनारे चली आई और इवा ने मेरे अंचल को हर लिया (उड़ा 


दिया).।.दे सखी ! तुस से मैंने यह सत्य कहा है, gad ओर कुछ मत कहो I, 


(इतना ही कयां 1) जव मेरा सुन्दर हार च्यक्त हुआ तो मयूर*उसे उज्जवल 
सप समझ कर 'उस पर wer, जिससे छाती में नख चत हो गया और Ame 


हृदय कॉप उठा। विद्यापति कवि कहते हे, इस नायिका की चाक्पइता , 


सर्वथा कपट पूर्णं गतो है। i2 
टिपरणी--प्रेस को सानव हृदय ने आदि काल से छिपाने का प्रयत्न किया 


है, भले ही वह प्रेम किसी रूप में प्रकट हो जाय । कविवर विद्यापति ने: ` 


gam की सीमा में नायिका के पेसे wa पर ही प्रकाश डाला है । इस 


प्रकार पर पुरुष ' प्रेमं को छिपाने वाली नायिका के तीन भेदू हैं--भूत-गुप्ता, : 
वर्त॑मान-युप्ता तथा भविष्पद्‌-गुप्ता। कवि का यह वर्णन भूत-गुप्ता'का है। - 


देखिए, रसिक कदि caret की नायिका अपनी सास को किस मकार समाधान दे 
रद्दी è \ SAHRA, कितनी युक्ति युक्त, Raa Collection a : za 


y 
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. ' . तुम कैसे आई, मैं तों दधि af आवत ह 
` नाहर fiat . आयौ बन बञमारे Äl 
वाने मैं न. देखी, में अचकि भजी चपकी सी 
में करीर की. कुटी में. डर मारे तें। 
“वाल? कवि बेंदी गई, छरा फस्यो, आंगी चली, . 
fst ये कपोल, देखो अति उरकारे तें। 
आस ही न जीवन की, राम ने वचाय राखी, 
मरि के बचि हों सांस, wa AR ÄI 
और इस पर कुछ भी कहना व्यर्थं दै कि इस 'छुलना? का भो एक निश्चित 
काल ÈI किते न अवगुण गुण करे, ने चे चढ़ती चार” की साथंकता मानने 
वाले हृदय ‘fran’ किंवा रति-प्रयत्नों में प्रकृति प्रेरणा को नजरंदाज नहं. 
करेंगे । जीवन में एक पसा समय आता है जब वयः्क्रम में मानव हृदय काम. 
की उपासना करने को विवश हो जाता है। एक पाश्चात्य रसिक ने हास्य का 
सहारा लेते हुए बड़ी ही मार्मिक बात कही है--जाहिदी और परहेजगारी से. 
दूर उसकी वाणी है 
Between twenty and thirty 
day and night, 
‘Between thirty and forty 
day or night 
Between forty and fifty 
now and then, 
After fifty God knows when 
रमणी-हृदय हो या पुरुष-प्राण, प्रकृति वय-क्रम से ही किसी को भी 
` आक्रांत करती है। काम-प्रभाव पर एक अन्य पाश्चात्य रसिक का कथन भी 
सुन ARTI उसके विचारों में ot geen प्राप्त कर हृदय स्वयं विकार 
हीन--जेसा हो जाता है-- | 


A man, OURE ARI AaiBioi&as make him. 
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happy and unhappy, he enters middle age when ` 
she can make him happy but no longer unhappy, — 
he is old and gone when she can make him neither 
happy nor unhappy, । 
तभी तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की एक आकुलचित्त नायिका अपनी 
सखियों को फरकारती हुईं कहने को वाध्य होती है-- 
हम हूँ सब जानती लोक की चालनि, क्यों इतनौ बतरावति | 
हित जामें हमार बने सो करो, सलियाँ तुम मेरी कहावति at | 
[१२८] 
सखि हे तोहे हमर बहु सेवा। 
WA बानि wag जनि बोलि 
जाति कुल किए मोर लेवा। 
गोकुल नगर ag रति-लम्पट 
. जोबन सहज - हमारा । 
तुहु सखि रभि मोहे जनि बोलाव 
लोक करव पतिन्रारा। 
केसर कुसुम हेरि हम Agn 
Yo ज्जा मेटल ताहि। 
दाडिमे मरम पयोधर FIR 
wie कीर लोगाहि। 
चकित उभयं सुज इति उति पेखल 
तें वस भए रेल आन। 
इथे पररिबाद कहते मोहे IRA 
-इह ae सेख amal 
शब्दा य-—तोहेः` `सेवा = में तुम्हारी aga सेवा करूंगी | ऐसनि बानि ८ 
ऐसी बात । safe aa = मेरा जाति-ङुल क्यों नष्ट करोगी । कान्ह = कृष्ण | 
रति-लम्पट = BR ७५ a AT viini ००॥००असि = हास्य में A 
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-Ran में । पतिश्नारा = प्रत्यय, विश्वास 4 हेरि = देख कर । शुज GIS 


दोनों हाथों से मेटल = मलल दिया । दाढ़िस --अनार | WASE । 


`. पयोधर = स्तन | कीर = तोता | चकित = विस्मित होकर । उभय >-दोनों । 
इति उति पेखल = इधर उधर फेंका । ते = इसलिए । बेष =रूप । इथे= 
:, यह परिवाद = प्रवाद, अपचाद्‌, कलंक । 


अर्थ--हे सखी ! मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगी । ऐसी बात कभी मत 
बोलो, मेरा जाति-कुल क्यों नष्ट करोगी ? गोङुल नगर में कृष्ण बड़े कामी 
(saz) हैं और मेरी जवानी भी सहज (पूर्ण) हैं । हे सखी ! तुम मेरी वांतों 


_. को दिल्लगी में मत उड़ा देना क्योंकि aa ऐसी बातों का विश्वास कर लेंगे । 


Ha केशर के फूल को कौतुक में ही दोनों हाथां से मसल डाला (जिस से 
शरीर में अंगराग लग. गया हैं) । दोनों TAS स्तनों को देख कर तोते को 


` `अनार का अम हुआ ओर वह उस पर प्रहार कर उसे क्षत-विक्षत कर गया | 
. विस्मित होकर दोनों हाथां को इधर-उधर Gar, जिस से रूप वदल गया | 


यह मिथ्या-कलंक मेरी बेरिन लगाना चाहती है। कवि शेखर विद्यापति का 
अनुमान दै--बात भी कुछ ऐसी ही है । 
[ १२६ ] 
खरि नरि-बेग भासलि as | 
घरए न पारथि . बाल FER | 
ते घसति जमुना भेलहुँ पार। 
फूटल बलआ टूटल हार। 
ए सखि ए स्ति न बोल मंद। 
बिरह बचन बढ़ाए दंद। 
Beat aaa जमुन माफ । 
ताहि ste पड़लि aim) - ¬ : 
अलक तिलक तें बहि गेल:। 
CCH Manin ay Maki ¥Idyalaey Collection. 
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तटिनि तट न पाइआ बाट | 
तें कुच गड़ल कठिन कॉट। 
भन ` बिद्यापति अपसाद | 
वचन-कओसले जितिअ बाद | 
शब्दा4---खरि = तीक्षण, तीव्र । नरिवेग = नदी की धारा । भासलि= `. 
वह गई | नाई = नौका । धरए न पारथि= पकड न सके । ते = इस लिए । | l 
धसि = पैठ कर । वल्आ = वलय, चूड़ी । मंद = बात । विरह-कठोर | 
दंद = 77, झगड़ा | कु डल = कर्ण भूषण | माँ = मध्य | ताहि = उसको । 
जोहइत = खोजते हुए । पइलि साँक = संध्या हो गई । अलक - तिलक = 
सहावर ओर टीका । सुध (शुद्ध) = निष्कलंक | सुधाकर = चन्द्रमा | तटिनि = ` . ` 
नदी | तट = किनारा | वाट = रास्ता | कुच = स्तनों में । aga = गढ़ गया, . 
सुभ गया | कठिन = तीचण । नि = निज । अपसाद--अवसाद, पराजयः । ` 
कञ्रोसले = कौशल, चतुरता | वाद = पक्त । 
अर्थ--नदी की धारा बड़ी dew थी, जिस में नौका बह गयी। बालक 
कृष्ण बहती नाव को संभाल न सके । इस लिए मैं यमुना में पैठ कर - पार 
हुई । उसी में चूड़ी फूट गयी और हार भी हूर गया । हे सखी ! कोई बुरी 
बात मत बोलो क्योंकि कठोर वचनों से wet ही बढ़ेगा । यमुना के सध्य 
कर्ण भूषण गिर पड़ा, जिसको खोजते हुए संध्या हो गयी । पानी में घुसने 
से ही महावर और टीका बह गया, निष्कलंक चन्द्रमा की तरह मेरा सुख, 
स्वच्छ हो गया । (तत्पश्चात्‌) नदी के किनारे मार्ग नहीं fren, जंगल - में - 
घुसने के कारण स्तनों में तीचण ate चुभ गये । कवि विद्यापति कहते हैं कि : 
नायिका वचन-चातुरी से ही अपने पराजित पक्ष का समर्थन कर रही है। 
(अस्तुत पद्य में बाल कन्हाई कहने से कृष्ण में अकामित्व सूचित होता है)। 


[ १३० ] 
ननदी ame निरूपह दोसे । 


fig बिचार im बुझओवह sa 


रोते 
Rare, 
; cc. IR Kanya Maha‘Vidyalaya Col lee 
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कौतुक कमल . नाल सर्य तारल 
करए चाहुल अचतंत्त | 
रोष कोष सय मधुकर ATAA 
तेंहि अधर करु दंसे। 
सरबर -घाट वाट कंटक - तरु 
tafe न ma AT! 
wart बाट उबटि कहु चललहु 
तें कुच कटक [यू | 
गरु ga .सिर थिर ate थाकए 
ते उधसल केस-पास। 

: सखि जन wi हम पाछे RRE 
तें मेल दीघ faal 
पथ अपवाद पिसुन परचारल 
alg 3R हम देला। 

. अमरख चाहि awit नहि we 
तें गद्गद सर मेला। 
wig विद्यापति सुन बर जोति 
ई सभ. ma I 
ननदी सयं रस रीति R 
गुपुत a नहि होई। 


शच्दार्थ--सरुप = स्वरूप (देखकर) i rea दोसे = दोष निरूपण 
करती हो, दोष लगाती हो | बिनु विचार=विना विचारे | बेभिचार = 
स्यभिचार, दुराचरण । इुञोयह =जनाओगी | करतहि = करेगी । रोसे = 
रोष, क्रोध | नाल = गणा | सये = से । अबतंसे = शिरोभूषण । कोष = 
कमल, मध्य से | मधुकर = भ्रमर | तेहि=उसी ने । अधर = ओष्ठ । 
करु दुंसे-- दंसन्‌ किया, काट लिया vine | नाट= 


Bera ~<a. 
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रास्ता | कंटक तरु = काँटों के IT | देखहि `" आगू = आगे देख न .सके | 
साँकरि = संकीणं । उबटिन््ये राह । कहु = कहीँ | चललहु = चली | 
तें = इस लिए । कुच ``" लागू=स्तन कंटक-निद्ध हो गये । गरुअ = गुरु, _ 
भारी । कुम्भ = घडा । सिर `` थाकए = सिर स्थिर नहीं रहता । उधसल = 
्स्त-च्यस्त हो गया | पाछे = पीछे । दीघ निसास = दीघं (तीव्र) निश्वास, 
सांस । पथ = राह में | अपवाद = कलंक, शिकायत | पिंसुन = fea, 
दुष्ट । परचारल = फैलाया, प्रचार किया । ag (तत्रोच) = वहाँ । . 
अमरख = अक्ष, क्रोध । धैरज = थैय | गद्‌ गद्‌ सर = भराई आबाज । | 
गोई = गुप्त | गुपुत (युत) = छिपा हुआ । बेकत = व्यक्त । 

आअर्4--अरी ननद ! तुस स्वरूप देखकर ही मेरे उपर दोषारोपण करती 
हो । यदि विना विचारे व्यभिचार जनाओगी तो मेरी सास मेरे ऊपर क्रोध 
करेगी | मैंने कौतुक वश, कमल पुष्प को शिंरोभूषण के लिए au से 
ज्यों ही तोड़ा कि कमल-कोष से wat निकल कर मेरे ओष्ठ में काट गया। 
सरोवर के घाट के समीप का मागं काँटों के बृ से आइत था, जिससे आगे 
देख न सकी | पथ भी data था, जिस से बेराह चलना पड़ा, इसी लिए 


` स्तन कंटक बिद्ध हो गये (स्तनों में कॉटे चुभ गये) । फिर घड़ा भी भारी 


था जिससे सिर स्थिर नहीं रह सकता था, अतः केश अस्त व्यस्त हो गये | 
सखिया से मैं पीछे पड़ गई, जिस से तेजी से चलने के कारण सांस 
जल्दी जल्दी चलने लगी । मागे में निन्दको ने मेरे कलंक का अचार करना 
प्रारंभ कर दिया, परन्तु मैंने वहीं उत्तर दे दिया । क्रोधवश में भेये खो बेठी, ' ' 
इसलिए मेरी भर्राई सी आवाज है। विद्यापति कवि कहते हैं, हे शरेष्ठ युवती ! 
तुम सब कुछ गुप्त रखना चाहती थी, (किन्तु उसकी कला तुमं नहीं जानती) 
तुम तो ननद से रस की बातें करो जिस से गुप्त विषय ब्यक्त न हो। 


[R37] 5 E 
जाहि लागि गेलि हे ताहि कहाँ लइलि हे ' 
००-००० AEC tection. F 


ह 


t 
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wate हे ga सुख mE अपन मुख 
| भूषन गमओलह MEI | 
सुदिरि, कि कए gama कंते 
जन्हिका जनम होइत तोहे गेलिहु 
अइलि हे aga HÀI 
जाहि लागि गेलहु सें चलि एल 
तें wa धाएल za | 
से चलि गॅल ताहि लए चललिहु 
तें पथ. मेल अनेआई | 
. . संकर वाहन R खेलाइत 
` सेदिनि-वाहन आगे। 
जे सव अछलि सेंग से सव चललि भेग 
. उबरि अएलहुँ अति भागे | 
जाहि दुइ खोज करई off agaz 
से मिलु अपना संगे। a 
we Ra सुन बर Af 
गुपुत नेह रति रंगे। 
शब्दाथ--जाहि लागि गेलि = जिस (जल) के लिए गई । ताहि = उसे । 
कहाँ लाइलि = कहाँ लाई ? ता पति AR पितु काहाँ = ता-जल, उसका पति 
समुत्र/ उसका वैरी अगस्त्य और. उसका पिता घडढ़ा। काहाँ = कहाँ है । 


agit >थी। अपन=अपने। सूषन= भूषण, अलंकरण । गमअ्ओोलह = 


` रवो दिया । कि कए = क्या कहकर । कंते = पति को । जन्हिका = जिस (दिन) 
का जनम । होइत = जन्म होते ही (प्रातःकाल होते ही) । तोहे गेलहु = तुम 
राई । तन्दिका अंते =,दिन के अंत में, सूर्यास्त समकाल । जाहि लागि 


i गेलिहु = जिसके लिए गई । से = वह (वर्षा) । चलि आएल = चली wes | T= 


) 


इंसलिए। मोर्य=सुरें। धाएल--दौड़कर। ufa पढ़ा । से = 
"RE | ताहि लए ४उसको लेकर NU dex बाहन = 


za x 
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चेल । a खेलाइत = खेल कर रहा थां । मेदिनी-बाहन >सर्प । अलि =. `. 
थी। भेग = भाग कर, few कर । उवरि अएलहुँ = बच आई । भागे = - 
भाग्य से। जाहि दुइ खोज=जिन दोनों (नल और घढ़ा) की खोज है । से | 
fg अपना संगे=वे दोनों अपने साथियों से मिल गये । गुपुत नेह = युक्त 
स्नेह | रति-रंगे = रति क्रीड़ा । 
अर्थ--(सखी नायिका से कहती है) जिस (जल) के लिए तुम गईं थी 
उसको कहाँ लाई और ag भी तो नहीं È जहां आभूषण आदि (संभोग 
के. कारण) नष्ट हो गये वहाँ के सुख-दुःख अपने ही सुख से कहो । हे सुल्‍्द्री! . 
अपने पति को क्या कह कर छुकाओगी ? प्रातःकाल ही तुम यहाँ से गई आरु . 
सूर्यास्त समय में यहाँ आई हो । (नायिका कहती है) जिस (पानी) के लिएं 
, गईं वही वर्षा चली आई | इसलिए सुरे दौड़कर छिपना पढ़ा | वह (वर्षा) 
जब समाप्त हुईं तब पानी लेकर चली, इसलिए मागं में अन्याय हो गया । 
बेल परस्पर खेल (लड़) रहे थे और सपं भी आगे ही था। जो जो सखियाँ 
साथ थीं वह छिटक कर भाग चली, में किसी तरह भाग्यवश बच आइ हूँ । . 
सास जी जिन दोनों वस्तुओं (जल और घड़ा) की खोज करती हैं, वह दोनों 
अपने साथियों से मिल गई (वर्षा के पानी में घड़े का पानी और मिट्टी का घड़ा : 
मिट्टी में मिल गया) । कवि विद्यापति कहते हैं, दे युवती ! सुनो, युस प्रेस से. 
रति-क्रीड़ा की ओर बढ़ने में बढ़ी बाधायें हें । ` 
टिप्पणी-रमणियां के बीच, जीवन की अन्य समस्याओं की भांति ही 
संभोग-कहानी पर परस्पर कहना सुनना भी अपना महत्त्व रखता | कभी-कभी | 
उन्हें पेसी बातों में बड़ा आनन्द आता है। एक की गति विधि प्रर दूसरी | 
सखी बड़ी ही तीब्र इष्टि रखती है। जल लाने के लिए गई हुई राधा को 
घड़ा विहीन लोटती देख कर सखियाँ स्वभाव से ही उसे चिढ़ा रही है--. 
वस्तु व्यंग्य के उदाहरण में साहिस्य-दर्पण कार ने बढ़ा ही मासिक उद्धारण 
में सात्यि दर्पण कार ने बढ़ा ही मार्मिक उद्धरण दिया है 
सायं स्नानमुपासितं मलयजेगाङ्ग समालेपितं 
यात्रोडस्तावल मोलिमानर SIA: | 
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`. आश्चर्य तव सौकुमायममिक्कान्ताति येनाधुना 
नेत्र दन्दममीलन व्यक्ति करं शक्‍नोति ते नातितुम | 
तूने अभी सायंकाल स्नान किया है, तेरे शरोर में चन्दन का खेप 2, 
qa भी नहीं है ओर आराम से धीरे-धीरे तू यहाँ आई हैं, तेरी सुकुमारता 
waa है, जो इस समय तू ऐसी झान्त हो गई है (भाव यह कि तूने पर- 
युरुष के साथ संभोग किया है)। 
कहना नहीं होगा, ऐसे व्यग्यों के अवसर पर सरल रमणी तो अपना कर्म 
, तुरत स्वीकार कर लेती दै, किन्तु सुचत्रा नायिका आरोप का उचित परिद्दार 
ह'ढ़ती है, और शुक्षा नायिका का नाट्य करती है । 
49'गार-निर्णयः में पर पुरुष--प्रेमस, को छिपाने की चेष्टा करने वाली 
` . नायिका के लिए कहा.दहै-- 
जब तिय सुरति छिंपावई, करि विदग्धता बाम | 
भूत, सविस, बतमान सो गुप्ता ताको TA | 
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प्रस्तुत पद्यों में सखी से शिक्षित होकर नायिका नायक से मान करती है । 
विशेष मान के कारण नायकं नितान्त कामात्तं हो गया हें । शपथ दिलाने पर 
भी नायिका अपना मान नहीं छोड़ती हे, जिससे नायक maa dia हो 
रहा है । 
[ १३२] 
ale रून wet भइ fig WA नयन कह 
कपट धरि मान सम्मान लेही। 
कनक जये ग्रेम कसि yg पलटि बाँक हसति | 
आधि सय अधर मधु-पान RI _ - 
अरेरे इन्दुमुखि we न कर RA हृदय खेद हर 
कुशुम-सर रंग संसार सारा | i 
बचन बस होसि जनु ससरि Aa होइत तनु 
सहज बरु छादि 27 सयन सीमा | 
YA रस मँग मेल लोमे मुख सोम गेल 
बाधि भुज-पास fla wa यमा । 
जादि नयन-कमल-बर मुकल .कल कान्ति धर 
खर .नखर-घात कर सेहे बेला। 
परम पद्‌ लाभ सम मोद चिर हृदय रम 
नागरि gaga aAA arl 
सरस .कवि सुरस भन चारू तर चतुर 
नारि . RRR पचबान। “£ र 
सकल जन सुजन गति राम लसिमाकः परति fom 
3 . रूप नरायन aI जा tw 
ˆ ` शन्दार्थ-खनदिःलन = कण क्षण में। महुषि RE करे, ॥ २ 
किछू = कुछ | अरुन नयनं कह न नेत्र लाल कर, क्रोध प्रकट कर । कपटे घरि 


सान = Fat & Fa ed yA ag करो. कनक aa सोना । जय जेसे 1 


` 
“ye 
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कसि = परख कर aR = घूम कर । बाँक = कुटिल । आधि सर्य = मानसी 
ब्यथा-निवृत्त्यं, मनोनुकूलाथं ।  श्रधर मधु-पान = मधुर (सुखद) ओष्ठ 
चुम्बन | देहि=दो | इन्डुसुखि = चन्द्रसुली । अढ़ = हठ, टालसहल । 


, खेद = मनोव्यथा | कुसुम-सर = कामदेव । रंग = प्रभाव। होसि जनु = 
. सत्‌ होओ | ससरि = खिसक कर । भिन्न = अलग । तजु = शरीर | सहज = 
स्वाभावतः, अनायास । बरु (मेथिली) = यदि । ats देव = छोड़ देना । 


सयन सीमा:= शय्या । . शोभ = शोभा। वांधि सुज-पास = दोनों हाथा से 
लिपर कर । पिय = प्रिय । गीमा = ग्रीवा, गरदन | नयन-कमल-वर = नेत्र 


: eat श्रेष्ठ. कमल । सुकुल = कली | कल कान्ति = शोभा युक्त । खर-नखर- 


घात = aay नख-प्रहार। कइ = करना । सेहे चेला = उस समय । परम 


"पद्‌ लाभ सम = मोच के' समान। मोद = आनन्द । नागरि = चतुरा । 


सुरतं-सुख = संभोगजन्य gal अमि = अस्त, सुधा । . मेला = मिश्रित 


fen हुआ । चारू तंर॑'चतुरपस = नितान्त चातुर्य से | | अराहिअइ = आराधना 


करती है । पँचवान = कामदेव । 


अथ्‌--(सखी नायिका को ` सममती है) जव नायक पास आवे तो तुम 


डस चण में महंगी हो ज्ञाना, नेत्रां को भी कुछ लाल कर लेना (कृत्रिम क्रोध * 


दिखाना) और gaa मान कर सम्मान प्राप्त करना (ऐसा करने से नायक 


- तुम में सदा अनुरक्त रहेगा) | सुवणं की तरह प्रेम को परख लेना फिर लौटकर 


ga हास्य. देना और qi (नायक) को मनोनुकूल सुखद अधर-पान देना | 


` अरी चन्द्रमुखी, हठ न करो, प्रिय की मनोव्यथा को दूर करो, क्यांकि.सारा 


_ संसार कामदेव के ,प्रभाव-से प्रभावित है उनकी बातों में न आना, खिसक 
«कर अपने, शरीर, को ललग कर देना आरः यदि हो सके तो अनायास ही शय्या 


i a TRAR Bi नास प्रथम (तुम्हारी गलती से ही) रस-बिच्छेद हो गया 
. ait ( ae से मु की शोभा जाती रही | (अबकी बार तो) दोनों 


GR STA गरदन; को पकढ़ लेना । यदि नेन्न रूपी श्रेष्ठ कमल 
HAA कली का रूप धारण करें (आँखें fat लगें) तो उस ससय 


हीः 4 


Tean A 


eco ना (पते, प्रु उञ्ञ) हे चतुरे ! (बाद i ; 


4, 


Sag ea 
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लोचन अरत बुछलू En ha गर TRACTS | 
तत जाह हरि न करह a | लहै अहह के साथ। 
[२३३] 


Re. oF Be t ai. 
है a ९-0 Fai 
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में) मोच समान लाम ma करना, चिरकाल. तक हृदय में आनन्दानुभव | 
करना, क्योंकि रतिजन्य सुख सुघा-सम होता है । सरस महाकवि विंद्यापति 
कहते हें, स्त्रियाँ नितान्त चातुर्यं से कामदेच की आराधना करती हैं, लखिसा 
रानी के पति रूप नारायण शिवसिंह सकल सुजना के उद्धारक हैं । 
[१३३] हा 
eats लोचन अरुन बुकल बड़ भेद | कक 
WA उजापर गरु ÄRI- 
ततहि जाह हरि न करह लाथ | 
WA गमश्रोलह IEA साथ। 
कुच कुकुम माखल हिय तोर। 
जनि “अनुराग रागि करु गोर । 
` आन क भूषण तोर कलङ्ग। 
बड़ ओ मेद मन्द्र ओ परसङ्ग। 
चिटि-गुड़, चुपड़लि asa पोरि। 
ल्रोले लाथ a मेल चोंर। SEA 
wig बिद्यापतिं बजबहु वाद्‌ | कर 
चड़ अपराध मौन पए साध | gu: 
शबच्दाध---अरुन = अरुण, लाल | रयनि = रात | उजागर = आग 
ned = अधिंक | निबेद = प्रकट करता है । ततहि (aaa). ॐ वही! जाह 
जाओ । लाथ = बहाना | Taste = बिताया | sees Ss जिनके | सखः 
(मैथिली) = मिश्रित, fret ge जनिऽ्ञ मानो । रॉगि-रंग कर करे. 
गोर = गौर वणं कर दिया हो। आन क= दूसरे का।। तोर = तुम्हारे लिए । : - ` 
सन्द = साधारण | Wael परसंग = प्रसंग, ` सदुबास । चिटिःयुड = युङ्‌ 
चींटी ।,चुपड़लि = च्या । राइक = शूद्ध की एक संज्ञा पोरि = घर। लले | 
खाथ= बहाना करने पर भी । बेकत > व्यक्त | बजबहु = बोलना । « 3 
व्यर्थ । मौन पए साध = सौन धारण करना श्रेयस्कर 15% ` ` | E 


fe Fe सामाति ला को. देख dy 


WA 


` चह रात के अधिक जागरण को प्रकट करती हें । दे कृष्ण बहाना सत करो, अब 
वहीं जाओ जिसके साथ रात बितायी थी। नायिका के कुच का लगा केसर तुम्हारे 
O हृदय में लगा हुआ है, मानों अचुराग के रंग में रंगकर (E वक्षस्थल को). 
योर बना fester | (यह केसर) दूसरों के लिए तो भूषण हे लेकिन तुम्हारे लिये 
` - FARRE है। त्रदं मेद तो बड़ा है और प्रसंग वस साधारण है। शूद्र का 
` रुदं और चींटी से ब्यास होता है (गंदा होता है), तुमने तो पहले बहाना किया 
. : . किन्तु. चोरी saa .हो गई (तुसने जो अन्य के साथ सहवास किया वह छिप 
Ca Tee) : कविं frei. कहते हैं, अब कुछ बोलना व्यर्थं दै । अधिक 
: ४५ + अपरोधुद्धीने पर सौन धारण करुना ही श्रेयस्कर होता है 1 
ho Rogier. लिए यह आघात सवथा असह्य होता है कि 
a हृहुयधन किसी meat का भक्त हो । मानवती नायिका के मान के 
; WA णों में प्रधान: कारंःआचायों ने इसे ही माना है। कन्हैया के इस 
erg को ‘aa TU, किस प्रकार संभाल सकती है---उसका सान और 
ब्यथा भरी जिज्ञास सर्वृथा.उचित ही है। नायक के उनींदे लाल नेन्नों पर कवि 
"` gata की नायिका पूती. है-दे प्यारे, शिव ने तो एक नेत्र को ही रक्तिम कर 
garnet को जंला दिया किन्तु तुम तो अपने दोनों नेत्नों को लालिमायुक्त बना 
हो किया सारे संसार को जलाने की.तुम्हारी इच्छा है ? 
लाल: एक इग" afia. .तें. जारि दिया शिव मेन | 
“४ - `. aR मो दहम्‌ः -तुस .द्वौ पावक नेन। 
za हैं: KA fradi agaaa है ? 


“eh. कृविंव्र रघुनाथ. की. नास्रिका .तो *ऐसी मीठी चुटकी लेती है कि उससे 
$. ; किसी भी, सहृदय का ea eee ae है) वह कहती है-- | 


तनमे Ue आलस ज*हकहे/अंलियान ते नींद नही ररि हैं। 

वर्नि”है न कछू Ga ARE मिले जव वांत चले रस y अरि ; | 

oe रघुनाथ? कहा  अंगरॉतरबमात हो, नामं न कोऊ तुम्हें धरि हैं | 

Loe ne Wa xey MENS सों, फेरि तुम्हें जने परि हैं | 
j दी. aa ary iia की नायिका 


` za Digitized by Arya'Samaj arate i aaa Chenaai and eGangotri 
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कहती हैं--अरे Aig, में मानवती कहा हूँ, सुके तो सोने दो; हे . मनमोहन, . ` 
तुम्हारे कुकमों में AT मान रह कहाँ गया ? 
‘ag नहीं वरजे 'मतिराम” रह्यो जितइ तितई मन भायो | 
काहे कों सोहें हजार करो, तुम तो WE अपराध न ठायी | 
सोवन दीजे, न दीजे हमें दुख, यों ही कहा रसबाद ATR | 
मान रह्मोई नहीं मनमोहन, मानिनि होइ सो मानें मनायो |? 
यदि नायक अपने को am सिद्ध करना चाहे तो अन्य रमणी के साथ 
रति-क्रीड़ा फे चिह्न कैसे उसे सच्चा सिद्ध होने देंगे--उन्हें.तो. तथ्य Shae 
देना ही भाएगा | ५ 
जावक लिलार ओट अंजन को लीक साहि 
खेयन  अलीक लोक-लीक: a. विसारिएँ | 
कवि मितिराम” छाती नख. जग. संग है 
` डगमगे परा ANANIA ` 
कसके उधारत हो पलक Rak याते 
पलका पे We श्रम राति को गनेवािए.] 
अटपटे बेन, FE बात न Hed, बने, 
लटपटे पेच सिर पाग के. सुधारिए। Bee 
कविवर बिहारी की नायिका.तो नायकको दर्पण दिखा करे कहीं का 
नहीं रहने देती, बढ़ी ही करारी चोट; करती है: . “=$ 5. a a 
पावक सो नैनन weal, जावक: ae भाल । 
मुकुर gist - नैक में, gar. "विलोक लाल | 


| 
| 


> 

[ १३४ J ji ; i ere 

कुम लओलप TAWA Tet as ace 
अघर FWA: WUE bea ee ` `¬ ` 


तइओ aaa ग 
लोचन अरन्‌, बित भूल चो is 
चल चल कान्ह EILAT Lyi eas 
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जानओं ग्रकृति वुझओं गुनसीला | 

जस तोर मनोरथ मनसिज-लीला | 
TA नुकावह AM काज । 
तोय eft ee मोय बड़ लाज | 

Wie सपंथ JMR राधे। 

ह ` कोन परि ARA सठ अपराधे | 
` was: विद्यापति RA अपराध | 
उद्घट न कर मनोरथ साध | 


रान्दार्थ-क ङस = सुगंधित zea । लओोलप = लाये हो | नख-खत = 
- FETT. Tig = छिपाकर | अधर क = शष्ठ का । अएलह घोइ = धो आये हो । 
तइओ = तथापि । छुपल = छिप सका । जनु = मत । आन = अन्य | परतख -- 
अत्यक्ष | जानश्रों = जानती हूँ । प्रकृति--स्वभाव | जस = जैसा । मनोरथ = 
सनोवांछा | मनसिज-लीला = काम-कौतुक | नुकाबह = दिपाते हो | वेकतओ = 
.>ष्यक्त El T= तुम । देरद = देखते हो। मोय = सुरे । अपथहु = बुरी 
: { राह जाने पर भी । कोन परि = किस तरह | खेथ्रोम = क्षमा करू गी | सठ = 
NS, Ue | उद्घघट- प्रकाश, व्यक्त | साध = इच्छा । 


`. Wi माधव!) नायिका द्वारा क्षत-विक्तत वत्तस्थल को ककम से 
: छिपा ait ही और डैसकी आँखों का काजल--जो geek ओोष्टों में लग 

. , गया था--थो आये हो। तथापि तुम्हारी कपट-बुद्धि छिप नहीं सकी, क्योंकि 
तुम्हार खाल नेन्न से. ही ART यहो रही है। (राज भर यगन का 
ज) E यहाँ से दूर रहो, अब दूसरी बात सत 
ae म अजुमान की आवश्यकता नहीं है। काम-कौतुक रूप 
gst A यद्यपि 4 a ge तुम्हारे स्वभाव योर गुण-शील से में पूर्ण परिचित T 
y a Bee तो छिपाते हो, किन्तु. तुम्हारा कार्य सब स्पष्ट कर देता है । 

म Èt. च स, कर देखते परन्तु gh बढ़ी लज्जा आती है । इरी 


राह SHAE Kuua E रो) में 
wee ATT को शपथ देकर बुझाने चले हो, (तुम्हीं कहो) में 


कीः किस TREC v. ` कि 
arin kanya ue EC कहते हुँ कि 


` 


« 
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सुन्दरी !) मनोरथ की इच्छा करो, प्रिय के अपराध को तो प्रकाशित 
सत करो । 
[ १३५ ] 
आध आध मुदित मेल gg लोचन . ne 
वचन वोलत आध wal ` 
रति-आलस सामर तनु भामर * 
ee pa मोर m 
माधव, चल चल चल तिन्हि ठाम | 
जसु पद-जावक़ ` हृदय क भूषन 
अबहु जपत तसु नाम। 
कत चंदन कत मृगमद कु कुम 
ga कपोल we mfr 
देखि सोति अनुरूप कएल RR 
अतए मानिए वहु ml | «५ 
शब्दार्थ-आध सुदित = अर्घ निमीलित । रति अलसः संभौगन्नम्यः 
थकावट | सामर = श्यामल | झामर = मल्रिन। हेरि = देख र । पुर = . 
पूर्ण हुई । साधे = साधना, हौसला, इच्छा | तन्हि Se = उस जगह । जसु == 
जिसके | पद-जावक=पेर का सहावर 1 अवहु...नास = अव भी उसी का 
नाम जप रहे हो। कत= कितना, कहाँ से gaa = कस्तूरी । कु कुम = 
केशर । तु्च = तुम्हारे | कपोल = गाल | अनुरूप योग्य । बिहि = विधाता । 
अतए = इसी में । मानिए = Aas 1 < 
अर्थ--(नायिका की नायक से उक्तिः है) तुम्हारे दोनों नेन्न aa 
निमीलित हैं एवं बात भी weal dt करते हो। संभोगजन्य sae के 
कारण तुम्हारा श्यामल शरीर और भी मलिन हो गया है Gast देखकर: तेरा 
हौसला पूर्ण हुआ | हे कृष्ण, अब उसी जगह जाओ RETREAT 
तुम्हारे हृदय का भूषण हो गया है और अभी भी उसी का नाम जपते हों 
(अकस्मात्‌ ERO YRS Smeal ान्तासईनिकल गया) † ये 


aan ya 
6, 
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चंदन, करंतूरी और के पर तुम्हारे कपोल में कहाँ से लग गए हैं । में तो इसी में 
अपना सौभाग्य समकती हूँ कि विधाता ने सुरे एक योग्य सौत दी हैं। 
कर [ १३६ ] 
सुन सुन. सुन्दरि कर AIAI 
विनु अपराध कहति काहे आन | 
` . पुजलों प्ुपति जामिनि जागि। 
गमन बिलम्ब मेल तेहि लागि। 
ai मृगमद कुकुम दाग। 
उचरइत मंत्र अधर नहि राग। 
रजनि उजागर लोचन घोर। 
ताहि लागि तोहे मोहे वोलसि चोर | 
_ .नवकविसेखर कि कहव तोय। 
Be सपथ WE तव परतीत होय। E 
` `, ५. Met अत्रधान = मनोयोग दो, ध्यान दो। कहसि काहे 
` ५ आनस शित क्यों कहती हो। पुजलों (मैथिली) = पूजा की । 
, - पसुपति = महादेव | जामिनि = रात । जागि =जाग कर I तेहि लागि = 
 _ उसी कारण। दाग = fag | उचरइत = उच्चारण करने से | अधर = ओष्ट | 
_ राग = लालिमा । ' रजनि रात। उजागर = जागरण | लोचन = आँखें | 
O शोर ८ भयंकर (लाल) तोहे = तुस। मोहद = मुझे। तोय = तुम्हें । | 
* ` 'परतीत = प्रतीति, विश्वास । 
hee Hi — (org राधा से कहते Z) हे gat! मेरी बातों को: 
८ रान से सुनो । बिना अपराध के तुम at अन्यथा बातें क्यों कहती हो । 
„र जाग केर मैंने महादेव की पूजा की हे, इसीलिए प्रस्थान में 


ri KIA Ee 


5.४.2; हे, गया । पूजा के समय ही कस्तूरी और केशर का चिन्ह लग गया; 
(अधिक) मज उचारण करने के कारंण अधर की भी लालिमा जाती रही | 
. सारी रातः जागने के कारण मेरे Ag लाल हो गए और इसी से तुस मुझे चोर 


A कहती हो | कवि Armanin eae (ह) Wen होगे, जब. 4 


” ३ 


oc 
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शपथ करो तो. तुम्हारी बातों पर विश्वास हो। (प्रस्तुत पच्च में कन्हैया ने : | 
लक्षणा-भाव से काम लिया है। रात भर जग कर महादेव के आकार के 
स्तनों का सेवन किया है और स्तनों के करुतूरी एवं कु कुम उसके वक्षस्थल में 
लग गए हं, इसे वह अस्वीकार नहीं करते) | 
[ १३७ 
ए घनि माननि करह संजात | 
JA कुच हेम-घट हार भुजंगिनि | 
ताक उपर धर - हात। 
ae छोड़ि जादि हम परसब कोय-। 
तुअ हार-नागिनि काटव मोय। 
हमर वचन यदि नहि परतीत | 
gha We साति जे होय Talc | 
-पास वॉधि जघन-तर तारि। 
पयोधर-पाथर RI दह मार॥ 
उर-कारा ae राख दिन-राति। `+ ` . "कः ` 
विद्यापति कह उचित इह साति। + cay TEE 
शध्दारथ--माननि = सानवती । करह संजात = संयम करो, क्रोध छोड़ो । -. 
तुञ्र==तुम्हारे। कुच=स्तन। हेम-घट=सोने का घड़ा। gaia 
सर्पिणी | ताक = उसके । हांत = ह्दाथ। परसव = स्पशं करूगा। कोय= © 
किसी. को । सोयम सुमे । साति= शास्ति, दंड । उचीत = उचित, योग्य । ` 
भुज-पास = सुजा रूपी जंजीर | जघन तर=जांघां के वीच में । तारि = ताडना ` 
कर के। पयोधर पाथर = स्तन रूपी पस्थर। raza दृद = दो 1... 
आरि == भारी । उर-कारा = हृदय रूपी कारावास में। z 
(कन्हैया aa बार-बार नायिका को raa RER) ` 
हे मानवती रमणी! क्रोध चोदो, (यदि विश्वास न हो तो शपथ eae 
सोना एवं सर्प छूकर शपथ खाना प्रामाणिक माना जाता है) । में तुम्हारे कंच 
रूपी सोने के घडे एवं द्वार st -सर्पिणो के .उपर am रुख 


सपथ BSUS 8 Nar तुरे, कोइ कि at समश eS: a 
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तुम्दारी हार रूपी सर्पिणी मुझे काट खाय । यदि मेरे वचन पर विश्वास न हो 
* तो समझ-बूक कर मुझे समुचित दंड दो । सुजा रूपी जंजीर में ata कर, 
जांघों के वीच में ताइना करके एवं स्तन रूपी भारी पत्थर को हृदय पर रख 
: कर द्रिन-रात अपने हृदय रूपी कारावास में बांध रखो । कवि विद्यापति 
. कहते हैं, यही उचित दंड होगा । . 
[ १३८ ] 
Fer पुरव दिसा वितलि सगर निसा 
गगन मगन सेला चंदा। 
मूदि गेलिः कुमुदिनि agai तोहर धनि 
मूद मुख ऋअरबिंदा। 
चांद वदन कुवलय gg लोचन 
wR मधुरि RAAI 
सगर सरीर कुसुम तोय सिरिजल 
किए दहु हृदय पखान। 
असक्रति करह कंकन नहि पहिरह 
हार हृदय मेल WRI 
: गिरिसिम ma मान नहि gà 
ARI JA FEN | 
अवगुन परिहरि हेरह ate धनि 
मान क अवधि विहान। 
` राजा Rea रूप नरायन 
; कवि विद्यापति aar 
रान्दा थ-अरुन = र rs Tr 
- रात । गगन = आकाश । stele Le wa Ua Sat 
FATI A= सुख। कुवलय = कंसल | हम SUR अविद 
विरमान =तुल्य, समान। सरीर = शरीर प ल्‌ सिर 
AS । कुसुम--पुष्प । तोय = तुम्हारे । 


सिरिजल् (ast धाह) = 
° SN fr बनाया l = या 
- CC-0.Panini ies न कर दिया, खान = पाषाण, 
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पत्थर | अस = ऐसा । कति = क्यों | कंकन (कंकण) = कंगन | 
गिरि = पहाड़ | गरु = गुरु, भारी। gale (सुच्‌ Me) = छोइती हो | 
* श्परुच = A | तुअ = तुम्हारा AAIR = व्यवहार | MATA = WATT,” 
दोष । परिइरि (परिहत्य--सं ०) = छोड़ कर । हेरह = देखो । हरखि = हषित ` 
हो कर | विहान = प्रातःकाल | ee 
अर्थ--पूर्व दिशा लाल हो गई, सारी रात चीत गई तथा चन्द्रमा - 
आकाश में इव गया। कुझुदिनी का पुष्प सुँ द॒ गया । हे बाला ! तथापि तुम्हारा 
gamma अभी तक खिला नहीं (तुम जगी नहीं) | (विधाता ने यदि) 
चन्द्र से तम्द्दारा मुख, कमल से तुम्हारे नेत्र और मधुरी पुष्प से तुम्हारा Bie 
एवं सारा शरीर पुष्प से बनाया, तो तुम्हारे हृदय को पत्थर कयां कर दिया 
(तम्हारा हृदय कठोर क्यों हुआ) । ऐसा क्‍यों करती हो, न ालस्यवश कंगन , 
पहनती हो और न बोर के कारण हार ही पहनती हो, तुम्हारा व्यवहार भी 
अपूर्व ही है, कारण, पर्वत समान भारी सान को तो TA अव भी धारण कर 
रही हो । हे वाला ! अवगुणों को सुला दो, हर्षित होकर मुझे देखो, सान at 
अवधि समाप्त ही है । 
( १३६ ) 
मदन-कुज पर वसल नागर 
वृन्दा सखि मुख चाहि। 
जोडि जुंगुल कर विनति करए कत 
तुरित मिलावह we | 
हम पर रोखि बिमुख मइ सुन्दरि 
जबहु चललि निज गेहा । | 
मदन हुतासन AG मन जारल 
जीब न arag थेह | 
qa अति चतुर सिरोमनि नागर 
तोहे क्रि सिखाओव | 
तुहु बिनु हमर मरम कोन जानत 


TA मिलाएब निः ८ ES 
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चन्दन We पवन मेल रिपु सम 
बृन्दावन बच मेल | 

कोकिल मयूर झंकार देत कत 
Wh मन मनमथ सेल | 

छल छल नयन वयन भरि Tad 
चरन Tale गहि जाव। 

हा हा से धनि हमए न हेरब 
सिंह भूपति रस mal 


` pega कुंज = कामदेव रूपी wet पर। बइसल = बैठा 


हुआ । . चाहि = देखना । Be कर = दोनों हाथ । afta = स्वरित, शीघ्र । 


... „रादि = राधा । रोखि (रुष धातु) क्रोध कर । जबहु = जब ही । चललि>चली । 
` ` गेद्दा= घर। मदन-हुतासन = कामाग्नि | मफु = मध्य, में । जारल = जलाया | 


जीव...थेहा = प्राण स्थिर नहीं होते । तोहे = तुम्हें । बानि = वाणी, बात | 
भरम = मर्म, मनोभाव। कइसे = केसे । मिल्ाएब आनि = लाकर मिला- | 


- 'ओगी । ` पवन = हवा । भेल = हुए । रिपु = शन्नु । कोकिल = कोयल | 


- 


PWS कामदेव सेल = सम्ताप, दुःख। छ = अश्रुपूर्ण । बयनि 
* भरि -रो्रंत = फूट फूट कर रोता È l चरन पकड़ = पांव पकड़ कर | गहि 


जाब = जाने के लिए प्रेरणा करती है। हमए = सुके । हेरब = देखना । 


Ae ae i ae . 
| `. AIRA कुज पर चतुर कृष्ण बैठे हुए बृन्दा नाम की सहेली के 


सुख की थोर 'देख रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ कर, राधा से शीघ्र ही 
सिल्ञाप के लिए कितनी श्रार्थनायें करते हैं। (कृष्ण कहते हैं) क्रोधान्ध 
नायिका मुझ से विसुख होः कर जब अपने घर को चली, तभी कामाग्नि ने सेरे 
हृदय को जलाना प्रारंभ कर दिया, प्राण स्थिर नहों होते | तुस अत्यन्त 
चतर हो, तुस्दें 'में क्या सिखाऊँ, किन्तु तुम्हारे विना मेरी सनोच्यथा को भी | 
कोन जान सकता है, उसको किसी प्रकार भी सुरसे मिला दो.। चंदन, चन्द्रसा | | 
५ (शीतल, मन्दं; सुगन्ध) चायु भी मेरे शत्रु तुल्य हो गये, बृन्दावन भी 


जव (मपय) कही ही दोव (नशर वदध व्यक्तियों. 
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को शीतल "उपचार भी ale के समान तपाता है | (चन्दन, चंद्र ओर वायु 
काम-संदीपक होते हैं)। जो TARA कास-कौतुकागार था, आज वही ष्ण के . 
लिए fda एवं काराग्रह समान मालूम पड़ता है। फिर कोयल और मयूर . 
इतना शब्द करते हैं कि मेरे मन में नितान्त काम-संचार हो रहो दै। कवि- 
विद्यापति कहते हैं--कन्हैया के नेत्र अश्रुपूर्ण हैं एवं फूट-फूट कर रो रहे हैं और * 
आह भर कर कहते हैं कि हे सुन्द्री ! तुम तो अभी जाओ, (अपने मंन से तो 
aq बाला) मेरी ओर नहीं देखेगी | शिवसिंह इस रस के ज्ञाता हें। 
[ १४० ] 
माधव, इ नहि उचित बिचार | 
जनिक एहन 'घनि काम-कला सनि ` 
से fa करु व्यभिचार। . 
mg ताहि अधिक कए मानव 
हृदय क हार समान | 
` कोत wad आन - के MA (+ 
की थिक तोहर गेंआान | sagen 
em पुरुष केओ नहि fri कह ':.' " 
. जग भरि कर IRMI 
निज धन aga नहि उपभोगव 
केवल n क mal | 
we Raa सुनु मथुरापति - 
इ थिक अनुचित -काज। ` ` 
` मागि लायव बित से जदि. हो नित , - 
` अपन करव फोन काज। . | 
- शब्दा्थ--इ = यह । जनिक = जिनको । काम कला SEH की कला, 
कास-शास्त्रपणिइता । सनि = सदश, समान। से = बह । . किए = क्‍यों | 
ग्रानहु = प्राण से भी। ताहि = उसको | परजुग़ति = प्रयुक्ति, आवश्यकता | 
आन के ताकब्‌ = दूसरे को देखें गी। गान = जाते, बुद्धि | कृपन = इपण, 
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सूस | निक= अच्छा । जग भरि = सारा संसार | उपहास = हँसी | agza = 
रहते | उपभोगव = उपभोग करना। परहिक = दूसरे की ही। आस = 
` शां । सघुरा-पति = सधुरापति, कृष्ण | थिक = है । बित = वित्त, धन । 
. नित = नित्य, चिरस्थायी । 
अर्थ-(सखियाँ कहती हैं-) यह: उपयुक्त विचार नहीं हैं । जिसको नितान्त 
gat एवं कामशास्त्र-पणिडता रमणी प्राप्त दै, वह म्यसिचार च्या करे। 
sa (रमणी) को तो प्राण से भी अधिक सानना चाहिए ओर हृदय के a 
ger समझना चाहिए। दूसरे की ओर देखने की क्या आवश्यकता हैं ? 
' नुम्हारी afe केसी है! पण पुरुष को कोई भी अच्छा adi कहता, सारा 
संसार उसकी हँसी करता है, (कृपण की आदत होती हे कि) अपने धन फे 
, रहते हुए भी उसका उपभोग नहीं करता, केवल दूसरे के धन की आशा 
करता है। कवि विद्यापति कहते हैं--हे कृष्ण ! सुनो, यह बहुत अनुचित 
काम है। यदि मांगा हुआ धन ही चिरस्थाई होता तो अपने धन के लिए 
we उठाने की (दुनिया में) क्या आवश्यकता पडती ? 


[ १४१ ] 


बिरह व्याकुल वकुल तरुतर 
पेखल Teg रे। 

नील नीरज नयन a सखि 
oR नीर अपार रे। 

पाख " मलयज-पञ्क मृगमद 
ama घनसार रे। 

निज पानि-पल्लव मृदि लोचन 
. “ ` धरति पड़ असंभार रे। 

* `` बहुइ` “मन्द सुगन्ध सीतल 
* मन्द्‌ मलय-समीर ZA 


००० ttt, अलय काल क्‌ अबल TAR 
Gee सून सरार URI 


Wa लक 3» जज >> के 
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अधिक वेपथ ge पड़ खिति 
ससून मुकुता-माल रे। 
अनिल तरल तमाल तरुवर 
ay सुमनस जाल रे। 
मान-मनि ताज सुदति we जहि . 
राए dan सुजान रे। 
सुखद सूति अति सरस दण्डक 
कवि विद्यापति भान रे |. 
शब्दार्थ--विरह व्याकुल = वियोग-च्यथित। बहुल = मौलिश्ची, एक ` 
पुष्प विशेष । पेखल = देखा । नीरज = कमल । सये = से । ढरइ = गिरता है। . 
मीर = जल, अशु । अपार = अत्यधिक । सल्यज (मल्य + ज) = चंदन । 
तामरस = कमल | घनसार = कपूर, कपूर | पानि-पछच = पंछेच सदश 
हाथ । धरनि = धरणी, श्वी । पड़ = गिर पड़ता है । wea = बेधडक । ' 
weg = बहती है । जनि = मानो । ग्रसय काल क = प्रखयकालीन | प्रबल = 
भीषण, भयानक । पावक = अग्नि। दहह = जलाती है। सून = शुन्य । 
बेपथ = व्यथा ge पड़ = हूट कर गिर पड़ती है। खिति (क्षिति) = इथ्वी 
पर । ससन = चिकनी । अनिल = वायु । तरल = चंचल). आन्दोलित । 
तमाल = ae विशेष। ु'च = गिरना । सुमनस जाल = फूलों का ढेर। 
सुदति = सुन्दर दाँत बाली रसणी। सुखद = आनन्ददायक | afi = 
सुनने में । दंडक = इस छन्द का नाम | à ; 
अर्थ--(सल्याँ राधा से कहती हें) हे सखी, बकुल वृक्ष के नीचे वियोग 


+ से व्यथित श्री कण्ण को मैंने देखा । उनके Ae कमल तुल्य नेत्रां से अत्यधिक 


अश्रपात हो रहा था । घिसे चंदन, कस्तूरी, .कंसल एवं कपूर को देख देख कर 
चह अपने सुकोमल हाथों से आँखों को सूद कर घथ्बी पर बेघड़क गिर 
पड़ते थे। शीतल, सन्द, सुगन्ध सलयानिल जब- बृहता आ तो ऐसा मालूस 


होता था कि जैसे वह प्रलयकालीन भीषण अग्नि की तरह उनके शून्य . 


शरीर को sar हो (काम-पोड़ितों के लिए उपयुक्त बस्त . दुःखदायी | 
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.. होती हैं)। अधिक कम्पन से उनकी चमकदार सुक्ता-माला हूट कर पृथ्वी 
“पर इस प्रकार गिर पड़ी मानो वायु द्वारा आन्दोलित तसाल IT से फूल 
` शिरे हों। हें सुन्दरी! मान को छोड़ कर प्रियंतम के पास चलो । कवि 
` ` विद्यापति कहते a दंडक अति सरस एवं सुनने में आनन्ददायक है । 
[ १४२] 
e रामा, कि अब वोलसि आन l 
तोहर चरन सरन -से हरि 
अबहु मेटह mal 
गोवर्धन गिरि बाम कर धरि 
कएल गोख़ुल पार | 
विरह से खिन करक कंकन 
WA मानए भार। 
दमन काली कएल जे जन 
चरन JRI 
अब FEA भरम भूलल 
हृदय हार न फरे। 
सहज चातक FST न बरत 
न बसे नदी तीर । 
Jet जलपघर-बारि दिनु 
sis न पिवए ता हरि नीर | | 
शब्दाथ--रामा =सुन्द्री । बोज्नसि 5 बोलती हो। आन = दूसरी बात । . 
तोहर = तुम्हारे । ASNT | अबहु-अब भी । मेटह- छोड़ो । खिन = 
fea, क्षीण । कर्‌ क़ = हाथ का | कंकन = कंगन । गरु = अधिक । दमन = 
नष्ट । काली =काक्षिय | कएल = किया । वरे =श्ोष्ठ । झुज॑गम = सपं । 
a We ३ क्ता ।' सहज = स्वभावतः | बरत ब्रत, . 


? $ पूतन । जलघर=मेघ । ak = 
Ta, | ता ELSE इस airs agyaj Maha Vidyalaya Collection. SE 
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अर्थ--(सखी राधा से कहती है-) हे सुन्दरी ! तुम क्यों अब भी अन्यथा . 
बातें बोलती हो | wa तो वह कन्हैया तुम्हारे चरणां का आश्रित है, इसलिए 
अब तो मान छोड़ो । जिस कृष्ण ने गोवर्धन पव॑त को वांयें हाथ से उठा-कर : 
गोकुल को बचाया था, वही अब विरह से इतना खिन्न हो गया है कि हाथ. के : 
कंगन को बहुत भारी मानता है । जिसने दोनों श्रेष्ठ पावो से कालिय .. 
(सर्पराज) का दमन किया, वही अब सर्प से इतना भयभीत हो गया है कि 
सर्प के भ्रम से गले में हार भी नहीं धारंण करता | चातक (पक्षी) स्वभावतः 
अपने ब्रत को नहों छोड़ता है और न नदी के किनारे बेठता ही है । नूतन .. 
जलधर के पानी को छोड़ कर वह नदी से पानी ले कर नहीं पीता (स्वाति की: .: 
बूँदों से ही चातक अपनी प्यास मिटाता है, यही उसका ब्रत हैं) । : 

[ १४३ ] 
सखि हे qra कान्ह गोआर | 
पितर क Zig काज दहु कओन लह 
उपर ` चकमक सार | 
हम तो कएल मत गेलहि होएत भल 
हम छलि सुपुरुर भाने | 
. तोहर बचन सखि कएल आखि देखि 
अमिञ्ज-भरम बिष पाने। 
qa संग हुन जनम गमाओंल 
से कि बुकथि रतिरंग। ` . . 
: भधु-जामिनि मोर आज बिफल गेलि -' ` 
गोप गमारक संग। | 
तोहर बचन go धसि : जाएब 
तें हमे गेलहु अबाट |” + - 
चंदन . मरम सिमर आलिंगल `. 
सालि रहल हिय कार्ट | 7. | ३ ~. - 
wag बिद्यापति हरि बहुबल ` ` 
CC-0.Pani Rhya Ea गरु Collection. ` ` ` a 
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राजा सिवसिंह रूपनरायन 
लखिमा पति रस जान | 

शब्दार्थ--गोआर (मेथिली) = गोप । पितरक = पीतल का । टॉड = 
हाथ का आभूषण | काज = काम । कथन =कोन । लह = प्राप्त करेगा । 
` चकसक = चसक | कएल मत =मन में समझा | गेलहि होएत भल = जाने से 
ही अच्छा हो सकता है । छलि =थी | भाने ८ विश्वास में, सन्देह में । 
तोहर ८ तुम्हारी | आँखि देखि=ग्राँखां से देखकर, बिना विचारे । 
अमिअ-भरस = अस्त के भ्रम में । पसुक संग = पशुओं के साथ । हुन = 
उन्होंने जनम गमाओल = जीवन व्यतीत किया । रतिरंग = काम-क्रीड़ा | - 
मधु-जामिनि = वसन्त की (सुन्दर) रात । विफल = व्यथं | गमार = मूखं | 
कूप = कूं झ्या । धसि जाएव = इूव जाऊगी | अवाट = अपथ, चे राह । 
सिमर (शाल्मली) = सेमल | सालि रहल = कष्ट पहुँचा रहा है । कॉट = 

काँटा | हरि = कृष्ण | agaga = बहुपत्नीक | 


अर्थे सखी! सें समर गईं, कन्हैया पूरा गोप ही है (यहाँ गोप 

शब्द अल्प बुद्धि का योतक है) | पीतल का आभूषणं किस काम का ? उसमें 

. केवल ऊपरी चमक ही होती है । मैंने तो मन में सोचा था कि उसके पास 
जाने से भला होगा, क्योंकि में उन्हें चतुर पुरुष समझती थी । हे सखी ! 
तुम्हारी बातां'को मेंने बिना सोचे-समके स्वीकार कर लिया, परन्तु वह 
Was के अंस में विष-पान के सहश हुआ । जिसने पशुओं के साथ अपना 

, सारा जीवन व्यतीत किया, उसे काम-क्रीडा का कया पता ? आज सू गोप के 
ara मेरी बसन्त की रात व्यर्थ नष्ट हो गई । तुम्हारी बातों के कारण 
` एं में डूबने के लिए ही मैं बे राह जा रही थी । जेने चन्दन के wa से 
सेमल का आलिंगन किया, जो हृदय में काँटों की तरह कष्ट दे रहा है 
(नायिका _रति-शास्त्र-पसिडत समझ कर ही कृष्ण के पास गई थी, किन्तु 
उसकी अनभिज्ञता ने नायिका के संभोग के सुअचसर को नष्ट कर दिया) l 
विद्यापति कवि कहते हैं--श्रीकृष्ण अनेक रमणियों के स्वामी हें (उनके पास 
बहुत स्त्रियाँ हे), LARE भौयिकों का. उन्हीं ने वड़ा अनादर किया है । 
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खखिमा के पति कान्तिमान्‌ राजा शिवसिंह इस रस के मर्म को पूर्ण रूप 
समरते ह्‌ । 
[ १४४ ] 
मधु सम॒ वचन कुलिस सम मानस 
JAR जानि न XT 
अपन चतुरपन पियुन हाथ देल 
RA गरब दुर गेला | 
सखि हे, मन्द प्रेम परिनामा। 
चड़ कए जीबन कएल अपराधिन 
नहि उपचर एक ` ठामा | 
wind कूप देखाह नहि पारल 
आरति चललहु घाई | 
तखन wae fig नहिं गूनल 
अव पहछतावक जाई | 
एक दिन अछलहु आन भान gA 
अब बूमकिल अवगाहि | 
अपन YS अपने हम NGA 
दोख देव गए ate | 
भनइ Ra सुनु चर जोवति 
चित्त गनव तहि आने | 
a कारन जीउ जउपेखिए | 
जम जन के नहि. जाने | 
श्दार्थ-—कुलिस = वत्र ।.प्रथमहि = पहले । जानि न भेला = समर न „ 
सकी | चतुरपन = चातुय्यं, चतुरता | पिसुन = दुष्ट, छली | Tex = शुरु, 
¦ अत्यधिक । ररव = गर्व, अभिसान । दुर गेला = दूर चला गया, नष्ट हदो 
गया । परिनासा = परिणाम | उपचर = उपचार, शान्ति । एक ठासा 
एक स्यान पर । राँयल = पिहित, Tar हुआ | कूप = छुआ | पारल = 
सकी । आरति = Sen होकर | धाई = दोइ़ कर । तखन = उस समय । 
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लघूगुरु = ऊंच-नीच । गुनल = जाना, समझा । पछुतावक जाई = पछुतावा 
होता है । अछुलहु = थी । आन = अन्य । भान = प्रतीति । afra = 
* . 'सममी । अवगाहि (अव + गाह) = अच्छी तरह। सइ = सिर । चाँछुल = 
,छील लिया । पेमक = प्रेम के । जीउ = जीब । उपेखिए = उपेक्षा करों । 
` अर्थ--(राघा सखी से कहती है--) में कृष्ण के मधुर वचन और aa 
` . सदृश (कठोर) हृदय को. पहले न समक सकी | अपनी चतुरता को मैंने छुली 
` क्रे हाथ सोंग दिया और इसीलिए मेरा अत्यधिक अभिमान नष्ट हो गया 
(चूर चूर हो गया) । हे. सखी ! प्रेम का परिणाम बुरा होता है । मेंने अपने 
जीवन को नितान्त कष्टमय बनाया, जिससे एक भी स्थान मुझे! शांति नहीं 
2.5 रहा। में ढके हुए कपू को देख नहीं सकी, ओर उद्विझ हो कर दौड़ चली । 
` उस समय तो श्रेष्ठ-लघु (ऊँच-नीच) का gq भी विचार नहीं fear किन्तु 
अब पछुतावा होता है । पहले मैंने कुछ और सममा था किन्तु wa अच्छी 
o तरह समर में ब्रात आ गई । अपने सिर को मैंने स्वयं ही sta लिया है, 
« (इस कष्ट का देतुभूत में स्वयं ही हूँ) इस में किस को दोष दिया जाय ? 
` ` कवि विद्यापति कहते हैं--हे युवती ! सुनो, मन में कुछ और न समको | 
प्रेस के कारण जीवन तक की उपेक्षा की जाती है, यह संसार में कौन नहीं 
जानता । 
[१४५] 
माधब, दुज्जय मानिनि-मानि | 
बिपरित चरितः पेखि चकरित Fa 
न. पुल आधहु वानि। 
पुत्र रूप साम अखर नहि सूनए 
ga रूप रिपु सम mfl 
ga जन w ama न करई 
करस सिलाएब आनि | 
a नील वसन बर, am चुरि कर 
eta. CC-0.P TA Fanya va idyalayaetetedtion. 
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meee चुरि करमोति माल वर 
em. अरुतिम सारि। ` 
अतित चित्र उर पर छल, मेटल 
मलयज देह wag | 
aq तिलक we हगंचल, कच : 
सर्य मुख लए FRI 
एक तील ga चारु चिबुक पर 
निन्द ayaa सामा। 
T-A करी मलयज रजल 
ताहि पाओल रामा। 
जलधर ` देखि चन्द्रातप खल . 
aan सखि नहि पास | 
तमाल तरु गन चुना Am” 
§ सिखि पिक gR faal oe 
WR डर धनि चम्पक-तरु तल 
लोचन जल RKI 
सायर चिकुर हेरि मुकुर पटकल 
gf भए गेल सत xK! 
ga गुन-गाम कहए सुक पंडित 
Gide उठल waz! 
पिंजर wel फ़टाकि पर पटकत 
घाए wae तहि WI 
सेर सम मान सुमेर कॉप सम 
ta भेल wy समान | 
बिद्यापति कह . राहि मनाबए 
आपु सिधारह , कान। 
शा्दारथ-दुज्ज॑य = अजेय । माननि = सानवती । बिपरित = fee, | 
O wat । पेखि eck का kin TER तकित BERT । आधेहु = 
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आधा भी, कुछ भी | साम = श्याम, ST | अखर = AR । रिएु = शत्रु । 
तुझं जन = तुम्हारे सहश । सये = से । सम्भास = संभाषण, वार्तालाप | 
aga = कैसे | वसन = वस्त्र | काचन चुरि कर = हाथों की काँच की चूड़ी । 
पौतिक = नीलमणि । करि रद चुरि = हाथी के दाँतों की चूड़ी । अरुनिम = 
अरुण, लाल । सारि = साड़ी | असित चित्र = काला चिल्ल, गोदना | 
मलयज (मलय + ज)=चंद्न । स्टंगमद्‌ = कस्तूरी (इसका रंग काला 
होता है)। तिलक = टीका । इगंचल = अक्ि-प्रदेश, आँखों के कोने। 
कच = केश । छुपाइ = छिपाना | तील==तिल, तिलवा । चार = सुन्दर | 
fags = ogi | fae = तिरस्कृत करना | मधुप-सुत = भोरों के बच्चे । 
सामा = कृष्णता, श्यामलता | FAT = FT की नोक से । रामा = सुन्दरी | 
. जलधर = मेघ । चन्द्रातप = चँदोवा । सामरि = श्याम वर्ण की । सिखि 


` - (दिखी) = मयूर | पिक = कोयल । डर = भय से । चम्पक-तरु तल = चम्पां 


` बृत्त के नीचे । चिकुर = केश । gR = दर्पण । पटकल = पटक दिया | 
सत (शत) = सौ । तुझ = तुम्हारे | .गुन-गाम = गुणां का समूह | "सुक 
* पंडित = विद्वान्‌ तोता । रोसाइ = क्रोधित हो कर । पिंजर = पिंजड़े को । 
ऋटकि = झटका दे कर | फटकि = स्फटिक पत्थर | घाए = दौड्कर | धएल = 
पकड़ा । तहि = उसे । कोप = क्रोध । रेचु = रेण, धूली । राहि = राधा । 
आपु = स्वयं । 

अरथ--(दूती श्रीकृष्ण से कहती है--) दे माधव ! मानवती (राधा) कां 

` सान अजेय दै (उसका सानभंग अनायास नहीं हो सकता) । उसके विपरीत 
चरित्र को देख कर में चकित हो गई, उससे कुछ भी नहीं पूछ सकी (तुम से 
` डसको इतनी TUT हो गयी È कि), तुम्हारे श्याम रूप दो अछरों को वरद 
सुनना नहीं चाहती और तुम्हारे रूप को वह शत्रु के बरावर समती दै | 
तुम्हरे रूप सहश दूसरे व्यक्तियों से वह बात भी नहीं करती दै, तो में केसे 
उसे लाकर मिलाउँ । सुन्दर नील वस्त्र, हाथों की काँच की चूद्यों एवं 
- नीलम़णि की. मालां को उतार कर, उस नायिका ने हाथी के दाँत की Beaty 
. मुक्ता की सुन्दर! मसला और/लॉज/सोढ़ी/० थार की ० है. (कृष्ण ay को 


“Pea ae de SR", 
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aig कर श्वेत वस्तुओं से विभूषित हो गई है) । छाती के इयाम-चिन्ह 
(गोदना) को चंदन के लेपन से मिटा दिया है। कस्तूरी के तिलक. को दगंचल ` 
से धो कर तथा केश से ge को भी छिपा लिया है । (नायिका की) सुन्दर 
Set पर भ्रमर के वच्चे की श्यामलता को लज्जित करने वाला एक ` तिल 
(काला चिन्ह) था, उसको उसने ठृण के अग्र भाग से चन्दून लगा कर मिटा 
दिया । मेघ को देख कर चँदोवा लगा दिया और तमाम श्यामवर्णा सखियां 
को अपने पास से हटा दिया । तमाल ae को चूने से सफेद चना द्विया तथा 
मयूर एवं कोयल को दूर कर दिया (war दिया) | सर के डर से सुन्दरी 
चस्‍्पा-बृक्त के नीचे चली गई (चम्पा-पुष्प पर अत्यन्त सुरान्ध के कारण अमर, 
नहीं जाते) । और (दुःखी हो कर) रोने लगी काले-काले केशों को देख कर 
उसने दर्पण को पटक दिया, जिससे वह Sagi टुकड़े हो गया। तुम्हारे गुणां 
के समूह को जब परिडत तोता वर्णन करने लगा तो वृह कध -होकर उठी 
ओर eae पत्थर पर पिंजडे को पटक कर उस तोते को पकइ लिण। उसके 
सेरु के समान मान और सुमेरु सरश (भयंकर) क्रोध को, देख कर . में अपने 
को धूलि समझने को बाध्य हो गई । कवि विद्यापति कहते aa ere! 
राधा को मनाने के लिए आप स्वय eae कीजिए । . | 
मानिनि हम कहिए तुत्र लागी | 
we निकट पाई जे जन वंचए 
तेक RR अभागी | ` ` 
दिनकर-बन्धु कमल सव NR 
जल तेहि जीबन होई। 
पङ्क बिहिन तनु ` भानु gene. 
जल पटाब बरु ` wel 
ae समीप सुखद m Pq 
अनुकुल होएत जोई।' ' . 
तेकर बिरह सकल सुख ससद ` ~ 
CC-0 pani Kanda Maha Naya टनी, 
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ge धनि गुनमति बूकि करह da 
परिजन ऐसन भास । 
सुनइत राहि हदय मेल RR 
अनुमति कएल प्रयास | 
शब्दार्थ--कदिए = कहती हूँ । तुअ लागी = तुम्हारे लिए | नाह = नाथ, 
पति । निकट = सामीप्य । जे=जो | दिनकर = सूर्य । तेहि = उसका । a= 
_ हदोता है। बिहिन (विद्दीन) = रहित । तनु = शरीर g = सूर्य । पराच = 
छिड़कना। जत = जितना | बैभव = संपत्ति । तेकर = उसके । खन खन = 
SUSY | दगघए = जलाता है । रति= संभोग, काम-फ्रीड़ा। ऐसन = ऐसा । 
भास-- प्रतीत) अनुमति = स्वीकृति । प्रगास कएल = प्रकाश कर दिया । 
. अर्थ--(दूती कहती है-) हे मानवती ! में तुम्हारे लिए ही कहती हूँ। 
पति के सामीप्य से जो नारी वंचित रह जाती है, ae बहुत अभागिनी है। 
* “सूर्यं कमल के बन्छु दै”, यह सर्वविद्त है और जल ही उस (कमल) का 
. -  जीवनाधार दै। किन्तु कीचड़ से अलग होने पर चाहे उस पर कितना भी पानी 
` छिड़का-जाय, सूर्य उसके शरीर को जला ही देता है। पति के समीप में जो 
बस्तु सुखद्‌ एवं अनुकूल होती है, वही (वस्तु) वियोगावस्था में प्रति चख 
. जाती रहती दै । हे गुणवती सुन्दरी ! समझ-बूर कर काम-क्रीड़ा फरो, हम 
` परिजनों को ऐसा ही प्रतीत होता = | इतना सुनते ही राधा का हृदय गदूगद्‌ 
“हो गया और उसने अपनी स्वीकृति दे दी । 
= a Ew] 
. मानिनि आव उचित नहि मान 
एखनुक रंग .एहन सन लगइछ 
जागल पए पूँचबान | 
Ge रयनि चकमक करु चाँदनि 
= = 7 'एहने समय नहिं आन। 
We अवसर पियंमिलन जेहन सुख 
८८-०. हिनो Viya sit ection. 


oy : 
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waa अलि विलाति fate करि 
करए मधुर मधु Wii 
अपन अपन पहु wig जेमाओलि 
भूखल gy जजमान। 
त्रिवलि ˆ तरंग सितासिता संगमः ` 
उरज WI निरमान | - 
आरति पति Ra फरतिपह 
करु धानि सरवस zal 
दीपकदिप सम थिर न रहय मन 
हट करु अपनं amal . 
संतित मदन वेदन अति . दारुन 
विद्यापति कवि भान | 
शब्दाथ--एखनुक = इस समय का । रंग=समा | पहन सनः पेसा। - 
WRJ मालूम पड़ता है । पंचवान-- कामदेव | जागल पए=जाग पढ़ा ` 
हो । जूड़ि = शीतल । रयनि = रात । चांदनि = चन्द्-किरण । एहन-- पेसा । 
'पिय-मिलन = प्रिय-ससागस | जेहन =जेसा | जकरहि -- जिसक्रो दी । रभसि= ` 
उसंग में आकर | अलि =श्रमर | विलसि=क्रीड़ा कर । अपन=स्दकीय, ` 
अपने । पहु = प्रभु, स्वामी । जेमाओलि = भोजन कराया । दुञ्च=तुम्हारा । ८ 
सितासित= श्वेत-कृष्ण (गंगा-यझुना) | उरज सम्झु=ङुच रुपी, शिंव। 
निरसान = स्थापना | आरति = तं, दुःखी । मंगइछ = सांगता है। .परतिग्रह 


= प्रतिग्रह, दान | सरबस =सव॑स्व । वीपक-दिप= दीप की शिखा । थिर= . 


स्थिर करु=करो। गेझ्ाान--ज्ञान, बुद्धि | मदन = कामदेव | बेदन= 
बेदना | दारुन =दारुण, कठिन | 
अर्थ--(सखी राधा से कहती है-) हे मानवती !' अब” अधिक सान , 


करना उचित नहीं है । इस समय का रंग-डंग ऐसा सालूस होता है सानो ` , 


कामदेव सोते से जग पड़ा हो । अभी शीतल रात ओर चमकीली चाँदनी हे, 
Rat समय फिर नहीं RA EE eee Eee से जो सुइ 
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` . होगा, वह सुख प्राप्त करने वालो ही समझ सकती है । उसंग में आ कर 


अमर-गण क्रीड़ा करते हुए मधुपान कर रदे हैँ । तमाम गोपियों ने अपने 
अपने पतियों को भोजन करा दिया लेकिन केवल तुम्हारे ही प्रिय भूखे रह 
. गये हैं । त्रिबली की तरंग में गंगा-यसुना (हार ओर रोमावलि) का संगम 
हुआ है, जहाँ स्तन रूपी शिव भी स्थापित हैं । (नायिका की त्रिवली से 


` ` रोमावलि चली ओर वह गले की माला से मिलकर दोनों स्तनों के बीच में 


` रह गयी)। तुम्हारे व्याकुल पति तुम से दान की fiat माँग रहे हें, दे 
बाला ! तुम अपना सर्वस्व दान कर दो। विद्यापति कवि कहते हें कि दे 


सुन्दरी ! तुम्हारा मन दीपक की शिखा की तरह स्थिर नहीं है, अतः अब. 


`. - उसको दृढ़ करो | कामदेव की वेदना अत्यन्त दारुण द्दोती दै (इसी कारण 


Gra इतंनी विकलता है) । ` 
í [ १४८ ] 

अखिल लोचन तम-ताप-बिमोचन 
- उदयति आनन्दृकन्दे | 

एक नलिनि-मुख मलिन करए जदि 
इथै लागि निन्दह चन्दे । 

' सुन्दरि, qea ga प्रतिभाति | 
` गुन गन तेजि दोष एक घोषसि 

_ अन्त अहीरनि जाति | 

सकलः जव-जन जीव समीरन 
न्दर सुगन्ध già | 

दीपक -जोति परस जदि. नासए 
tae इथे लागि are मारुते | 

स्थावर जंगम कीट पतंगम 
` सुखद जे सकल सरीरे। 

कायद ' पत्र परस Tat नासए 
CC-0.Paningpnya A Tel Ce ai (a 


TTE AE TR 2 
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खन - खन सकल कुसुम मन तोषय 
निसि g कमलिति dil 
चम्पक एक RA नहि JR 
इथे लागि निन्दह भूक़ | 
wa युन दस गुन Aa 
आठ gm सखि ÈI 
विद्यापति ag आकुल तो बिनु 
विषाद न पाव aal 
शब्दाथः--अखिल = विश्व । तस-ताप = अन्धकार रूपी ज्वाला । 


विमोचन = नाश करने वाले | उद्यति = उगता है । आनन्दकन्दे = आनन्द - .' 


का मूल । नलिनि = कमलिनी । इथे लागि = इसलिए । निन्दृह = निन्दा 
करता है । प्रतिभाति = प्रतिभा, बुद्धि । तेजि = छोड़ कर । घोषसि (घुष्‌ 
Wg) = बार-बार कहती है। अन्त = आखिर । अहीरनि = गोपी, ग्वालिन । 
जीव-जन = प्राणी । जीव = प्राण । समीरन = वायु । सुसीते = नितान्त 
शीतल | परस = स्पशं | नासए = नष्ट करना | नीन्द = निन्दा करना 1, « 
सारुते = पवन । स्थावर = अचल (gw) | जंगम = चल (जुष्यः ` ` 
आदि) । कीट = कीड़े । पतंगम = सुनगे आदि | सुख॑,= सुखदायक | 
कागदः पत्र = कागज के पन्नो । जञ्रों = यदि | नीर=जल | खन= क्षण्‌ । ` 
कुसुम = पुष्प | तोषय = सन्तुष्ट करता है । निसि = रात | जइओ = यदि `। 
सङ्गो = wat । पाँच `" `` सारे > यहाँ ९४९१०९४०९८२ से 
१६००० हो जाता है | आकुल = व्याकुल । लो बिनु = तुम्हारे `विना । 
विषाद = दुःख | पाबसि = पाती हो । re 
अथ--सम्पूर्ण विश्व के नेत्रां के अन्धकार edt ताप के नाशक 
आनन्दकन्द श्रीकृष्ण का उदय हो रहा है । (नायिका द्वारा कृष्ण पर लगाये 
गये अपराध का सखी परिहार करती है-) चन्द्रमा केवल कसल के सुख को 
ही मलिन (संकुचित) करता है, इसलिए सब चन्द्रमा की मिन्दाः करते हैं । _ 
हे सुन्दरी ! तम्हारी प्रतिभा को मैं जानती E | ( के) गुणों को छोड़ कर. . 
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केवल एक दोष की घोषणा करती हो, Bihar हो तो ग्प्रालिन ही । शीतल, 
मन्द, सुगन्ध वायु सकल जीवां का प्राण है, वह यदि दोप को शिखा को 
स्पशे कर उसको gar देती है तो लोग इसलिए क्या उसको निन्दा करते हैं ! 
* स्थावर, जंगम, कीट एवं पतंग सव के शरीर को सुख पहुँचाने वाला पानी 
यदि"कागज़ के पन्नो को नए कर देता हे तो क्या सव उसकी निन्दा करते 
हें ! अमर प्रतिक्षण तमाम कुसुमां के सन को तुष्ट काता रहता है और 
. रात भर कमलिनी के संग रहता है, केवल वह चम्प्रा-पुप्प के पराग का पान 
नहीं करता तो क्या इस कारण लोग उसकी निन्दा करते हैं ? में मानती 
हूँ, कृष्ण सोलह हज़ार सखियों के बीच में रहते हैं, फिर भी वह तुम्हारे लिए 
ही व्याकुल रहते हैं । तुम्दें इसके लिए क्या दुःख नहीं होता है, क्या THT 
. नहीं आती ? 
[ १४९ ] 
चानन. भरम saat हुम सजनी 
परत सव मनकाम। 
कंटक दरस परस मेल सजनी 
सीमर मेल परिनाम।. 
एकहि नगर ag माधव सजनी 
पर-भामिनि चस मेल | 
हम धनि एहन कलावति सजनी 
गुन गोरब wx गेल। 
अभिनव एक कमल फुल सजनी 
: _दोना नीम क डार। 
संहा फुल ओतहि सुखायल छथि सजनी 
रसमय फुलल नेवार | 
विधि वस आज आएल सजनी 
x एत दिन ओतहि गमाय | 
_ कोन परि करब समागम सजनी 


se ; ०००४० ty lo TR ARAE ection. 


is Sie a 
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wag fana गाओल सजनी 
उचित mala MER | ja 
उठ वधाव करु मन मरि सजनी 
आज MAT घर नाहि | * 
शब्दार्थ--चानन = चंदन । भरम = भ्रम । सेबलि = सेवा की । पूंरच = ` 
पूर्ण होगा | सनकास = मनोकामना | कंटक = काँटा । दरस = दशन | परस = 
स्पर्श । सीसर = सेमल । । वसु = वसता है । पर-भामिनि=दूसरे की स्त्री । 
बस = अधीन । धनि =रमणी । कलावति = काम-कलाम्मेजा । अभिनव= 
नवीन | दोना = लटका दिया । नीम क=नीम TT की । डार =g | सेहो = 
चह भी। ओदहिर-वहीं । रसमय = रसयुक्त । नेवार = पुष्प विशेष । विधि 
यस = भाग्यवशात्‌ एत दिन = इतने fal रामाय= बिता कर | कोन हे 
परि = किस तरह। समागम = प्रसंग । पतिअआय = विश्वास करता al 
आओोत = झावेगा TRAE = गुणशाह, गुणशाली। वधाव = सगल, 
उत्सव | नाहि = नाथ, पति । : 
अर्थ-हे सखी ! चन्दन के ua में मैने (उस इप्ण रूपी) दृक्ष को 
इसलिए सेवा की कि मेरी सभी सनः कामना पूर्ण होगी, किन्तु उस में केवल 
aii का ही दर्शन. एवं स्पर्श हुआ । परिणास में SAT का डच ही दाथ 
आया | (राधा कहती है-) हे सखी ! एक दी नगर सें साधव और मेरा यास दै, - 
किन्तु वह (लम्पट) दूसरे की रत्री के अधीन हो रया । इतनी कास-कलां 
सर्सज्ञा. होते हुए भी मेरा सारा गुण-गौरव चौपट हो गया | उसने एक नये: 
कसल के फूल को (झुमे) नीस की डाली पर्‌ डाल दिया, वह फूल तो axi 
सूख गया और नेवार का फूल रसयुक्त हो कर खिल उठा। SA चको 
छोड़ कर कामी कण्ण साधारण गोपियों के पास AAT फिरता हैं । साग्यवश' 
ae इतने दिन वहां बिता कर आज यहाँ आया हे | उसके साथ किस तरह 
प्रसंग करूँ, सेरा सन नहीं मानता | कवि विद्यापति कहते दं-अह्‌ गुणबान्‌ 
(आगे भी) अवश्य आवैगा । दे सखी ! उठो, ओर हृदय से उत्सव सनाओ, 3 
आज स्वामी घर आ रहदा है । 3 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ÀF कर. यदि फिर जोड़ा जाय तो वहाँ ats पड़ जाती है । फिर प्रकाश _ 
और अन्धकार को भी परस्पर बिरोध रहता है । पानी का स्वाभाविक गुण 
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[ १४० ] 
सजनी अपद्‌ न मोहि परबोध । 
तोडि NRA जहाँ me पड़ग तहा 
तेज तम परम faa] 
सलिल we सहज शिक सीतल 
इ जानए सब RNI 
से जदि तपत कए जतने JRA 
an . वित रस होई। 
यल सहज हे कि रिति उपजाइअ 
कुल-ससि नीली. रंग। 
अनुभवि पुनु अनुभवए अचेतन 
; पड़ए हुतास पतंग | 
` शैच्दार्थ--सजनी = सली। अपद्‌ = अस्थान में, age रूप में। 


` : प्रयोध = प्रबोध, ससाओ । तोड़ = तोड़ कर । ARA = जोड़ा जाय। 


तेज = प्रकाश । तम = ग्रन्धकार । सलिल = पानी । सहज = स्वभावतः । 
Ra = है । सीतल = उंडा । से = उसे । तपत = त्ष, गर्म | जतने = यत्न- 
AR । Seige = ठंडा किया जाय । तइओ = तथापि । विरत रस = विरस, 


_ रसहीन । अनुभवि = अनुभव करके । TT = पुनः | AJRAT = अनुभव 
” करता है। अचेतन = 


अज्ञानी | हुतास = अग्नि । पतंग = अुनगा । 


` . अर्थ-हे सखी ! अयुक्त रूप से सुझे मत सममाओओ | (किसी चीज़ को) 


उंडा है, उसको यदि गर्म कर WATS उंडा भी किया जाय तो भी वह 
रसहीन ही रहता है। कुल रूपी चन्द्रमा में नीज्ञा धब्बा पढ़ जाने पर चाहे 
कितना भी प्रयत्न किया जाय उसमें स्वाभाविक रंग नहीं आ सकता है । एक 
धार (कष्ट का) अनुभव कर ज्ञानी ही फिर उसके अनुभव की चेष्टा करता है, 


Ser तो :जान-बूक कर प्‌ 


0७ छर पतग, McFly में. ROR to (नायिका सखी से 


SP: ele 
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कहती है कि कृष्ण ने सुरे घोखा दिया, जिससे मेरा गुण-गौरव एवं Se : 
धर्म सब नष्ट हो गया। पतंग की तरह में उसकी कामागिनि में फिर नहीं “ 
जलूगी | : 
[ १५१ ] 
कबहु रसिक सयँ दरसन होए जनु 
दरसन होए जनु KRI 
नेह APE जनु काहु क उपचए 
विछोह Re जनु I 
सजनी दुर करु ओ परसंग। 
daR उपजइत ग्रेम क॒ अंकुर 
दारुन बिधि देले al 
can दोष ग्रेम जदि IR 
रिक सयः जनु होय | 
कान्ह से गुपृत मेह करिञ्बएक °F 
o ag सिंखाओल AI 
एहन ओषध सखि कहि नहि WEA 
जानि जोबन जरि जाब। 
असमंजस रस सहए न URA 
इह कवि सेखर गाव। 
शान्दार्थ--कवहु = कभी भी । रसिक = रस-ममंज्ञ । जनु = सत । नेह = 
Sat fete = वियोग । काहु क = किसी को । उपचए = बढ़े । दुर करु = 
छोड़ दो। परसंग = प्रसंग, विषय | पहिलहि = संवे प्रथम i w IRT. 
कठोर । बिधि = विधाता Fa भंग = तोड़ डाला gas दोष = विधि 
प्रेरणा से । सये =-से । शुपुत = गुप्त । सोय = मैं। कदि नंदि पाइअ कहीं भी 
नहीं पाती । जनि = जिससे । जौबन = जवानी | जरि जाव = जल जाय ।, 
| re ta सखी ! ) कभी भी रस TAT का दशेन न दो; ; 
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`यदि दर्शन भी हो तो उससे प्रेम मत हो। प्रेम भी हो तो उससे वियोग न 
हो, वियोग होने पर भी वह चरस सीमा पर न पहुँच जाय । हे सखी ! अब तो 
उस प्रसंग को छोड़ दो। सर्च प्रथम WAZI की उत्पत्ति होते ही कठोर 
विधाता ने उसे तोड़ Rar विबि-प्रेर्शा से यरि कभी प्रेस की उत्पत्ति हो तो 

- रसिक. सेन हो। इष्ण से गुप्त प्रेम करके लोगों को में एक यही शिचा 
देती हूँ. (कि किसी रसिक जन से प्रेम.न करो) । हे सखी ! ऐसी ओषधि में 
भी नहीं पा रही, जिसके प्रयोग से जवानी जल जाती । कवि विद्यापति 

' 'शाते हैं कि दुविधा के रस का स्वाद सहा नहीं जाता । 

| [ १५२ ] 
जनम होआए जनु; जो पुर्न होई 
gat भए जनमए जनु FE | 
iS होई yal जनु हो रसमंति। 
Wa बुकए जनु हो कुलमंति। 
इ घन मॉँगओं विहि एक पए तोहि | 
थिरता Ree. अवसानहु मोहि | 
मिलि सामी - नागर रसधार। 
; परबस जनु होए हमर पिआर | 
` :.. होए परवस कुछ FR विचारि। 
पाए AWM हार कश्रोन नारि। 
wig frat अछ परकार। 
: दंद-समुद aa a दए पार। 
o शब्दार्थ-जजु मत । जों=यदि। जुयती= षोडशी। जनमए-: 
जन्म ले। रसमंति = रसमर्मज्ञा । कुलमंति=ऊँचे कुल की। इ-- यह। 
धन-- वरदान | मागां = सांगती हूँ । विद्दि = विधाता । एक पए = एक ही । 
 थिरता= स्थिरता । दिदृदद = देना । अवसानहु = अन्तिम अवस्था में भी। 
मोदि = मुझे । ` सामी =स्वामी। नागर = चतुर । रसधार = रसिक । 
परबस = पसघीच पिना} र (ARIANE = प्रकार, 
: रुपाय। दद्‌ = द्ग र, कलह । समुद्‌ = समुद्र । जीय दए = प्राण दे कर । 
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अथ--(राघा कहती है--हे सखो! ) सर्व प्रथम तो जन्म ही न हो, . 
यदि हो भी तो युवती हो कर किसी का भी जन्म न हो । युवती हों कर भी - 
WA न हो, यदि (कदाचित्‌) रसमर्मज्ञा भो हो तो उच्च कुल की न हो । 
हे विधाता! तुम से एक यही वरदान मांगती हूँ कि अन्त काल तक सुके 
स्थिरता देना। चतुर एवं रसिक पति aff मिले तो वह कहीं दूसरे के- 
वश सं न हो जाय। यदि परवश भी हो जाय तो कुछ बुद्धि रखे, जिससे: 
विचार सके कि कोन स्त्री गले का हार हो सकती है (सप्रिय हो सकती दै) । 
विद्यापति कहते द्वं--एक उपाय दै कि प्राण दे कर संघ रूपी समुद्र से प्रार हो . 
जाओ (मुक्ति के सार्ग का अवलम्बन करो) | 


[ १५३] 
चरन-नखर मनि-रंजन giz | 
परनि लोटायल, योकुलचांद | 
ढरकि ढरक्ि परु लोचन नोर। 
कतरुप मिनति कएल पहु मोर। - 
लागल ga कएल हम मान | SA 
अबहु न निकतए कठिन परान l 
रोस तिमिर अत वेरि किए जान | 
रतन क मए येल Ma भान। 
नारि जनम हम न कएल मागि। 
सरन सरन मेल मानक लाशि। ` 
बिद्यापति कह सुनु A RI 
Uwe काहे कह भल aga l: 
शब्दाथ--नखर 5 नख । चांद = छंद; बहाना। ढरकि पर्‌ = उपक 
पड़ना । नोर =्ग्ाँस्‌। कतरुप= कितने प्रकार से.। सिनति = प्रार्थना । 
कुदिनि = बुरा दिन। अबहु = अत्र भी ।निकसपु=निकज्ञता है । परान = प्राय । 
रोस तिमिर = क्रोध रूपी अंधकार में । अत बेरि 5 उस समय । किए जान = 


क्या जानते गई । गेरिक = गेरु मिट्टी का। सान = विश्वास । आगि = भोग्य- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` ` 
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युक्त । मरन = सरण, BY । सरन =शरण | लागि = कारण । राइ = राधा । 
काहे रोअलि-- क्यों रोती हो । भल समुझाइ = भली भाँति समझा कर | 
अर्थ--(राधा कहती है-हे सखी ! अब तो मुझे अपने सान पर दुःख है |) 
मेरे चरण के नख रूपी मणि को रंजित करने के: बहाने श्रीकृष्ण get में 
` qa हुए । उनके नेत्रां से आँसू तक हुलक पड़े और उन्होंने अनेक प्रकार से 
मेरी प्रार्थना की । मैंने दुर्दिन के फेर में पड़ कर प्रियतम से मान किया, अब भी 
मेरे कठोर प्राण नहीं निकलते हैं। क्रोध रूपी अन्धकार में में उस समय कब 
समर सकी, रत्न को मैंने गेरु मिट्टी समक कर खो दिया । नारी जन्स को 
मैंने भाग्ययुक्त नहीं बनाया, केवल सान के कारण ही Ga BY की शरण 
लेनी पड़ी। कवि विद्यापति कहते हँ--हे राधे ! क्यों रोती हो, अली भाँति 
समझा कर सुरे कहो ! 
टिपणी--अगाढ़ प्रेस में भी समय पाकर कलह की उत्पत्ति होती है, 
इससे fa की भावना मिटती नहीं । कलह जनित कुछ काल का वियोग प्रेम में 
आर भी तीब्रता भरता है | कयिवर देच की नायिका इस कलह को सिटाने के 
लिए सर्वथा आत्स-समपण का भाव अपनाती E— 
` बिनि MR काटि करो, मन रोही को मीजि के मौन परोंगी | 
जानें को 'देव? कहा मयो मोहि, लरी Fe लोक में, लाज मरोंगी। 
my पती सुख सर्वस वै, उन सों गुन रूप कौ गे करोंगी। 
अंजलि जोरि, निहोरि गर परि, हौँ हरि प्यारे के पॉय परोंगी। 

* . पाश्चात्य क्राव्य-जगत्‌ की राधिका क्रिस्टिना रोज्ज़टी अपने प्रियतम से | 
दूर किस उत्ताप का अनुभव करती है, तनिक इसका भी अनुभव कीजिए-- 
एक ओर प्रेस की साधना स्वीकार करने पर भी दह प्रेमी के es की अवहेलना 
करती है और फिर अपने जी की उलन को नारी की निर्मम ममता सें लपेट 
कर संवेदना अपनाती है । 

Then I cried upon him; Cease, 
.. Leave me in 00806: 
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` Aught thou mayst have, 


Leave me in peace, yee trouble me no more 
Lest I arice and chase thee from my door, 
What, shall I not be let 

Alone, that thou dost vex me yet ? 

Cie x x 

But all night long that voice speak ungently : 
‘Open to me’, 
Still harping in mine ears : 

Rise, let me in ? 

Pleanding with tears: 
‘Open to me, that I may come to thee’, 
While the dew dropped, while the dark hours 
A were cold: - 
My feet bleed, seo My Face, * 


See my hands bleed that bring the grace; 


My heart doth bleed for thee, 
‘Open to me’, 
x x x 
So till the break 
Then died away 
That voice in silence as of sorrow; 
Then footsteps echoing liko a sigh 
passed me by, 
Lingering footsteps seow to pass, 
On the morrow x ; 


I saw upon the grass 
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- Each footprint marked in 9'000 १ and on my 
dour 

The mark of blood for evermore, 
“तब में उसं पर जोर से चिछाइ-उहरो, मुझे शांति से रहने दो । इस 
. बात से न डरो कि में तुमसे कुछ चाहूँगी; gm शांति से रहने दो और अधिक 
` तंग मत करों । ऐसा न हो कि में भग कर तुम्हारा पीछा करूँ और तुम्हें दरवाजे 
से बाहर कर दूं । क्या हुम कभी मेरी जान न छोड़ोगे, जो अभी तक मुझे 

परेशान कर रहे हो | 
x. x x 

` किन्तु वह सारी रात efie र्दा कि किवाड़ खोल दे । बार-बार 
. उसका ' स्वर सेरे कानां से श्रा टकराता था, उठ, मुझे अंदर आने दे । अश्र- 
fam वाणी में वह मेरी अभ्यर्थना कर रहा था--'मेरे लिए द्वार खोल दे, 


a ङ fa ÀA aa c w 
` : जिससे में. तेरे पास आजाऊँ।” जब कि ओस-फण बिखर गए थे और सध्य 
rar रात्रि की सघनता शांति का जामा पहन चुकी थी, तव सुन पड़ा-- मेरे 


रों में रक्त बह रहा है, मेरा मुँह देख । देख मेरे हाथ, जो तुझे सुख 
पहुँचाना चाहते हैं, खून से लथपथ हैं। मेरा हृदय तेरे लिए खून के आँसू 
चहा रहा है, द्वार Gia ! इसी प्रकार पौ फटने तक सुनाई पदता रहा, फिर 
निस्तब्धता छा गई। वह स्वर दुखादेग से द्रवित हो मानो चुप हो गया । 
तब उसके पद-चाप की प्रतिघ्यनि भी करुण उच्छूवास सी मेरे पास से झुज्ञरी, 
चष, ee as कर पड़ते थे, जो उसकी मन्द गति के योतक थे । 
ग्रातःकाल पर, मेने घास पर देखा कि प्रत्येक पर का 
अंकित है और मेरे द्वार पर रक्त के चिह्न असिट कमि सिह र Ft 
. कितना भयानक है यह कलह-मान ! भारतीय नायिका का ऐसा माद 
अभी तक सुना नहीं गया | 
[ १२४] 
YA भेलि मानिनि सलि रान माके । 
अनुमय॥। कल जाई (5५० al 
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पिरितक आरति विरति न सहई। 
ria de हुह सव कहई। 
राहि ii ag सयान | 
wile समाधल मन afma | 
भर॒ मुरलि जों wa मुरारि। 
as कवार घरि वाधि समारि। 
जो निज way धएल मुरारि। 
afa लखि अनतए चलु वर TRI | 
हरि जंव छाया कर wa qal 
ua WA asa कर mal 
कह कावि सेखर चुकेय सयांन। 
इंगित रस wna {aqal 


शब्दाथ---माँक = सध्य, बीच । अनुनय = विनती । पिरितक = प्रीति za ; 


की । आरति = आतुरता । विरति = उदासीनता । इ गित भंगिए = इशारे से । 
सुचेतनि = सुचतुरा | सयान = चतुर । समाधल = समाधान किया । जों =. -' 
यदि । फोइ = खुले हुए । कवरि = केश । समारि = संभाल कर । अनतए= ` 
अन्यत्र । पाय = पा कर । संश्रम = शीघ्र, केटपट | वइसलि = बैठ गई । 
कर लाय = हाथ पकड़ कर । 
अथ--मानिनी वाला सखियां के बीच में है। उसे प्रार्थना करते हुए 
WHT आती है । प्रेम की आतुरता उदासीनता नहीं सहती, इशारे से ही 
सव कुछ का पता चल जाता है । राधा सुचतुरा और इष्ण चतुर हैं। मन के _ 
अभिसान का उसने मन में ही समाधान कर लिया । इष्ण यदि मुह में 
चंशी लगाते तो वह अपने खुले हुए केश को संभाल He att लेती । जब 
कृष्ण नगर के मार्ग पर चलते तो वह चतुरा सखियों की ओर देख करं दूसरी 
ओर चल पढ़ती । जब कृष्ण ने (माग में) राधा को पा फर उसपर छाया की 
उस समय राधा WET उन के हाथ को पकड़ कर वेठ गई । कवि-शेखर 
विद्यापति कहते हें--चतुर व्यक्ति ही उस को जान सकता है कि कामदेव ने 


* ही इ'गितजन्य रस को फेला दिया है। 
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(श्री कृष्ण का मान) 
[ १५५ ] 
राधा -aa रतनहि मंदिर 
 निवसय सयन क gal 
रस रस दारुन द॑द उपजल 
कान्ह चलल तब Cal 
| - नागर - अंचल कर घरि नागरि 
हसि मिनती करु आधा | 
` मागर - हृदय पाँचसर  हनलक 
* उरज ga मन बाधा। 
. देख सखि yn मान। 
` कारन किछुओ FET न पाइए 
तब काहे .रोखल कान । 
"राख समाि पुन रहस पसारल 
मेल पमधथ पँचबान | 
अवसर जानि मनाबथि राधा 
कवि विंद्यापति भान | 
शब्दार्थ--रतनहि मंदि्र=रत्ननिमिंत घर में । निबसय = निवास 
करते हैं। सयन क सूख = शाय्या के सुख में । रस रस (मैथिली) = धीरे- » 
धीरे । दारुन =कठोर । दंद=कलह | रूख--रूठ कर । पांचसर 
(पचशर) = कामदेव । हनलक = आघात किया | उरज = स्तन । दरसि = 
: ` “देख कर । रोखल = क्रोध किया । रोख = रोष, क्रोध सर्माप = समाप्त कर | 
„ रहस TENS ८ संभोग करने ल्वगा | मधथ = मध्यस्थ, निर्णायक | अवसर = 
समय | जानि = जान कर | i 
. अ्थ-->राघा . और कृष्ण र॒त्ननिर्मित घर में मिलनजन्य-आनन्द सें | 
“समय च्यतीत करते हैं। धीरे-धीरे दोनों में भीषण कलह उत्पन्न हो जाता है, | 
Re से कृष्ण aa enaga Bree ARA सुचतुरा राधा. 


Pai 
Ta 


5०७४५ 
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कृष्ण की चादर को पकड़ कर कुछ हसती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी | 
कृष्ण के हृदय सें कामदेव ने आघात किया और राधा के स्तनों को देख कर 
उनका सन चंचल हो उठा | (सखियाँ परस्पर कहती हैं-)३ .सखी ! कृष्ण : |. 
कूठे ही मान करते हैं । मान के कारण का कुछ भी पता नहीं चला, तो फिर 
कुष्ण को क्यों क्रोध हुआ ? क्रोध को समाप्त कर फिर वह काम-कीड़ा सी _ 
करने लगे, वहाँ कामदेव ही मध्यस्थ वना ।'कवि विद्यापति कहते हे--राधा . 
अवसर जान कर ही कन्हैया को सनाती है (मनाने का समुचित समय 
उसे ज्ञात है)। ro 
टिप्पणी saga नायिका ज़ब भी चाहे नायक को अपने चश में कर 
सकती है । परिचित म्रियतम-हृदय की बात तों दूर रदे-रति-कला विशारद _ 
रमणी क्षशमात्र में अपरिचित हृदय को भी अपने वश में कर लेतो है । सच - : 
तो यह है कि नायक नायिका फे हाथां की कठपुतली होता है. । da- se 
साहित्य में ऐसी रति-विशारदा रमणियों का बड़ा ही सनहर उल्लेख है. 
झपरिदित नायक को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली रमणी को आचायों ने , ' 
izi कहा है--एक नागरी नायिका का ऐसा ही उन्मादक प्रयोग देखिए 1. ` - 
zaa घह अपनी वाणी में किस कला का प्रशेग करती है-- ; 
` मध्याह्नोऽ्र घने तिदावसमये तापो घनो वतते | 
ga शीतवटे सुशीतलतटे भो पान्थ विश्रामय | 
एकाकी च भवानहं च तरुणी शून्या प्रपा बिद्यते | 
लज्जा मे गदितु' aaa चतुरो जानासि कालोचितम्‌ | . 
हे पथिक ! ग्रीष्म का सूर्ये प्रचण्ड रूप से तप रहा है । इस समय्नं मभ्याह्क 
हो चुका है । गर्मी बहुत तेज पढ़ रही दै। आप यहाँ से उठ कर बट बच: की ae 
उस शीतल छाया में विश्वास करें । आप भी अकेले हें और उसी चट AW के 
समीप के कु ज में एक यौवन सदमत्ता तरुणा भी अकेली हैं और यह पथ 
भी जनशन्य है आप तो स्वयं चतुर दै और देश-काल का हल जानते हं। 
` इससे अधिक में कया कहू कहने में सुके बड़ी लला आती है। 
दूसरी सबहु तिसा, देखिए बह फिस मकार पथिक को 
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` सागं का अय दिखा कर अपने घर रोकती है । कचि 'भंजन' की यह नागरी 

नायिका निश्चय ही चतुरता में अपना जोड़ नहीं रखती--- 

"मारग वीच पयोधर देखि के, कोन को धीरन जो न गयो है। 

- “भजन जु? नदिया वहे रूप को, नाउ नहीं, रवि हू अथयौ हे। 

+ पथिक रेन वसो यहि देस, भलो तुम को उपदेस दयो हे। 
या मग वीच fie वह नीच, जो पावक में जरि प्रेत भयो है। 
प्रियतस का मान तो किसी प्रकार प्रियतम के dga टिक ही नहीं 

सकता । कवि-शेखर विद्यापति ने ऐसे मान को ठीक ही विपरीत सान 


` कहा है। 


ae [R] 
एत दिन छलि नब रीति रे। 

जल म्रीन seq परीति रे। 

`... `` एकहि वचन वीच मेल रे। 

"`... हेपि पहु उतरो न देल रे | 
. एकहि ` पलॅग पर कान रे। 
. ` aR लेख दूर देस भान रे। 
जाहि बन केओ नहि डोल रे | 
. पाहि बन पिया हुँसि बोल रे | 
धरब योगिनिया के मेस रे। 
करव में पहुक.. उदेस रे। 
, wie विद्यापति भान रे। 
Me सुपुरुष न कर निदान रे। 
Ta दिन = इतने दिन । छलि =थी । नव = नवीन । रीति = 
रंग । सीन = मछली । जेहन = जैसा | पिरीति = प्रीति, प्रेम aaa = बात | 
: sits सेल = अन्तर GS गया | उतरो न देल = उत्तर भी न दिया । पलंग = 
- AT }.कान = कृष्ण । सोर लेख = A लिए। केअ्रो=कोई भी। डोल = 

“ आना-जाना | ताहि = उस । योगिनिया -- यो Re = वेष | पहुक = 


Parone का । उद EREE सलार [दा अन्त । 
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अथ्‌--इतने दिनों तक एक नया रंग था, दोनों में ऐसी प्रीति थी जैसी 
पानी और agent की होती है । केवल दोनों में एक ही वात का -अन्तर 
हुआ और प्रियतम ने हँस कर उत्तर नहीं दिया । एक ही शस्या पर - 
कृष्ण भी थे, लेकिन मेरे लिए तो दह दूर देश की तरह प्रतीत होते: थे (वह - 
fage हो कर सो गये थे) । (शज) जिस वन में किसी का याताग्रात नहीं, उस _ 
चन में प्रियतम हँस कर वोल रहे हें। (नायिका कहती है-_) मैं योगिनी का 
चेष धारण कर प्रिय की खोज करूंगी । कवि विद्यापति कहते हें--सत्पुरुषों से - 
कभी भी चिच्छेद नहीं अपनाना चाहिये । 
[ १४७ ] 
जतहि ग्रेम रत्त ततहि दुरन्त । - 
Wa कर पलटि पिरित गुनमन्त | 
सबतहु सुनिये असन वेवहार । . ` 
Wy टूटए पनु गॉथिए “el: 
qag ag dele सयान | ` 
विसारिए AT करए समधान | 
ब्रेमक अंकुर तोहे जल देल। . 
kaka वाहि महातरु मेल | 
` ya गुन न गुनल सउतिन आकु |. 
रोपि न wiley विषहु क mal 
जे नेह उपजल प्रान क ओल | 
से न करिश्र दुर दुरजन बोल | 
जगत विदित मेल तोह हम नेह | nae 
एक परान कएल दुइ देह। 
भनइ बिद्यापति न कर उदास | `- : 
बड़ क बचन करिए. Ramali 


शाम्दा थ--जतहि = जहाँ ही । ततहि=वहीं | दुरन्त = दुष्परिणाम, . | 
ware | Tele बुस कर पिरित प्रीति सबतहु = ada ही । अहसन्‌ =. 
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'ऐेसा । बेवहार = व्यवहार । कन्हु = कृष्ण | तोहहि=तुम ही । सयान = 
चतुर | विसरिए = भूल कर । कोप = क्रोध । समधान = समाधान | बाढ़ = 
` चढ़ कर। महातरू = विशाल बृत्त । सडतिन = सौत । . रोपि = रोप कर । 


` ` ,बिषहुक=विष का भी। गाछु ८ बक्ष । उपजल = उत्पन्न हुआ | प्रान क 


ओल --प्राणों की ओर, हृदय-स्थल में । दुर = दूर । बोल = वात । 
` र्थ जहाँ प्रेम-रस है, वहीं कलह भी होता है । गुणवान्‌ व्यक्ति 
एक वार प्रेम-संग होने पर पुनः प्राप्ति कर लेते दें । ऐसा व्यवहार सर्वत्र 
gat में आता है कि हार एक वार हूट जाने पर उसको फिर पिरोया जाता 
. है। हैं कृष्ण ! तुम ही चतुर हो कि क्रोध को भूल कर सब समाधान करते 
हो । प्रेम के अंकुर में तुम्‌ ने जल दिया ओर चह दिन प्रतिदिन बढ़ कर 
.. “विशाल ge बनं गया (mia क्या हुआ कि) तुमने गुण का ठो ङु भी 
, ध्यान न-रखा और सौत कर लाये । देखो, विष ae को भी एक बार लगा कर 


gin नहीं काटते । जो प्रेम (नितान्त काठिन्य से) उत्पन्न हुआ हो, उसको 


-दुजेन की बात में आ कर दूर न करना चाहिये । हम दोनों का प्रेम अब ` 
स्व-प्रकट दै, हम. दोनों के शरीर भिन्न हैं, किन्तु प्राण एक ही हैं । कविं 
`. बिद्यापति कहते हें--है सुन्दरी ! मन को उदास सत बनाओ, Tet की बात पर 
* . विशवास रखो। . 
2 See : १५८ ] 
की हम aes एकसरि तारा 
भादव चोठिक ससी। 3 
"~. `. ` इथि gg माझ कओन मोर आनन 
= जे पहु हेरसि न हसी। 
`. ~ पाए साए कहह कहह HE कपट We जनु 
; कि मोरा मेल HRA l 
“= : न -मोयेँ कबहु तुम अनुगति चुकलिहु 
Ree ie ..” CC-0.Panini ang Maher wet Wa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangetri ; 
मान * "२७६ 
साभि समाज JA अनुरंजिए 
कुमुदिनि सन्निधि चंदा । i 
wee विद्यापति सुनु R जौवति .. -.... 
मेदिनि सदन समाने। wA न 9 
राजा सिंवसिंध रूपनारायन 
लखिमा देवि रमाने। 
श॒ब्दा4--साँक क = संध्या काल की । एकसरि = ्रकेली । चौडिक = 
चतुर्थी | ससी (शशी) = चन्द्रमा । इथि=इन । साए =सखि । कहदू = 


कहो । कपट = छुल । जनु = मत । मोरा = मेरा । सोये = में | कवहु= कभी `` ` 


भी । अनुरति = अनुसरण करना, आज्ञा मानना । चुकलिहु = चुकी, पीछे 
इटी । सामि = स्वामी । अनुरंजिए॒ = अचुरंजन किया ।. सन्निबि = asta, `` 
निकट । सेदिनि = पृथ्वी पर । मदन समाने = काम देवस्वरूप। `` 
अर्थ (राधा कहती है) क्या में संध्या काल की अकेली, तारा हूँ 
या भादव ge चतुर्थी का चंद्रमा ? मेरा सुख इन दोनों सें क्या. है .जों' प्रिय 
उसे प्रसन्न हो कर नहीं देखते (शास की अकेली तारा और HZ Be चतुर्थी `. 
के चाँद का दर्शन अशभजनक माना जाता है, कदाचित्‌ इशन हो भी जाय तो . 
मंत्रादि से उस दोष का परिहार किया जाता है) | हे सखी ! कृष्ण से कहो, . 
बह कपट तो नहीं करें, सुक से अपराध क्या हुआ ?: (उन्हें मेरी ओर से. -' 
पूछो कि) मैंने कभी भी तुम्हारी अवज्ञा नहीँ.की और न कोई डरा, वचन 
ही कहा । मैंने स्वामी के समाज को भी प्रेम से अनुरंजित किया; में ,तो 
चन्द्रमा के निकट ऊुसुदिनी बनी रही (सदा उन्हीं का -भ्यान TaD 
कवि विद्यापति कहते E युवती ! सुनो, लखिमा देवी के: पति राजा , 
शिवसिंह seit पर कामदेव स्वरूप हैं। | _ he arian 
[ १५६ ] 3 
करतल कमल नयन R ae | .:: 


न चेतए समरन .कुतल चीर। "~... 
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ga पथ हेरि-हेरि चित नहिं थीर | 
सुमिरि पुरुष नेहा दगध सरीर। 
कत परि माधव साधव मान। 
बिरही जुबंति मांग दरसन दान। 
जल-मध कमल WATT सूर 
; आंतर चान कुमुद कत दूर। 
गगन गरज मेघ सिखर मयूर | 
कृत जन जानसि नेह कत gl 
wie विद्यापति विपरित are | 
राधा वचन लजाएल कान। 
` - राव्दाथ-करतलं = हथेली | कमल = सुख । ढर=गिरना । नीर = 
„आँसू । चेतए = सुँभालती है । सभरन = आभूषण । कु तल = केश । 
. चीर = वस्त्र | तुआ = तेरी । aR = देख कर । थीर = स्थिर । सुमिरि = 
स्मरण कर । नेहा = स्नेह, प्रेम । दगध = जलता ह । कत परि = कव 
` तक | साधव. मान ॐ मान किये रद्दोगे । जुबति = युवती | मध = मध्य, 
बीच । सूर = सूर्य । आँतर = अंतर । चान = चंद्रमा । सिखर (शिखर) = 
पहाइ की चोटी । : ' 
अथ (mi) हथेली पर सुख रख कर आँखों से अश्नु गिराती है | 
_ वह न आभूषण, न.केश और न वस्त्र संभालती है। (कृष्ण से कहती है--) 
* तेरी राह देख-देंख, कर चित्त स्थिर नहीं रहता, पुरुष के प्रेस को स्मरण कर 
` शरीरं जलता है। दे कृष्ण ! कव तक मान किये AN, वियोगिनी युवती 
:„ केवल दर्शन का दान मांगती है । जल में कमल रहता है और आकाश में 
सूय फिर चंद्रमा और इसुदिनी में भीं बहुत अन्तर है । आकाश में मेघ 
गरजता रहता है और.पहाड की चोटी पर मयूर रहता है, कितने लोग जानते 
j हैं कि दोनों का प्रेस कितनां दूर है। कवि विद्यापति इस विपरीत सान कां | 
जले करते हैं कि राधा के वचनां को सुन कर कन्हैया लज्जित हो गए | 
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(इस प्रसंग में राधा और इष्ण दोनों का पूणे रूप से मान-भंग हो गया' ' 
है । बहाना बना कर एवं कपट वेष धारण कर श्रीकृष्ण राधा से मिलते हूं 
आर एकान्त में तंत्र-संत्र के बहाने उससे रति-क्रीड़ा भी करते ti इनकी 
यह गुप्त लीलाएँ स्पष्ट होते हुए भी नितान्त गुप्त हैं) । | sue 

[ १६० ] 
qe चतुर मोर कान | 
साधन विनहि भांगल मझु मान | 
जोगी वेस धरि आओल आज | 
के इह समुझब aA, WA l 
सास वचन हम भीख लइ गेल | ices 
मु मुख हेरइत गदगद मेल | i ee 
कह तब--मान-रतन दइ माय. 
waa तब हम: सुकपट सोय l 
जे किछु कहल तब HER लाज | - 
कोई न जानल नागर-राज | 
विधापति कह सुन्दरि. uel , | 
किए ge agar से R l. E 
श्दार्थ--वडई -- बहुत ही । साधन = उपाय, आयास । .भांगल = 5 
तोड़ दिया । मझु = मेरा । जोगी =योगी, संन्यासी । ale = आया is 
के--कौन | ससुरव = सम मेगा । सास-बचन =सास की आज्ञा से। भीख ८ 
भिक्षा । लइ गेल = ले गई । देरइत = देखते ही । गद्गद = प्रसन्न । दृइ-=, 
दो । नागर-राज = चतुरों का राजा, GATT | किए = करसे ।'तुहुः= तुम भी । ` | 
age = जानोगी | WA A 
अर्थ--(राघा कहती है--) मेरा कृष्ण बहुत चतुर है । बिना आयास के - 


उसने मेरे मान को तोड़ डाला । आज (कृष्ण) योगी का वेष धारण कर 
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` “आया, उसके इस अपूर्व कार्य को कौन समझ सकेगा ! में सास की आज्ञा 
-से (कृष्ण रूपी योगी के पास) भिक्षा ले कर गईं । कृष्ण सेरे झुख को देखते 
ही प्रसन्न हो गया । जब वह झुक से कहने लगा कि तुस झुरे सान रूपी. 
. रत्न दो, तव. मैने उस कपटी को पहचाना । जो कुछ पहले मेने कहा, अव 
पुनः वही HET ज्ञा आती है | सुचतुर (Seu) के इस छद्म वेष को कोई 
भी नहीं पहचान सका | कवि विद्यापति कहते हँ--हे सुन्दरी राधे ! कृष्ण की 
चतुरता को तुम केसे समझ सकती हो ! 
[ १६१ ] 
जटिला सास aR तहि वोलल 
वहुरि at काहे are | 
ललिता RA अमंगल सूनल 
सति पतिभय BATE | 
सुनि कह जटिला घटल की अकसल 
घर सयं बाहर होय | 
- वहुरिकि पानि धरि ee जोगी 
'- किये अकुसल कह मोहि। 
` जोगेस्वर फेरि Ra पानि धरि 
कुसूल करब बनदेव | 
इह एक. अंक बंक बिसंकओ 
बंनं .मांध agfa àa l 
पुजनक GIAI. वहु ME 
P से हुम fg नहि जान | | 
WA ‘+ "जटिला कह आन दब कहां पाओब .. 
`. . ० RR इह दान। 
एत सुनि' दुहु जन मंदिर पइसल 
ae Ge जन भेल एक ठाम | 
5४... 'गनमथ मंत्र पढ़ाओल हुहु जन 
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और कहा कि वर्ण gee सब कुशल कगे चूक इसके हाथ की एक रेखा 
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"5i 


-=e ma ne Sag aan ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
; सान-भंग : : 
a Re 


१३ दुहु जन मंदिर सये fame 
जटिला सर्य कह भाखी। ; 
जेब इह योरि अराधन जाओव - .. p 
Q जन घर रात्र a 
एत कहि सबहु चललि निज मंदिर - 
जोगी चरन qa | न 
fen कह नटवर mw 
: साधि चलल मन काम | ate 
शब्दाथ--जटिला = any, कर्कशा, नास विशेष । फुकरि = 
चिल्ला कर | बहुरि = बहुरिया (fiat), Wig | बेरि=देरी सै । काहे 
ठाढ़ि = वयां खड़ी हो । कहल = कहा | मंगल = अशुभ । सति = संती 
(राधा) । पतिभय = वेधव्य योग | अबंगाढ़ि = निश्चित ५ घरल = घटित . 
zal agaa = असंगल । पानि = पाशि, हाथ । हेरह = देखो । इहे = 
यही । अभ = चिन्ह, रेखा । बंक = टेढ़ा | विसंकअ्ओ = विशंकित : होता है, 
आएका हैं। मधि=मध्य | पुजनक == पूजा -के । आए (अस्ति) = है | 
किछु = कुछ । आन = न्य । पाञ्रोव = पाउँयी । बीज़- बीज मंत्र, mg- 


v we ë 
Be । एत = इतना । gg = दोनों । पसल = प्रवेश किया । एक ठाम = .' 


एक जगह | पूरल = पूणं हुआ | निकसल = बाहरे निकले | भाखी = स्पष्ट 
रूप स । इह = यह । जाओब = जायगी | साधि चल्लल = सिद्ध कर चली। 


आ+--(राधा को कृष्ण के पास विल्स्व- होने: पर) -रगड़ालू सास ने 


चिल्ला कर उस से कहा--“हे बहुरिया ! वहाँ इतनी देर से Sat उड़ी i : 


(निकट स्थिति देख) ललिता (सखी) बोल उठी 'कि मेने एक अमंगल, ज्ञात. ` 


सुनी है, राधा को वैधव्य योग निश्चित है । (फिर तो) जटिला यह" सुनः कर 
कहने लगी कि यह क्या ्रशुभ बात घट गई । घर के वाहर झा कर उसने 
योगी से कहा कि इस नव वधू के हाथ को देखो, यह असंगल' बात क्यों सुना 
रहे हो । योगेश्वर (प्ण) ने नव वधू के हाथ को उलट 


gue कर gat ; 
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` ङ्च ददी हैं, जिससे अमंगल की आशंका है, इसलिए इसके निवारणार्थ 
` इसे वन में शिव की आराधना करनी पढ़ेगी । जटिला सास ने कहा-पूजा 
` क्के अनेक तंत्र-मंत्र हैं, जिन्हें हम कुछ नहीं जानतीं, तुम्हारे ऐसा देवला फिर 
` कहाँ पाऊँँगी, तुम इसे बीज-संत्र दो (फाइ-फूँंक कर दो) । इतना सुनले हो 
दोनों घर में घुसे और एक जगह हो गये । दोनों ने ही कासदेव रूपी Fa 
` का पाठ किया, (सन भर कर रति-रंग चला) et दोनों को सनःफामना 
, पूर्ण हो गई । जव दोनों घर से बाहर निकले तो योगी ने जटिला से स्पष्ट 
कर.कहा कि जब यह गौरी की आराधना के लिए बन को जाय तो विंधवा 
स्त्रियां को इस के साथ न करना इतना कह कर सब योगी को प्रणाम 
कर अपने-अपने घर को चली गयीं | कवि विद्यापति कहते हं--श्रीकृष्ण इस 
` प्रकार अपनी सनःकासना सिद्ध कर वहाँ से चल पड़े । (वन-देचता के पूजन 
के समय उसके साथ विधवां के गमन के निषेध से सधवा स्त्रियों का 
~` साथ, जाबा स्वाभाविक ही निषि हो गया, क्योंकि सबवा स्त्रियाँ सामाजिक _ 
चन्धन के कारण घर से वाहर नहीं हो सकतीं । स्पष्ट है कि राधा अकेली 
जायगी और कृष्ण के साथ रति-रंग का अवसर मिलेगा) । 
[ १६२] 
गोकुल देवदेयातिनि mAT 
नगरहि ऐसे YARI 
अरुन बसन पेन्हि जटिल बेस घरि 
कान्ह द्वार माझ ठारि। 
सुनि धनि जटिला तुरित चल आओल 


aa हेरइत चमकित मेल |: 
हमर aga रीति देखि जनि आनंमति 
ar x, कहि .मंदिर लइ गेल। | 


- , -देवदेयासिंनि कान | 
` ५४ 1-. जटिला बचन aa ARE 
| ४ ५3५ % ०८-0?“ i E "०३१३६४ pe'lestion: 
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WR तद अतनु देव इथे पाओल 
ERA पइसल काल | 

Rm ER मंत्र , जब झाहिए 
तब इह gia भाल | 

एत सुति जटिला घर दोहे लेअल 
निरजन gg एक ठाम | 

सव जन निकतल बाहर वइसल 
KA कान्ह मनकाम। 

चहु खन अतनु मंत्र पहि झारल 
भागल तव सेहो देवा | 

देवदेयासिनि घर - सयं निकल - 
' चातुर FA केवा । 

जाटिला बहुत भक्ति करि हरखित 
कतक भीख आनि देल | 


कह कविसेखर भीख लिए तव 
सेहो देयासिनि गेल | 

शव्दार्थ--देवदेयासिनी (देवदासी) = झाइ-फूक करने वाली स्त्री! 
आशोल = आई । अरुन = लाल | वसन = वस्त्र | पैन्हि (मैथिली) = 
पहन कर । जटिल (कठोर) = योगिनी । तुरित्त = स्वरित, शीघ्र । हेरइत = 
देखते ही । चमकित = भ्राश्चयित । मेल = हुई । बुक = पतोहू की । . 

रीति = ढंग 4 जनि = जैसे । आन सति = अन्य तरह की । we गेल = . 
खे गई। ggk = चन्द्रसुखी, राधा। नियरहि = पास dite दौठि = ~. 
_ एक इष्टि, एकटक । वयान = वदन, सुख | NAJ देव = अनंग, क्रासदेव | 
इथे = इसे । WAT = प्रवेश कर गया FA निरजन = निजेन, .पुकार्दं .। 
होइ = हो कर। माडिए = भाड-फूंक करूगी | इृह = यहु + होएुब = 
होगी । भाल = अच्छी । पुत सुनि.= इतना सुन कर | दोदे = दोनों को 
= निकल गई । वसल = बेड गई । घुरल = ` 


निकस 
waa = ख आई Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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` पूणे हुआ.। मनकाम = मनोवांछा। यहु खन = बहुत देर तक । अतनु मंत्र = 
` काम-संत्र । भागल = भाग गया । देवा = भूत-प्रेत आदि उपाधि | 
: चातुरि = चातुर्यं । केचा = किसनें । भकति = भक्ति । हरखित = cide 

प्रसन्न । कतक = कितनी । भीख लिए = fae ले कर । 


AJ— MEA से MF- क करने वाली स्त्री आईं हे” यहद बात 
` नगर में फेल गई | लाल चस्त्र पहने हुए ओर योगिनी का वेप धारण कर 
कृष्ण (राधा के) द्वार पर खड़े हुए । यह चात सुन कर जटिला सासः शीघ्र 
ही वहाँ चली आई ओर उनको देखकर आश्चर्यित हो गई । सेरी पतोङू का 
.ढंग कुछ अन्य प्रकार का मालूम होता हैं; यह कह कर वह दोनों को घर 
सें खे गईं | वह देवदासी तो कन्हैया ही थे । जटिला की बात सुन कर वह 
Ta के समीप उसके सुन्दर सुख को पुकटक देखने लगे । उन्होंने कहा 
: कि कामदेव ने इसे पकड़ लिया है और इसके हृदय में काल प्रविप्ट हो 
गया हे | निर्जेन-स्थान में जच इसे मंत्र से काड़ा जाय, तव यह अच्छी हो 
सकती है । इतना सुन कर जटिला दोनों को घर ले गई और दोनों एकान्त 
` में हो गये चहाँ की सारी खियाँ घर से बाहर हो कर बैठ रई और कुष्ण 
की मनोवांछा पूरी हुईं | कृष्ण ने बहुत देर तक कामदेव के संत्र से उसको 
* . भाढ़ा-फू का, जिस से उसके ऊपर चढ़ा भूत (कामोन्माद) दूर हो गया । 
नकली देवदासी जब घर से निकली तो उसकी चतुरता का पता किसी को 
नहीं लगा । जरिंला Raga भक्ति की और प्रसन्न हो कर eae लिए 
अत्यधिक भिक्षा ला दी । कवि-शेखर विद्यापति कहते हैं कि भिक्षा ले कर 
ag - देवदासी वहाँ से चली गई । 


, [1६३] 
वर नागर साजइ नागरि Fa | 
मुकुट उतारि सीमंत GA 
८.) Ao रकित केसा | 
ay न WT E PARA na रजत, Collection. 
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लोचन अंजन HH | 
कुडल खोलि miga पहिरल 
मरि तनु RH | 
r afa wak a 
चूरिं कनक कर कंजे। 
चरन-कमल पास जावक रंजन 
HR afn गंजे। ` 
aga मॉक Fagg मरि 
ART कुच MAT | 
RTR वर सारी ever 
वस्त्र विलोकन सोभा | 
धरि परिबादिन स्याम मिलन हित 
शुम अनुकूल VIR i 
RIR वास चरण gà मोहन 
त्रियायति wa भाने। 
ऐसन चरित मिलन जहाँ सुन्दरि 
दूरहि एकलि akı 
कर घरि यंत्र तंत्र wana 
को इह लखइ न पारि। 
राइक निकट बजाओल सुन्दर 
= ga भइ गेल साधा | 
ए नव योवनि नविन विदेसिनि 
आओ FR ONU 
सुनइत स्याम ede चित ama 
उडि धनि आदर देल। ; 
Ve पकड़ि निज आसन RUNE 


~ 
a7 कृत हरलित भेल |` 
CC-0.Panini | ya Ma ठ. ie Collection. 
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x x x 
जबहिं वजाओल वीन सुमाधुरि 
रीकि ga मनि-माल | 
aà वजाबए हमर 'जंतरिया 
मोहन जंत्र रसाल। 
नाम गाम कह कुल अवलम्वन 
ब्रज आगम किए काजा | 
सुखंमइ नाम, ARIK जदुकुल 
गुनीजन g राजा। | 
afa कह ga गुन रीकि WA मेल 
माँगह मानस जोय। 
मनोरथ कर्म जाँचलि जदि सुन्दरि 
मान रतन देह मोय। 
za मुख wife पीठि देश वइसल 
कान्ह कएल धनि कोर | 
टूटल “मान बढ़ल कत कोतुक 
भूपति के करु ओर। | 
शब्दार्थ--सीसंत = केश-विभाग, मांग। भाल =सस्तक | लोचन = 
नेत्र । अंजन=कजल। अंका=रेखा। खोलि=खोल कर। wad 
(क्णफूल) = कणं-भूषण | तनु = शरीर । बेसर-सतेसरि = आभूषण विशेष । 


चूरि = चूड़ी । कनक = सोना । ताप = उस पर । सजिर = संजीर, वार्ण | 


विशेष । कंचुकि = चोली । आरम्भन = निर्माण । . परिवादिन = वीणा । 
पयाने = प्रस्थान | पहिलहिं= सनं प्रथम । तुलि=रखा | एकलि = अकेली | 
यंत्र = वीणा । तंत्र = तार | सँवारत = संभालती है । को = कोई भी । इह = 


इसको । लखइ न पारि=देख नहीं सकती | सुनइत = सुनते ही । साधां _ 


इच्छा ata चित =ग्रसन्न चित्त धनि (बाला) = राधा | ate पडि 7 


ie eee a 


£ 
; 
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हो कर । देहल = दिया । किए काजा = क्या काम है । पीड़इ = कष्ट देता है । 
रीझि=सुग्य। माँगह = मांगो। मानस जोय = मनोभिलधित वस्त । 
सोय = सुमे । मोढ़ि = घुमा कर । कोर = गोंद । 


4---सुचतुर कृष्ण स्त्री का वेष वना रहे Fl gee (शिरो-भूषण) 
को उतार कर केश-विभाग किया (मांग निकाली) और केशों की वेणी बनाइ । 
चंदन को धो कर मस्तक में सिन्दूर का टीका किया, नेत्रां में काजल की रेखा 
दी। कुडल को खोल कर कानां में कर्ण-फूल पहना और शरीर में केशर का 
लेप किया। नाक में बहुसूल्य आभूषण पहना, SHA रूपी हाथ में. सोने की 
चूढ़ियाँ धारण कीं | चरण-कमल में महावर लगाया और ऊपर (कटि पर) 
मंजीर (वाद्य विशेष) धारण किया । चोली के अन्दर कदम्ब-पुष्प रख कर 
उभरते हुए शोभायमान स्तन वनाये | उस बहुमूल्य लाल साड़ी का व्यवहार 
किया जिसकी शोभा अनोखी थी । इस प्रकार वीणा को ले कर कृष्ण 
समागम के लिए शुभ gga में चले, स्त्रियां की रीति के अनुसार उन्होंने 
पहले वायाँ पैर ही आगे वढ़ाया | इस तरह के रूप में मिलने के लिए जहाँ 
सुन्दरी दूर ही अकेली खड़ी थी, वहाँ पर हाथ में वीणा लिए उसके तार को 
संभालते हुए वह पहुँचे । उन्हें कोई (खी) पहचान नहीं सकती थी। सखियां ने 
कृष्ण को राधा के समीप बुलाया, यह सुनते ही उनके मन में इच्छा (काम- 
वासना) उत्पन्न हो we | सखियाँ ने कहा--हे विदेशिनी, नव युवती ! यहां 
झाओ, राधा तुम्हें FA रही Sl यह सुन कर कृष्ण प्रसन्न-चित्त से वहां 
पहुँचे, बाला ने उठ कर उनका आदर किया | बांह पकड़ कर उनको अपने ' 
आसन पर बेठाया और अत्यन्त ही हर्षित gE । जब श्रीकृष्ण ने सघुर वीणा 
चजाई तो राधा ने प्रसन्न हो कर अपनी मणि-माला उन्हें दे दी और कहा-- 
हमारा “वीणा बजाने वाला भी इसी तरह सुसुधुर एवं मनोसुर्घकर वीणा 
बजाता है (कि सब मुग्ध हो जाते हैं)। (सखियाँ कृष्ण से पूछती हे-) अपना 
नाम, गांव का नाम, कुल का नाम तथा ब्रज आने का कारण बताओ। 
(कृष्ण कद्दते दे-) मेरा नाम gaad हैँ, मथुरा की रहने वाली हूं, मेरा कुल 


agint a aE ir Kanya ए जिया को a ड़, इसलिए थहा 
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“ आई हूँ। नायिका ने कह्य-मैं तुम्हारे गुणों से नितान्त प्रसन्न हैं, हृदया- 
Refia चस्तु मांगो । (कृष्ण ने कह्ा--) यदि मनोरथ के विषय में जिज्ञासा 
करती हो तो मानरूपी रत्न at! नायिका हँस कर, सुख घुसा कर और 
पीठ फेर कर बैठ गई। तब कृष्ण ने नायिका को गोद में उठा लिया | 
दोनों का मान-भंग हुआ और काम-कौतुक वढ़ा । कवि विद्यापति कहते दें कि 


राजा शिवसिंह से कौन होइ कर सकता È । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(कृष्ण के साथ राधा का संपकं सान-भंग होने के कारण अधिक बढ़ 
गया हैं। अरब वह नायक के साथ हुईं रति-क्रीड़ा का स्पष्टीकरण सखियों से 
दिल खोल कर करती है, किन्तु उस कथन में बाकपढुता एवं ada चातुर्य्य 
प्रदशन रहता हैं। वह संभोगजन्य विषयों को कहते न लजाती है और न 


झिककती ही है। इसीलिए वह अपनी विपरीत-रति तक के उल्लेख में भी . 


बाज नहीं आई । यह वर्णन ग्रौढ़ा नायिका के लिए ही संभव है) । 

= [१६४ ] 

आजु क लाज तोहे कि कहब माई | 

जल देइ धोई जदि तबहु न जाईं। 
नहाइ उठल हम कालिंदी axl 
aie लागल पातल WI 

ते a मेल सकल सरीर। 

ताहि उपनीत aga जहुबीर | 
विपुल नितम्ब अति a मेल | 
wae तापर Rat देल। 

उरज उपर जब a dst 

उर AR बइसल हरि करि पीठ । 
ee मुख wer ढीठ ERL. 


agag झापइते BIT न जाई। 


'बिद्यापति कह g अगेआति। oe 


पनु काहे Tile न WR पानि। | 
शब्दाथ---आज्ञ क= आज की । लाज= लजा । तोहे = तुम्दें साईं = 
अरी सखी | जल देइ धोइ = पानी से धोया जाय । तबहु =-वंथोपि | नदह्दाइ = 
स्नान कर । कालिंदी = यसुना। अंगहि लागल = शरीर में लग गई | 
पातलं चीर = पतली साड़ी । ते = इसलिए । बेकत = व्यक्त, स्पष्ट । ` तहि = 
(aa), वहाँ । उपवीवःअक्रेद(०हु्ा/॥।०नदु्मस्छण्छव।०िपुल = सारी 
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< _ तद । पालट-पलद (उलट) WI तापर = उस पर । 
a = ee । देहल as इष्टि डाली । सोरि = FF कर । 
हरि oft पीठ = इष्ण से ga हो कर । दीठ = निर्भीक | ag-ag = अंग- 
प्रत्यंग | तुहू = तुम भी। ne gg = फिर | ale = 
क्यों | पलरि = लौट कर । पेसलि = पेठ गई | 
bE कहती है--) अरी सखी! आज की TST at =o 
` तुससे क्या कहुँ ! यदि पानी से भी घोई जाय तो भी वह नहीं pe, 
जब मैं स्नान करके यमुना से निकली तो पतली साड़ी शरीर से pa न 
zaa सेरा सारा शरीर व्यक्त हो गया और वहीं सामने श्रीकृष्ण भी डप i 
हो गए। मेरे स्थूल नितम्ब भी एक दस व्यक्त हो गये । (लज्जा के कारण 
3a उन पर उलट कर केश डाल दिया । जब कृष्ण ने मेरे स्तनों को देखा 
तो में छाती को मोड़ कर श्रीकृष्ण के मतिना बेड गई Ute य E 
हँस कर मुख घुमा लेता था। मैंने (लज्जा के सारे) अंग-प्रत्यगों को 
कोशिश की, लेकिन ढक नहीं सकी। कवि ना a 
अज्ञानी ही हो । इस अवसर पर लौट कर फिर पानी में क्यों न पेठ गई * 
ay « [१६५] 
हम अबला सलि किये गुन जान। 
से रसमय तनु रसिक. सुजान। 
: कतहु जतन मोर कोर ARETE | 
बाँधल af से कवर खसाई। 
कंचुक देल हृदय पर मोर। 
. पयोधर मै गेल भोर। 
कंठ पहिराओल मनिमय हार। 
° _ अंग विलेपन कुकुम भार। 
qaqa पेन्हाओल कए कत छंद | 
किंकिनि जालहि नीवि निबंध | 
SS nin मुख माज | 
नयनांह 


a Collection. 


ga साज | 


पं 
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अलक तिलक दए चालि निहारि। 
कह कबिसेखर' जाओ IRER I 
शब्दार्थ--अबला = अबोध बाज्ञा। किये युन जान = गुण क्या जानने . 
राई । से--वह कतहु जतन = कितने प्रयत्न से। सोर = झुरे । कोर = 
गोद | waft = केश | खसाई = खोल कर । बेनि = वेणी । कंचुक = चोली । 
परसि = स्पर्शं कर । पयोधर = स्तन। भै गोल = हो गया | सोर = बेसुध । 
बसन = वस्त्र । पेन्हाओल = पहनाया । कए कत चंद = कितने कपट से । 
किकिनि जालहि = किंकिणी (करघनी) से ही। नीबि निबंध = नीचो को 
बांधा | माज-मॉजना, पोंछना। अलक तिलक = महावर और -रीका। , 
द्य ८ दे कर, लगा कर | चोलि = कंचुकि | निहारि = देख कर । ; 
अर्थ--द्वे सखी! मैं अबोध बाला (काम-क्रीड़ा के) युण क्या जानने 
गईं और वह तो नितान्त रसज्ञ और रसमय हैं। कितने प्रयतो से उन्होंने सुरे 
गोद में बैठाया और केश को खोल कर वेणी बाँध दी । मेरे हृदय पर उन्होंने 
चोली रख दी और फिर स्तनों को छूते ही बेसुध हो गए | उन्होंने मेरे 
गले में मणिमय हार पहना दिया और अंगों में केशर का AT कर दिया । 
कितने कपट से उन्होंने सुमे वस्त्र पहनाया और करघनी से ही मेरी नीवी को 
बाँधा | अपने कर-पछव से मेरे मुख को Tig कर आँखों में अच्छी तरह 
कज्जल लगा दिया। महावर और टीका करके उन्होंने मेरी कंचुकी को 
` निहारा। कवि श्रेष्ठ विद्यापति कहते हें कि (हे सुन्दरी !) तुम भी उनकी 
बलिद्दारी जाओ | 
[ १६६ ] 
ए घाति रंगिनि कि केहब तोय |. 
आजु क कौतुक कहल न होय। .. 
एकलि सुतल छलि कुसुम सयान | 
दोसर मनंमथ कर-धनुवान l 
मुन-कुन॒ आओल कान। 


7 नयान | 
amik PE Collection. 
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आओंलं कान्हु बहसल AH पास | 
i qa AR हम लुकाओल ' हास | 
; कुतल कुसुमदाम हरि aal 
afer माल पुनहि मोहि देल। . 
नासा मोतिम गीम क़ हार। 
जतने उतारल कत WANI 
कंचुकिं piga पहु मेल भोर | 
जागल मनमथ बाँघल चोर | 
कवि विद्यापति एह रस mal 
ge रसिका पहु रसिक g l 
श॒च्धार्थ--रंगिनि = रसती । तोय = तुम्हें । कहल न दोय = कहा नहीं 
जाता । एकलि = एकाकी, अकेली | सुतल छुलि = सोई थी । कुसुम सयान = 
`. फूलों की शय्या पर । दोसर = द्वितीय । सनमथ = कामदेव । af रहल = 
बंद कर लिया । नयान = नेत्र । आश्रोल = आया | बइसल = बैठ गया। 
मझु = मेरे | पास मोड़ि = सुख घुमा कर । लुकाश्रोल = छिपालो | कु तल = 
केश । कुसुम दाम = पुप्प-माल्धा । वरिद्दा = बरु, मयूर की पूछ । नासा= 
नाक । गीस क==गले का । जतने = अति प्रयत्न से | उतारल = उतार दिया | 
परकार = प्रकार, उपाय | फुगइत = खोलते ही । पहु = प्रभु । भोर = बेसुध । 
` जागल.= जग गया | मनमथ=कामदेच | 
' अर्थ--है सुरसिका बाला! में तुम से क्या कहूँ । आज की क्रीडा कुछ 
` कही नहीं जांती | में अकेली पुप्प-शय्या पर सोई हुई थी तो एक दूसरा ही 
कामदेंच दाथ में धनुर्ष-चाण लेकर पहुँचा । उसके नूपुर के “नकन?” 
शब्द कर्ण-पथ सें प्रविष्ट हुए और मैंने कौतुकचश नेत्रां को बन्द कर लिया । | 
कृष्ण मेरे पास्‌ आ कर बेठ गये और मेंने सुख फेर कर अपनी हंसी छिपा ली | 
उसने मेरे.केशरे से पुष्म-माला ले ली और मयूर की पूँछ को माला सुके 
/ पहना दी । .नाकभ्सै सकारे का, Ti प्रकार यतन से उतारा, 
ज्ञात नहीं हुआ । चोल को खोलते दी मरे. a aga et गये, कामदेव 
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जग कर चोर को बांध डाला | कवि विद्यापति कहते हँ--(चिन्ता न करो) 
तुम रसिका हो और तुम्हारे प्रियतम पूर्ण रसिक हें । 
[ १६७ ] 
. हरि घरि हार wats परु राधा | 
आध माधव कर शिम रहु आधा | 
कपट कोप धनि RB धरु फेरी | 
हरि gla रहल वदन-विधु हेरी | 
मधुरिम हास गुपुत नहि मेला। 
तखने सुमुखि-मुख चुम्बन देला। 
i करु धरु कुच, आकुल मेलि नारी | 
fara अधर-मधु AIR मुरारी | 
QRAR wa कुसुमुक AUT | 
RA कहु तम जति बम नव तारा। 
बिद्यापति कह सुन्दरि बानी। 
हरि éfa मिललि राधिका रानी। ` 
शब्दार्थ--चओ कि पर= चोक पदी | अ.घ= ATM | क!=ह्वाथ । 
शिम = ग्रीवा, गले में । कपट कोप = बनावटी क्रोध | दिठि = दृष्टि | धरु फेरि = ` 
फेर ली । बदन बि = सुख-चन्द्र । हेरी = देख कर. | मधुरिम हास = मधुर 
हँसी | गुपुत = गुप्त तखने = उसी समय । चिकुर-चमर = केश रूपी चम्र । | 
अरु = झड़ती है । कुसुसुक धारा =पुष्पावली | पिवि कहु पी कर्‌। तम = 
अंधकार | जनि = मानो | बम = उगल रहा हो | मिललिं = मिली । oe 
aiaa निद्वितावस्था में थी कि) कृष्ण ने चुपके उसके पास. जा कर". 
उसके हार को पकड़ लिया | राधा चोक उठी । हार हट गया और. आधा हार 
कृष्ण के हाथ में रहा तथा आधा राधिका के गले में ॥ नायिका ने बतावडी ` 
क्रोध से इष्टि फेर ली और कृष्ण उसके चन्द्र-सुख को देख-देख'.कर ..हँसने . 
लगे | उसकी मधुर हँसी छिप नहीं सकी, उसी ससय कृष्ण “ने grat के ' 
सुख को कस STATA हों को, सको, एकहते ही नायिका .व्याकुल ` 
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हो गई । कृष्ण भी उसकी ओर देख कर उसके सुय घर का पान करने 
लगे । उसके केश रूपी चमर से gm इस तरह गिरती थी, मानो 
अंधकार तारे को पी (निगल) कर पुनः उसे उगल रहा a! द विद्यापति 
gaat की वात कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण से हँस कर मिल गई । 
( १६८ ) 
ag gaa छलि कोर HIR | 
ताह अति ढीठ पीठ रहु चार। 
कत कर आखर कहव बुझाई | 
आजु क चातुरि कहल कि जाई | 
नहि कर आरति ए AGH TR | 
अब नहि होयत वचन निरबाह। 
पीठ आलिंगन कत सुख पाब। 
पानि क पियास दूध किए जाब । 
कृत मुख AR अधर रस लेल | 
कत निसबद कए कुच करं देल। 
aga न जाए सघन .निसो्रास | 
किए कारन भेल दसन विकास | 
जागल सास चलल तब कान। 
न we आस बिद्यापति aa l 
शब्दार्थ-नछुलि =थी । कोर अगोर = अपनी गोद A अगोर कर | 
तहि. (तत्रापि) = वहाँ भी । ढीठ = निर्भीक । पीठ रहु = पीछे ss गया । 
आखर = अचर । आजु क-- आज का । चातुरि = चातुय्यं । कहलि कि जाई = 
क्या कहा जा सकता है ? आरति = ातंता, शीघ्रता | अबुझ = अज्ञानी | 
. ae नाथ, प्रियतम । निरबादद= निर्वाह, गुजारा । पानि क= जल की। 
प्यास = प्यास | कत = कितनी बार | सोरि = घुसा कर । निसबद्‌ = निरशब्द 


हो कर, GTC DEM aan aa दाँत । आस = 
` मन्सेभिल्लाषा। 
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अथ--अपनी गोद में झुरे अगोर कर सास सोई हुईं: थी, किन्तु वहाँ 
भी अत्यन्त निर्भीक चोर (कृष्ण) मेरे पीछे पहुँच गये । इस विषय को शब्दों 
मं कहाँ तक AWS, आज की चतुरता क्या कही जा सकती है ? (विंवश 
हो कर मेने उन से कहा-दे अज्ञानी प्रियतम ! इतनी शीघ्रता मत करो, ऐसा . 
करने से अब वचन-निर्वाह नहीं हो सकता (वन नहीं सकती) । 'मेरी पीठं के 
आलिंगन से तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्या पानी की प्यास कहीं दूध से निवृत्त 
होती है ? (फिर भी) कितनी वार सुख को घुमा कर उन्होंने सेरे अधर का . 
पान किया और अनेक बार चुपचाप स्तनों को भी हाथ में लिया Ge 
खूब मसला) | सास के जग जाने के डर से में ऊँची साँस आगे नहीं Feat 
थी, (तो भी) पता नहीं कि उसी समय मेरे दाँत क्‍यों चमक उठे । ` ऐसी: 
स्थिति में, मेरी सास जाग पढ़ी और कृष्ण भी वहाँ से चल पड़े । कवि 
विद्यापति कहते हैं कि (इतनी चेष्टा करने पर भी) मनोभिलाषा पूर्ण 
नह" हुईं । ; 
[ ६६] 
कि कहव हे सलि आजु क रंग। 
Wile सूतल कुपुरुष dT | 
` बड़ सुपुरख वलि आओल घाई | 
सूति रहल TH ma WHT | 
कॉचलि खोलि आलिंगन देल | 
सोहे जगाए आपु निंद al ee 
हे बिहि हे RR बड़ दुख देल। ` " . 
से दुख रे we wag न गेले| `-- `- 
wae विद्यापति इह रस घंद। Ls 
भेक कि जान कुसुम-मकरेद | - s 
शब्दार्थ--रंग = कास-कौतुक । सपनदि = अम में । कुपुरुष रूनीरंस, 
क्राम-क्रीदानभिज्ञ । सुपुरुष = रसिक । बलि = जान कर । आले भाई = ` 
दौड़ कर आई चर नपान लक से हुक, Bicdiow ate = कंचुकी; i 
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अब तक भी । इह = यह । रस बंद = रस की विचित्रता । भक Hes 
कुसुम-मकरंद = TTA | 


अर्थ--द्दे सखी ! आज के काम-कौतुक के संबन्ध में क्या कहूँ. ! मे j 
धोखे से नीरस पुरुष के साथ सो गई। उसको तो arias oe b > 
दौडी आई, किन्तु वह अंचल से सुख ढक कर सो गया । ड हे 
मेरी कंचुकी को खोल कर दृढ़ आलिगन किया आर फिर m i 
आप सो गया | हे विधाता ! झुझे उसने बड़ा SS दिया । हे = 
दुःख मुझे अभी तक व्यथित करता ह । कचि विद्यापति क E ae 
रस की विचित्रता है । एुप्प-मछु को मेंडक क्या जान सकता है। ? (ax 
दालम को काम-कौतुक का क्या पता) । 


[ १७० ] 
आकुल चिकुर बेढ़लि मुख साभ | 
age कएल सपि - मंडल लोभ | 
qe . अपरुव दुइ चेतन 
विपरित राति कामिनि कर 
कुच विपरीत विलम्बित हार | 
कनक कलस वम दूध क धार | 
fa मुख सुमुखि चूस तजि ओज | 
चाँद अधोमुख fay सरांज | 
fiaa रटत नितम्बनि छाज | 
मदन - महारथ वाजन बाज | 


फूजलः चिकुर माल धरु रङ्ग । 
जनिः जमुना fag गंगतरङ्ग | 
वदन्‌ सोहाओन खम - जल बिन्दु 


, मद ° मीति es Cook [९०४०१ 


= अचह = 
; जगाए स्त्रयं । fate = विधाता । अनु 
चोली | गाए = जगा कर । आए य 


मेलि । 
केलि । 


Oy HI 


Digitized by Arya SamafargueteStrem@hennai and eGangotri ३०३ 


wie विद्यापति रसमय वानी | 
नागरि रम पिय-अभिमत जानी॥ 


शब्दा4---आकुल = चंचल, विसरे हुए । चिकुर = केश । वेढ़लि= 
mata करं लिया । सोभ = शोभा । ससि = चंद्र । अपरुब = अपूर्य । दुइ 
चेतन = दो चतुर (राधा-कृष्ण) | विपरित रति = विरुद्ध-संभोग । केलि= 
क्रीड़ा | विलम्बित == लटका हुआ | कनक कलस = हेम घट (स्तन) | बम = 
चमन करता (डगलता) है । सुझ्ुखि= सुन्दरी | अऑोज = खजा । 
पिवए = पीता है । सरोज=कमल | रटत=शब्द्रायसान | नितम्बिनि = 
नायिका | छाज = शोभती है । बाजन = बाजा । फूजल = खुले हुए । Ree 
केश । साल =माला | जनि=मानो | बद्न=सुख । सोहाओन = 
शोभायमान | जम-जल बिन्दु= परिश्रमञन्य जल-कण । सोति= 
सुक्ता। इन्दु = चन्द्रभा | नागरि = सुचतुरा, नायिका | रम=रमण करती 
है । अभिमत = इच्छा । जानी =जान कर । 

अर्थृ--विखरे हुए केशां ने मुख की शोभा को (इस प्रकार) वेष्टित 
कर लिया, मानो राहु ने चन््र-मंडल पर लोभ किया हो । दोनों चेतन प्राण- 
राधा-कृष्ण-का मिलन बहुत ही अपूबं सालूम होता है, विरुद्ध संभोग द्वारा 
नायिका काम-क्रीड़ा कर रही है। (उस विपरीत रति में) स्तनों के विरुद्ध हार इस 
तरह लटका है, मानों हेस-घट से दूध की धारा बहती हो | लज्जा को छोड़कर 
सुन्दरी प्रियतम qa का (इस प्रकार) चुम्बन करती है, जैसे चन्द्रमा सुख. 
नीचा करके कमल का पान करता हो (यहाँ नायिका का मुख चन्द्र-तुस्य और 
नायक का कमल-तुल्य बताया गया है) । शब्दायमान किंकिणी सुन्दरी को 
इतनी शोभती है, जैसे कामदेव रूपी महारथी का वाजा बॅज रहा हो । खुले _ 
हुए केशों में माला का रंग सी अच्छा फबता है जेसे यमुना में गंगा की तरंग ' 
मिलती हो, (काम-क्रीडा द्वारा) परिश्रमजन्य जल-कण सें मुख ऐसा शोभित 
होता है मानो कामदेव रूपी मोती को लेकर . चन्द्रसा की पूजा होती हो। 
कदि विद्यापति रसयुक्त बात कहते हैं कि प्रिय की इच्छा जान कर ही नायिका 
(इस रूप में) cay करती है (विपरीत-रति का वर्णन है)। ` 
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टिपपणी--विपरीत रति पर प्रकाश डालते हुए रस-मर्मज्ञ आचार्या' का 
कथन हइ 

zaa हन्ति नों ददात्युज्कितु कटिति लङ्गयेदिति | 

argu श्रमिणि वल्लमेऽ्थवा योषिदाचरति पूरुषायितस्‌ । 

5 रति रहस्य! 


रति में. अत्ति के कारण नायिका अपना हाथ कंपाती है, पति को तादित 
करती है; उसे छोइना नहीं चाहती, we से पति के ऊपर चढ़ जाती हैं, जब 
यति रति-क्रीदा से avd और शिथिल हो जाता हैं तो उसे स्वतः बिपरीत 
रति की इच्छा होती हँ, वह पुरुष के समान आचरण करने लगती | । 


चन्द्रानना -सुरतिकेलियहीतवस्त्रा नेत्रो निरुष्य च कराद्रितयेन तस्य | 
आरोप्य मंजुशयने पुरुषायमाना सानन्दयत्रियतमं गुणसजनेन | 


*. ... चंन्द्रमुखी नायिका संभोग करते समय अपने वस्त्र को एक हाथ सें पकड 
. कर तथा दूसरे हाथ से नायक के नेत्रां को मूँद, उसे सुन्दर शय्या पर लिटा 
ऊपर से एरुषवत्‌ आचरण करती हुईं, अपने आन्तरिक हाव-भावों से प्रियतम 
को स्वर्गीय सुख पहुँचाती है । विपरीत रति में नवोढा नायिकाओं के द्वारा 
लज्जा छिपाने के लिये नायक का नेत्र मूद देना सहज-स्वाभाविक हवै । तरुणी 
और प्रौढा ऐसा नहीं करतीं । . 

I चुम्बनं कार्य पु'सालिंगनपूर्वकम्‌ | 

विपरीतरते नाया सकचग्रहचुम्बनस | 


. ` साधारण संभोग में नायक स्त्री का आलिंगन-चुम्वन करता है किन्तु 
- विपरीत. रति में नायिका ही पुरुष के वालों को पकड़ कर चूसती है । 


उत्तान सुप्तं दयितं सुजाम्यामालिङ्गय लिङ्गः विनिवेश्य योनों 

मजेचितम्बं परिचालयन्ती नारी तदा स्याद्विपरीत बन्धः 

पति को उत्तान Gat कर और अपनी झुजाओं में उसे कस कर फिर अपने 
स्मर-सदन में पुरुषेन्द्रिय का सन्निवेश कर अपने नितम्ब को बार-बार ऊपर 
उठाती a नारी (जो CURR छरती, eR विपसीतत/ अासत “कहते ql 


4 
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adsa क्ितवाधुना मया हन्मि UJU झतोऽि -friz 
निष्नती स HUTA YET BUS तलक्चिस्विताघरा ।. ` 
सान्द्र दोलितनितस्वमाकुला  कर्मराइच Reri TRAI ` | 
५ विपरीत रति में नायिका कहती है--'हे YA रसिक, मैंने तुझे नीचे गिराया 
है। में TER मारती हूँ । मैने तुके agga कर दिया है, तू अब संभल ap” 
उसके ालुलायित केश भूमि को चूमते रहते हैं तथा उपयुक्त वात कहती , 
हुई नायिका अपने कंकणां को जोर-जोर से रनकारती हुई, अपने विशाल - 
तथा पुष्ट नितम्य को घुमाती हुईं काममद से आतुर उपर के संभोग 
(बिपरीत-रति) से शान्त और छान्त हो जाती है। i ae 
सरस्तता वपुषि मीलनं हशोम्‌ च्छुना च रति्लामलक्षणस्‌। | 
WA स्वजघनं मुहुमु हुस्सीत्करोति गत लम्जिताकुला । ... 
l — किराताजु नोयः . ही 
रति के अन्त में, नायिका की काया शिथिल हो जाती है, wet आने . 
लगती है, उसके चेत्र स्वतः सु द जाया करते हैं। वह बार-वार अपनी जाँघों 
को रगढ़ती है। आकुल हो कर लज्जारहित वह वार-बार सीत्कार करती है। 
[ १७१ ] 
विगलित चिकुर faka मुखमंडल 
चाँद बेढल बनमाला | 
मनिमय goa am gha मेल 
घाम तिलक बहि गेला | 
सुन्दरि gy ye सङ्गल-दाता . 
राति - बिपरीत समर जदि रावि 
करब हर SMa | ` 
Rita कतिकति ` कंकन कनकन 
धन्न नूपुर बाजे| `` 
रतिं-रन मदन पराभव . मानले 
०-0.००ज्राखस/व्िपाडिसत्राने Collection: Shi 
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तिल एक जघन सघन रब RI 
gaa aan भंग । 
frat कथि इ रस गावए 


जामुन मिलली गंग | 
_शब्दार्अ--विगलित = बिखरे हुए । चिकुर=्केश । मिलित = मिले । 
. घनमाला = बादल-समूह | कु'डल = कर्ण-भूषण । खबन = कान । 


. दुलित मेल = डोलने लगा | घाम = पसीना | तिलक = रीका | बहि गेल्या = 
* बह गया।.तुझ = तुम्हारा | समर = संग्राम, युद्ध । राखत्रि = रखोगी | 
` कि करव = क्या करेंगे । हरि-हर-घाता = विष्णु, महेश, ब्रा । रति-रन = 
रति-युद्ध में मदन = कामदेव । पराभव = हार, पराजय । तिल एक = 
क्षणभर के लिए । जघन सघन = स्थूल (पुष्ट) जांघ । रब = शब्द । 
.होअल = हुआ | सैनक-भंग -- सेना-विच्छेद्‌ । जामुन = यमुना frat = 
° सिल्ली । 
` अर्थ-विखरे हुए बालों ने झुख-मंडल को ऐसे घेर लिया जैसे चन्द्रमा 
को बादल का समूह WAT कर रहा हो। मणिमय sea. कानों में डोलने 
लगे और (काम-विलासजन्य) पसीने से टीका भी बह गया । हे सुन्दरी ! 
म्हारा सुख संगलदायक है । विपरीत-रति रूपी संग्राम को यदि चालू 
रखोगी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी क्या कर सकते हैं। विपरीत-रति के 
समय किंक्िणो, कंकण ओर नूपुर का (इस प्रकार) भीषण शब्द हो रहा है मानो 
रति-युद्ध में हारे हुए कामदेव के विरुद्ध जय भेरी बज रही हो। क्षणमर फे 
' लिए. जांघों का शब्द हुआ और फिर सैनिक-विच्छेद हो गया (रति- 
. युद्ध के समय जांघों का शब्द अर फिर संभोग समाप्त होने पर सैनिक-- 
नायक-नायिका-का विच्छेद) | कवि विद्यापति इस रस का गान करते हैं कि 
. यञुना के साथ गंगा का अच्छा मिलन हुआ है (राधा-कृष्ण का अच्छा 
संयोग हुआ हY)। . l X 
आ rae [ १७२ ] ; 
; : हलि oR if aR e A 
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सपन कि परतेख कहए न पारिए 
किए नियरे किए दूर। 
तडिति - लता तल जलद समारल 
आतर सुरसरि धारा । 
तरल तिमिर ससि सूर maa 
ARa खि पड़ तारा । | 
WR खसल धराधर उलटल' tC 
धरनी डगमग sal ee 
खरतर वेगा समीरन संचरु 
WR करु रोले। 
अनय - पयोध -जले तन maA 
इ नहि जुग अवसान | . 
के विपरीत कथा ama 
कबि विद्यापति भान | 
शब्दार्थ--किछु नहि फूर = कुछ कहते नहीं बनता । सपन =सस्वप्न । 
कि=या। परतेख = प्रत्यक्ष । कहए न पारिए = कहा नहीं जाता । किए = 
क्या । नियरे = निकट । तड़ित-लता = विद्यत (राधा) ।` तल = नीचे । 
जल्द = बादल । समारल = अवस्थित है। आँतर = अन्तर । ` सुरसरि= 
रांगा की धारा (हार) । तरल तिमिर = गाइ अन्धकार (केश) । ससि = 
चन्द्रमा (सुख) । सूर = सूर्य (सिन्दूर-विन्दु) | गरासल = ग्रसित किया । ` 
चौदिस = चारों तरफ । खसि पड़ = गिर wl तारा = नक्षत्र-गण (केशां 
में लगे फूल) | wat = (१) वस्त्र, (२) आकाश । धराधर = (1) स्तन, 
(२) पवत sweet = उलट गया। धरनी = (१) नितम्ब, (२) पृथ्दी। , 
खरतर बेग = अति वेग से | समीरन = (१) निःश्वास, (२) हवा । 
चंचरिगन = (१) कंकण, किंकणी आदि, (२) “अमर-गण । रोले-= शोर । `ˆ 


- - जुग अबसान = युगान्त ।`के = कौन । दि 
suid पयोधि ठी 0 SF Kanya Ra abn Collection. . l विपरीत 
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.कथा = विरुद्ध बात, :विपरीत-रति की बात i aama (aana) = 
विश्वास करेगा-। ps 


अर्थे सखी ! या कहँ कुछ कहते नहीं बनता, स्वप्न को बात है 
'या प्रत्यक्ष की, निकट की बात है या दूर की, SE कहा नहीं जा सकता | 
Rat सच्श राधा के नीचे बादल (कृष्ण) अवस्थित हैं, अन्तर केवल शंगा 
; की धारा (हार) का ही है। कृष्ण कच चारों ओर छिटक कर मुख और 
. - भालस्थ टीका को आवेष्टित कर रहा है तथा केश में लगे पुष्प चारों ओर 
2 बिखर पढ़े हैं। रंति के झोके में शरीर पर से बस्त्र गिर पड़ा, WA उलट 
ee गये.एवं Prema डगमग डोलने लगे । अत्यन्त वेग से निःश्चास चलने लगा तथा 
९ “ कंक़ण:किंकणी की आवाज़ होने लगी । प्रेम रूपी समुद्र कें जल में सारा 
`: शरीर मझ हो गया किन्तु इस में युगान्त नहीं है (रति-क्रीडा तो आगे 
' सी चलेगी) । कबि विद्यापति कहते Beg भी करो, इस विपरीत-रति का 
कौन विश्वास करेगा । 
T मा [ १७३ ] 
io. Sea संजुत चिकुर फूजल | 
o SR वलाबल pal 
oe अधर fe लागल | . 
ee के . मदन चोगुन जागल 
OÀ WR करए पान | a : 
“SEG Fs आलिंगन gal 
* * «, Baar Ber we at मेलि। 
`. :-.' -. सुरत -सुले विभावरि . गेलि। 
SIA सञ्जन 'चेत न चीर। 
Gaal. पियासल - पीवए aie | 
८7 `"  :भन. विद्यापति संसय्‌ गेल | 
tec, ` हुई के मदन ` लिखन देल'। 


. 


a ji . 
be 1 .‘tCe-0.Panini Kariya Maha VO | चिक्ुर = 
T ५ 0४ i = 
.” we . 
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केश । फूजल (मेंथिली) = खुल गया -1 दुइ = दोनों ।.बलाबल 
(बल + अबल) = ताकत तथा कमजोरी । जाना । दुसन = दाँत । 
केलि = रति-क्रीड़ा । सये सये = साथ ही साथ | -सुरत-सुखे = संभोग, 
जन्य सुख में | विभावरि = रात | aaa (शयन) = शय्या .पर । चेत नं ` ` 
चीर = वस्त्र भी नहीं संभालते । पिग्रासल = पिपासित -। .नीर = पानी । . 
aay = सं देह्‌, संशय | लिखन = चिह्न ? 


अथ--(विपरीत-रति के समय) एक साथ ही दोनों के केश qa `` 
गये तथा दोनां की ताकत एवं कमजोरी का दोनों को ज्ञान हो गंयो । दोनों के ' 
ही अधरां पर दन्त प्रहार हुए एवं दोनों के हृदय सें कामदेच चतुंगु'ण होकर. 
जग TAT दोनों ही एक दूसरे का ्रधर-प.न.करते हें ओर दोनों अन्योन्य _ 
आलिंगन भी करते हैं । दोनों ने साथ ही साथ रति-क्रीड़ा की | इस्त OE 
संभोग-जन्य सुख में ही उनकी सारी रात बीत गई । रति-श्रमं श्रंमित होने से 
शय्या पर दोनों ही अपने वस्त्र तक भी नहीं संभालते । अत्यन्त पिपासित 
होकर पानी पीते हैं । कवि विद्यापति कहते 'हे-कि अब इस में संशय * नहीं 
रहा, क्योंकि दोनों ने ही दोनों को रति-चिह्व (नखक्षत, दंशन आदि) दिये हें । 


टिप्पणी-रति-क्रीड़ा पर कुछ भी सोचने-समरने के पून यहं: जान लेना | 
आवश्यक है कि अपनेझप में यह शव्द सवं विधि मिलेन at योतक है । 
यही वह अवस्था है, जिस में शरीर और मन, दोनों ही योग अपनाते . हैं । 
सनोविज्ञान की सीमा में, वह हृदय जो बाह्य रूप में .'सरस-प्रसंगां. का नाम 
लेना भी अपमान जनक वृत्ति मानते `हे, एक बिशेष see के रोग असित 
मानव हैं । उनकी 'हीन भावना' ही उन्हें अनुक्तण भयकातर ;बनाती रहती : | 


है। योगी भत्‌ हरि ने तो कास को भी उन वंच देवताओं में स्थान दिया है. ` 


जो जग-मंगलकारी माने जाते हं | 


कवि शेखर का प्रस्तुत वणन आनंद संमोदित पुरुष - तथा आनंद ` 
संसोहिता नारी का सफल वर्णन है । सांध ही. इसे वणेन सें विशेषम्‌ यह 
कि यह आनंद-संसोह युगल हृदया का संसिलित संमोह. हेः। 
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कविवर {द्विज देव? ने भी आनंद-संमोह का वर्णन बड़ा रसअद 
दिया है 
da फूल mà gered लिलार लाग्यौ 
. लांबी we we परी, हे कटि - छाम पर 
“द्विज देव, त्याही कछु हुलसि RI तें हेलि 
फलि ययो राग मुख -पंकज ललाम पर | 
स्वेद -सीकरन wae g सुरंग चीर, 
लाल दुति दे रही सु हीरन के दाम पर । 
केलि रस साने दोऊ, aad विकाने तऊ 
हा? की होत कुमुक सु “ना? की धूम घाम पर | 
रस-प्राण श्री कबिन्द॒ की उक्ति भी अपनी सरसता सें सहृदय जनों को 
- विभोर करने वाली कही जायगी'। ; 
Wale नेन करि, adie मुसकराति, 
त्यों-त्यों अकुलाति ज्यों-ज्यों होत आली प्रात री। 
दाउ के परसपर Wad -अधर - रस, 
| चूमि-चूमिं .चटकीलो मुख -जलजात री। 
भनत “विन्द्‌? मरि-भरि अंक हो निसंक, 
. नेह भरे फिरि-फिरि दोऊ बतरात री। 
AR न करत दुहू के यात ही तें c, 
wafe - afè जात नेक न अपात री। 
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प्रस्तुत प्रसंग में बसन्त ऋतु का उल्लेख कर प्राकृतिक-वस्तुओं का खासा 
चित्रण है। नाना विध पुष्प एवं अनेक तरह के बां का सुरुचि पूणं ढंग से 
वर्णन fen गया है। रमणियों के उल्लास एवं हथोंद्र क का कोई ठिकाना 
नहीं है । 


[ १७४ J 
माघ मास सिरि पंचमी गँजाइलि 
नवम मास पंचम हरुआई | 
अति घन पीड़ा ga बड़ पाओल 
वनसपति मेलि ae हे। 
सुभ खन बेरा सुकुल पख हे 
` दिनकर उदित - संमाई। 
सोरह सम्पुन ad लखन सह 
जनम लेल male हे। 
नाचए जुबतिजना ea मन 
 ज॑नमल बाल मंधाई हें। ' 
मधुर महारस मङ्गल MR 

मानिनि मान उड़ाई हे। ' 
बह मलयानिल ओते उचित हे 
" नव घन भञ्जो उजियारा। 
माधवि फूल मेल g तुल 
ते देल IRIM | 
aR welt RAI WAY 
काहरकार घतूरा | `` 
नागकेसर — संख घूनि . पूरए" `. `... 
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मधु लए AJMO वालक JRF 
कमल - Tat - लाई | 
पत्रोनार तोरि सूत ata कटि 
केसर .कएलि वघनाई। | 
नव नव पल्लव ज ओछाओल 
सिर दल कदम्बक माला | 
वेसलि wet हरउद MR 
चक्का चन्दर निहारा। 
FIA WJA सुति - पत्र लिखिए gg 
Ue qaa कए . लोला | 
कोकिल यतित - गुनित भल जानए 
रितु wid नाम थोला। 
x 


बाल बसंत तरुन मए UAT 
W कसल संसारा। 
दिन पवन घन अंग उगारए 
किसलय कुसुम परागें। 
सुललित दार wat घन कज्जल 


eh अंजन al 
नब बसंत रितु अगुसर जौबति 
विद्यापि कवि ` mI 


राजा सिसि रूपनरायन 
सकल कला मनभावे। 
रंन्दार्थ-सिरि पंचमी = श्री पंचमी, माघ शुक्ला पंचमी, बसंत पंचमी | 
. गेजाइलि = पूर्णंगर्भा हुई । पंचम हरुआई--पांचवाँ दिन होने पर। घन = 
अधिक । पीड़ा = कष्ट । बनसपति = वनस्पति, लता-चछ्ली आदि | भाई-भेलि = 
ale पढ़ी । TaN AT नि) पर ९ खुस पक्ख = शुक्र पच । 


Digitized by Arya Samaj onan Chennai and eGangotri ३१२ 
दिनकर = सूर्य उदित-समाई = उद्य के काल में । सोरह सम्पुन = सौलह 
अंगों से परिपूर्ण बतिस लखन = बत्तीस लक्षणों से युक्त। लेल = लिया । 
ऋतुराई = ऋतुराज, बसन्त । सधाई- माधव (वसन्त) । मलयानिल = ` 
दक्षिण पचन । त = ओर, आवरण | माधबि = वासन्ती । सुकुता तुल = 
सुक्ता तुल्य । बन्दनबारा = बन्दनवार, waar । पीआअरि पाँइरि = पुष्प 
विशेष | काहरकार = तुरद्दी | नागकेसर-संख = नागेश्वर की कली । भूनि = 
ध्वनि | तकर = उसका | ताल = लय | समतूरा = समतुल्य, समान | मधुकर 
sam | दुएलहु = दे दिया । dat = पंखुरी, पत्ती । 
HAN = पदूमनाल | तोरि = तोड़ कर । कटि = कमर सें । केसर = केशर | 
बघनाई = व्याघ्र नख । सेज = शय्या । ओछाओल = बिछाया | भमरी= 
अमरी | हरउद्‌ = पलन का गीत | चक्का = मण्डल | Sra (कनक) = धतरा, 
सोना | केसुअ = किंशुक, पलाश । सुति-पन्र = जन्म-पन्र । रास = राशि । 
नछुत=नचषत्र । कोकिल = कोयल | गनित-गुनित = गणित की गणना | भल 
जानए= अच्छी प्रकार जानती है | थोला=रखा | तरुन भए = युवा हो कर । 
SIG = उबरन लगाता È | किसलय = नव-पल्लव | सुललित = सुन्दर | 
मजरि=संजरी । घन = मेघ | \ 


अर्थ-माघ मास में शङ्क पंचमी पूणंगर्भा हुई । नौ महीन, पांच दिन 
बीतचे पर जब उसको अत्यन्त कष्ट हुआ तो चनस्पतियाँ थाय बन कर BT 
पहुंचीं [चैत-येशा दो सहीने वसन्तु रहता `हे । -ज्येष्ठ से माघ तक 
नौ महीने होते हैं, उससे पांच दिन अधिक होने पर वसन्त का प्रादुर्भाव होता 
है | चिकिस्सा-शास्त्र के अनुसारं नौ महीने, पांच दिन होने पर WAGE बालक 
उत्पन्न होता है । वसन्त के प्रादुर्भाव में हरी-भरी वनस्पतियाँ आ धमकते हैं] । 
शुभ क्षणं एवं समय में, gene में, सूर्योदय के समकाल सर्वाङ्ग परिपणे एवं 
बत्तीसों लक्षण से युक्त ऋतुराज का जन्म हुआ | वालक वसन्त के जन्मोपलच 
में युबतियां प्रफुल्लित मन से नाच करती हैं, मानवती स्त्रियां मान को छोड . 


` ` कर सर्वप्रिय एवं रसमय गाना गाती हैं। (शिशु को हवा से बचाया जाता है, . 


इसलिए) बहते ai होरा. जके कारण नवीने 
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मेघ छा गये । वासन्ती पुष्प मुक्ता के समान अतीत होते हैं; अतः उसी का 
बन्दनवार दिया गया | (इस मंगल समय में) ‘Walt weft द्वारा Agus 
` (गीत विशेष) गाया जाता है, धतूरा तुरही वजा रहा है | नागेश्वर की कली 
' शंख-ध्वनि . करं रही है और समान ताल दे रही है । कप्तल की 


` पंखुढ़ियों से ag ला कर अमर गण fre को ag देते हें (जन्म 


` होने. पर बच्चे को माता का qa पिलाया जाता है, किन्तु वसन्त- 
शिशु के लिए प्राकृतिक पुष्प-रस ही महोपयुक्त हे), पझनाल को तोड़ कर 
. बालक की करि में सूत वांधा गया तथा केशर ने उसे व्याघ्र नख पहनाया | 
नूतन परवा की शय्या बिछायी गई तथा शिश के सिरहाने के रूप में उसे 


.- ; कुम्ब की माला दी गयी। पास में बैठी हुईं अमरी पने का गीत गाने लगी 


आर (शिश) चन्द्र के चक्के (मंडल) को निहारने लगा । धतरा और पलाशा- 
पुष्प जन्म-पत्र लिख रहे हैं तथा नचत्र एवं राशि का विचार करते हैं | कोयल 
ने गंणित-गणना में पूणं निपुण होने के कारण शिशु का नाम zara रखा | 
बालक-वसन्त अंब तरुण हो कर सकल-संसार में विचरण करने लग; | दक्षिण 
` पवन क्रिसलय आर पुप्प-रस लेकर शिशु के शरीर में उबटन' लगाता ÈI 
* रले में संजरी की सुन्दर माला है और मेघ ने उसकी ऑखों में काजल लगा | 
दिया | कवि विद्यापति कहते हें कि नवयुवतियों को आगे कर नूतन वसम्त 


`. आगे आया है और परम सुन्दर राजा शिवसिंह सकल कल्लामंज्ञ हैं । 


; 2 [R५4] 

. . आएल Rya राज बसंत | 

'घाओल अलिकुल माधवि - पंथ | 
co दिनकर -किरन सेल पौगंड । 
UE केसरः कुसुम धएल. gage | 

TEMA . नव ` पीठल . पात | 

कचन FAT. छत्र धरु .माथ | 
ee मौलिक रसाल - मुकुल मेल ताय | 
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. सिलिकुल नाचत अलिकुल यंत्र | 
Raga आन पढ़ आसिख मंत्र | ढ 
` चन्द्रातप उड़े कुमुम प्राग l 
मलय पबन सह मेल अनुराग | . 
gam तरु na faa | 
पाटलतून अताक-दल NT 
किंमुक लवंग - लता एक संग | 
हेरि fafie fq आगे दल भंग 4 
सेन साजल wy - मखिक्रा कूल | - zi 
fafaa सबहु कएल निरमूल । | 
sma सरिज पाओल ग्रान। | 
निज नव दल करु आसन दान | | 
नर॒ FT रांज बिहार | ES 
तिधापति कह समय क सार । 
शब्दार्थ--आएल = अआ गया । धाओल = दौड़. पड़ा I अलिकुल = अमर- 


गण | माधवि-पंथ = माधवी (वासन्तो) पुष्प की ओर । दिनकर = सूयं । _.` 


पौगंड = कुछ उत्कर (तीतर) | केसर = केशर । ` Fade = सुवणंद्णड-रचि | 
disa = पिठवा (ae विशेष) | पात = पन्न । काचन ङुसुम=चंपा पुष्प । ` 
साथ = मस्तक | मौलिक=किरीट | रसाल-सुकुलन्आञ्न संजरी | ताय=उसके | 
पंचम गाय= पंचम स्वर में गाती है । सिखिकुल = मयूर-गण । अलि , 
अमर । यंत्र = वाजा। द्विजकुल=पच्षि-गण्‌, आहमण-ससुदाय । आन = 
आकर | आसिख मंत्र = आशीर्वाद सूचक संत्र । चेंद्रांतर = चंदोवा । सह - 
साथ | अनुराग = प्रेस । कु दबरलली = तरु विशेष । निसा = चिह्न, पताका. । ` 
पारलतून = पाटल के पत्ते ही तरकश हें । असोक-देल बान = अशोक के पत्ते 
ही वाण स्वरूप दें । किंसुक= पलार (धनुष SE) आरो दल भंगा = 
पहले ही सैन्य-विच्छेद हो गया । सधु-सखिका = संधुसक्षिका | कूल = समूह । . 
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सबहु = सब मिलकर । तिरसूल कपल = निम्नूल कर दिया । उधारल = 
` उद्धार किया । सरसिज = कमल । पा्ओोल = पाया । दुख = पत्ते । 
अथ--ऋतुराज वसन्त का शुभागमन हो गया | भ्रमरगण वासन्ती 
- पुष्पां पर दौइने लगे । सूर्य की किरण धीरे-धीरे तीब्र होने लगी, केशर के 
पुष्प सुवण की तरह चमकने लगे | पीठल के नूतन-पत्र ही चसन्त के आसन 
हुए और चम्पा के फूल उसके सिर के छत्र हुए । ान्रमंजरी वसंत के किरीट 
स्वरूप हुई तथा सामने में ही कोयल पंचम-स्तर में गाने लगी | मयूरगण 
. नाचने लगे तथा भ्रमर बाजा वजान लगे । पक्षीगण (विप्र-इन्द) आकर 
` . आशीर्वाद सूचक मंत्र पढ़ने लगे | चदोवे-से पुण्प-पराग उड़ने लगे ओर उसका 
` , दक्षिणानिल से प्रेम हो गया (पराग मिश्रित वायु उड़ने लगी) । कुन्इवर्ली 
UA पताका का रूप धारण कर लिया, पाटल के पत्ते ने तरकश का काम 
किया तथा अशोक के पत्ते बाण बन गये । पल्राश-पन्न धनुघाकार एवं लवंग- 
लता तात का रूप धारणं कर एक साथ मिल गये । शिशिर-ऋतु ने ज्यों ही 
' उन्हें देखा कि उसका सेन्य-विघरन हो गया । चसन्त की ओर से मधु- 
सक्तिकाओं का GA सजाया गया, जिसने शिशिर-ऋतु का faa ही कर 
` दिया । ऋतुराज ने कमल का उद्धार किया (वसन्त-ऋतु में कमल खिलते 
. हैं), कमल में प्राण आये शौर उसने अपने नूतन पत्र से वसन्त को आसन 
` समर्पित किया | कवि विद्यापति कहते हें कि gear की-नई भूमि में श्री 
कृष्ण विहार कर रहे हैं तथा यही समय का सार दै (अपूर्व अवसर है) । 
[ १७६ ] 
YA बृन्दावन चव नब तरुगन 
नव नव बिक्रसित फूल | 
नवल बसंत नबल मलयानिल 
मातल नब अलि कूल | 
is FER नवलकिसोर | 
S कालिंदी-पुलिन कुज बन सोभन 
CC-0.PanfiFkanyalMaha Jy RR | lection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३१३ 
नवल रसाल-मुकुल-मधु मातल 

चब afaa कुल गाय। 
नवयुवती गन चित Iana; 

नव रस कानन धाय। 


नव जुबराज नवल नागरि 
मीलए नब नव wala | 

निति निति ऐसन नब नव खेलन ` 
बिद्यापति सति माति। 


शब्दाथ---नब = नूतन | नबल = नवीन । मातल = प्रमत्त, हुआ । ˆ 
अलि कूल = श्रमण-गण | बिहरइ = विहार करते हैं । कालिंदी-पुलिन =` 
यसुना-तट। कु ज = फाडियाँ । सोभन = शोभायमान | बिभोर = बेसुध | 
रसाल-सुकुल = आश्र मंजरी | मातल = प्रमत्त । -गाय = गा रही है । 
चित = चित्त, मन | उमताश्नई = उन्मत्त हो रहा है । मीलए = मिलते FI 
नव नव भाँति = विविध प्रकार से। निति = नित्य । ऐसन = इस प्रकार aT | 
खेलन = खेल, क्रीडा । मति = बुद्धि माति = प्रमत्त हों गई । 


अर्थ--नूतन व्रन्दावन, नवीन बृक्ष-णण आर  नये-नये विकसित फूल ` 
हें। बसन्त नया है, मलयानिल नूतन हैं तथा प्रमत्त एवं नव वण्स्क BAT 
गाण भी हैं। इस नूतन सृष्टि में श्रीकृष्ण विहार करते हें । यमुना-तट 
की काडया से वन सुशोमित हो रह्मा है तथा नव लता से प्रेम-विभोर हो 
रहदा है। नूतन आम्न-मंजरी के मधु में प्रमत्त कोयल गा रही है, उससे 
नव युवतियों का चित्त उन्मत्त हो जाता हैं, ज्ञात होता है कि अभिनव रस 
(5८ गार-रस) विपिन में ब्याप्त हो गया हो। श्रीकृष्ण युवक श्रेष्ठ हैं तथा . 
राधा रसणियों में आदश है, दोनों विविध प्रकार से परस्पर सिते 
प्रतिदिन इस तरह के नवीन खेलों से विंद्यापति की सति भी प्रमत्त हो रही 


è (कवि भी प्रेम"विभोर, हो, AN Vidyalaya Collection. 
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an RR मंडप जीति। 
निर्मल ससघर घवलिए भीति। 
Aa WA नाल अइपन भल मेल | 
रात परीहन ' पल्लव देल । 
“tee माइ हे मन चित लाय। 
* . वसन्त-विवाहा कानन-थलि आय | 
WAR - रमनी मंगल mal 
: O दुजबर कोकिल मंत्र पढ़ाव। 
करु मकरंद हृथोदक Mil 
"विधु aam धीर समीर | 
. कनत्र किसुक मुति तोरन तूल | 
लावा विथरल an फूल । 
केसर कुसुम करु सिंदूर दान। 
anga पाओल मानिन मान। 
ee . सखेलए कोतुक् नब ğal 
SF विद्यापति कि ढ़ कए भान। । 
~". शाग्दांथ-जीति = जीत लिया। निरसल = निर्मल, स्वच्छ । संसधर 
. (शशधर) = चन्द्रमा । AR = सफेद कर दिया । भीति = दीवार । 
AST नाल = प्नाल | अपन (मैथिली) = पृथ्वी पर का एक मांगलिक 
= .चित्र, चौक RTN । रात = रक्त, लाल | परीहन (परिधान) = वस्त्र । मन 
४: “चित्त लाय = एकाग्र चित्त हो कर । विबाह = विवाह करने के लिए। कानन- 
` R= वनस्थली में | आय = आया । सधुकर . रमनी = भ्रमरी | मंगल = 
. मांगलिक गीतः. 1 gt वर = द्विज ag) WRT = पराग | हथोदक = 
. इस्तोदृक, संकल्प के लिए पानी । विशु = चन्द्रमा । बरिश्राती (मैथिली) 
„ जरयात्री-सं०) = चारात। धीर समीर = सन्द पदन । eas (कनक) = 
तरा, सोना... (सुन UPI उननम्सेठी. । तोरन तूल = 
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Sega | लाबा = विवाह के समय धान का लावा (खोइ, खोल) बिखेरा 
जाता I sites (यौनुक) = दद्देज । daar = कामदेव । 

अ4--लता और वृक्षों ने मंडप की शोभा को जीत लिंया (लवा-बृक्त 
ही मंडपाकार बन गए), चन्द्र-किरण इतनी साफ हें, मानो स्वच्छ सुधाकर ने 


(मंडप की) दीवार को सफेद कर दिया हो । पदूमनाल ने ही मांगलिक- . ` 


चित्र का कास क्रिया और पर्वों ने लाल वस्त्र प्रदान किया -। है माह ! 


चित्त को पुकाग्र कर देखो, वसन्त विवाह के लिए विपिन-स्थली में पहुंच . + 


गया हैं (वन की प्राकृतिक शोभा भी आननइ-सम्मोह सें सञ्च हं) | (परिणय के 
समय) भअ्रमरियाँ मंगल गान कर रही हैं, द्विज-प्रेष्ठ कोयल मन्त्र पढ़ा रहे हैं। - 
पुण्प-पराग ही संकल्प-जल बन गया है और चंद्रमा एवं मन्द-पवन बारात के : 
लिए उद्यत हें । भतूर एवं पलाश-पुष्र मोती के तोरणतुल्य ई, वेली-पुष्प 
लावा बिखेरने का काम कर रहा है। सिन्दूर-द्रान के समय केशर के ya 
ने ही सिन्दूर का काम किया । मानवती ने दहेज में मान at पाया । कति 
विद्यापति दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि यह ama खेल कामदेव 
का ही है। 
[ १७८ ] 
नाचहु रे तरुनी तजहु लाज। 
आएल बसन्त रितु वनिक राज | st apes 
हस्तिनि,.पितिनि, पहुमिनि नारि। 
गोरी सामरी एक बूढ़ि VRI 
बिविध भाति कएलन्हि सिंयार | Baas 
पहिरल TER OT भूल हार।.' .'' ``) ३). 
केओ अगर चंदन धसि भर कटोर। N 
ककरहु GES करपुर तमोर | 
केओ कुमकुम मरदाब आग | 
ककरहु मोतिअ भल छाज माग | ` sess 
= = 
शाब्दार्थ--नाचहु नाचो। तजहु = छोइ दो । बनिक राज aqa 
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* (ब्यापारी) श्रेष्ठ । पढुमिनि afaat | सासरी = श्यामला । दृढ़ = इद्धा । 
बारि = नव युवती | कएलन्हि = किया । सिंगार = श गार । पटीर रेशमी 
वस्त्र | गूम, (रीवा) = कंठ में । केओ = कोई | अगर = एक सुगन्धित | 
. पदार्थ । घसि = घिस कर | भर कटोर = EN को भरती हैँ । ककरहु = 

किसी के । खोइ॑ छा (मैथिली) =्रामीण feat कमर से कुछ कपडे खिसका कर 
कभी-कभी उस में कुछ रख लेती हैँ, उसी को खोइछा कहा जाता हें, 
ब्रज में इसे “गोद भरना” कहा जाता है | करपुर = कपूर | तमार (ताम्बूल 
पान । कुमकुम = कु कुम, केशर | आग मरदाब शरीर A मलचाती है | 
Wifes = मोती | भल = अच्छी तरह । छाज = शोभता हैं । मांग = 


 . सीमंत में। 


आथ--दहै नव युवती ! वणिकश्रेष्ठ वसन्त आ पहुँचा, अब लज्जा को 
. छोड़ कर नृत्य करो (उल्लसित हो जाओ) । पदूमिनी, चित्रिणी एवं हस्तिनी 
(feat का भेद) तथा गोरी, श्यामला, aA और षोडशवर्षीया 

अनेक प्रकार से शट गार कर (सोलह शट गार कर) रेशमी वस्त्र पहना तया 
. . उसके -कठ में (मनोमोहक) माला Hat लगी | कोई अगर-चंदून धिस कर 
»  कटोरे को भरने लगी और किसी ने खोइ छा में कपूर और पान रख लिया । 


> कोई अपने शरीर में कु कुम का मदूंन करती है ओर किसी के सीमत में 
. मोती भली आंति शोमा पा रहा है। 


[ १७६ ] 

अभिनव . पल्लव ` TRH देल | 

धवल कमल फुल -पुरहर भेल | 
ae मकरंद मंदाकिनि पाति। 
Wa अरु असोग दीप दहु MA l 

' माइ हे आज दिवस pial 

. -करिएः चुमाओन राय वसंत। 
` . CO-0.Panini kadi ia, AA गल | 
se अमि ममि . भमरि gang देल | 


— = 
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2g कुसुम fag सम mal 

a-g विथरहु पटवास ।.. 
we विद्यापति iza | 
रस बुक पिवर्तिंव Ra अबतार i 


` शब्दार्थ--अभिनब = नवीन । बइसक RR) = बैठक, (डने = 


लिए । धबल = xia । पुरहर (मैथिलो) = एक मांगलिक कलस जो चूने 
a a zi ` “ 4 . 

से JA रहता है ओर उसमें पानी एवं n-ga Tam | मंदाकिति पानि = 

गंगा का पानी । अरुन = अरुण, लाल । असोग = अशोक । दहु आनि = 


ला दिया । gada = पुण्यमय, शुभ सूचक । zama (मैथिली) = दही 


आदिं मांगलिक वस्तुओं से दुलहे को न्योछावरपूर्वक "चूसना .। सपुन = . 


सम्पूणं | सुधानिधि = चंद्रमा । दधि भल = दही हुआ । भमि अमि. = 


| 


a 


उड-उड़ कर | भमरि = श्रमरी। हुँकारइ देल = बुला आई । टेसु = पल्लाश । . 


भास = प्रतीत होता हे । Sher (केतकी) = केवड़ा । भूलि = पराग । 


बिथरहु = विखेर दिया है। 
` अर्थ--नवीन vera बेठने के लिए दिया गया हवै । श्वेत, कमल: 
मांगलिक कलस बन गया.। पुष्प-पराग ही गंगा-जल हुआ और लाल. अशोक | 


दीपक बन गया । दे माइ ! आज का दिन नितान्त शुभमयं है, वसन्त - रूपी . 


{ae का चुसाओन करो | (चुमाओन के समय दही को, आवश्यकता” होती - 


है, अतः) सम्पूर्ण चंद्रमा ही पवित्र दृही हो गया और घूस-घूम कर अमरी 
सबों को डुला लायी | पलास के ger सिन्डूर-समान प्रतीत होने wit और 


केवड़े का पराग aai के लिए gifi ack लगा। कविश्रोष्ठ विद्यापति कहते 


हैं कि महादेव के अवतार राजा शिवसिंःइसं.रस को weg तरह जानते. हें । 


o Lær 
दा्तिन पबन वह दस दिस रोल |. 
से जनि वादी Aa Nal 
मनमथ काँ साधन नहि आना 
निरसाएल से ग्राननि ara 
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माइ हे सीत-इसंत बिवाद्‌ । 
कओन .विचारव जय-अवसाद | | 
दुइ दिस ma Ram मेल । 
दुजबर कोकिल साखी l 
नब . पल्लव जयपत्रक माति | 
मधुक्रर - साला MER- पाति | 
3 बादी तह प्रतिबादी मीत। 
; सिसिर - बिन्दु हो अन्तर सीत | 
कुन्द - कुसुम अनुपम fria | 
' ` ma जीत वेकताञ्रो वसंतं | 
बिद्यापति कवि एहो रस भान। 
A राजा सिंवसिंघ ver रस जान। 
`` शव्दार्थ-दखिन पवन = सल्यानिल | दस दिस = सकल दिशाओं में । 
, रोल = शब्द (शोर) करता हुआ -। An | जनि=मानो | 
.. भासा= भाषा । काँ =को । साधन = उपाय | आन = अन्य । निरसाएल = 
. नीरस कर दिया । asta = कौन | बिचारब = सानेगा । अवसाद = पराजय, 
हार ). दुडु दिसि = दोनों तरफ | मधथ = मध्यस्थ । दिगाकर = सूर्य | दुजबर = 


* . ate (पदी-श्रेष्ठ) | साखी = साक्षी, गवाही | sara = निर्णायक-पत्र, 


, जिस पर निर्णय लिखा होता है । माला =श्रंणी । आखर पाँति = 
'अक्षर-पंक्तियाँ । भीत =डरना । अन्तर लीन | कु द-कुसुम = साध महीने 
` में खिलने वाला पुक श्वेत . पुष्प । अनुपम = अपूर्व । सतत = हमेशा | 


sta = विजय । बेकताओ = व्यक्त (स्पष्ट) करता È । 


अर्थ--सकल दिशाओं में शोर करता हुआ मलयानिल बह रहा है, 

मानो बांदी अपनी भाषा में बोलता हो । कामदेव को दूसरा कोई उपाय नहीं 
६ ayn. i A न्त 

सूरा उसने A छान को नीरस कर दिया | भव, शीत और पस 


विवाद भी चल पढ़ा | कोई सी जय-पराजय मानता | (इस अभियोग के 
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निर्णय के लिए) सूर्य मध्यस्थ हुआ और द्विज-भरेष्ठ कोकिल. गवाह बना । 
नूतन पर्व ही जय-पत्र वने और मधुकर-श्रेणियां अक्षरों की she KAA 
अन्त म बांदी (बसन्त) से प्रतिवादी (शीत) अयभीत हो. गया और वह 
शिशिर की ओस-बू'दों में जा छिपा । कु द पुष्प ud शोभित होने लगे 
और सदा के लिए दसंत को जीत व्यक्त करने लंगे .। कविः वियाति कहते . 
हँ--यह रस राजा शिवसिंह भली प्रकार जानते हें। ` 
: [ १८१ ] 

अभिनव कोमल सुन्दर पात। 
wa वने जनि पहिरल रात। 
मलय - पवन डोलय बहु साँतिं। 
अपन कुसुम रस अपने माति। 
देखि देखि माधव मन हुलसंत। ` 
विरिदाबन मेल बेकत . बसंत | 
कोकिले योलय साहर. भार।.. . 
मंदन पाओल जग -नव BAAR | 
पाइक मधुकर कर AZ qal 
weary जोहए मानिनि-मान | : 
fete दिसत से ममि बिपिन निहारि | 
रास बुझावए मुंदितः RRI 
wig विद्यापति ई रस गाब। 
राधा - माधव अभिनव . भाव | 
शब्दाथ--पात = पत्त | सबारे = सम्पूणं । .बने=वन । जनि=मानो। ` 
पहिरल = पहन लिया हो । रात रक्त, लाल वस्त्र डोलए = बंह रहा है । 
माति=सत्त हो रहा है । साधव=वसन्व | हुलसंत= मन्न, ` 
हुआ । विरिदाबन = बृन्दावन । बेकत -- व्यक्त, स्पष्ट । साहर (सहकार) = ; 
ग्र । पाइक (पायक) = दूत । भमि-भमि = असण (घूम) कर । `जोहए= -: 
खोजता है । बिपिन = वन । निह्दारि= देख कर । सुदित = हर्षित |. माधब = 
कृष्ण | अभिनन्र= Wetthilkanya Maha Vidyalaya Collection ji a ss 
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अर्थ--सर्वत्र नवीन; कोमल TH सुन्दर पत्ते ऐसे सालूम होते हैं, मानो 
` सम्पूर्णं चन ने रक्त-चस्त्र पहन लिया हो। शीतल, मन्द ओर सुगन्धित 
` मलयानिल वह रहा दे.तथा फूल अपने रस से स्वय AT प्रतीत होता है । 
, इन्‌ (कतिक) इश्यों को देख कर कृष्ण (बसन्त) का सन नितान्त ग्रफुछित 
'हो गया, इसी: तरह gaa में बसन्त व्यक्त हो गया (साम्राज्य छा गया) | 
आम की डालियों पर कोयल बोल रही. हैं, मालूम होता है कि सारे संसार 
में. कामदेव का ही आधिपत्य हो गया'हो। मधुकर दूत बन कर सधु-पान 
* करता फिरता है और घूम-घूम कर मानवतिगरों के सान को खोजता है । वन 
` “ को देख कर वह चतुर्दिक पर्यटन करता. है, तथा इषित कृष्ण रास-लीला कर 


` दे हं । कबि विद्यापति कहते हें कि राधा-कृष्ण की मनोभावना नितान्त 


ˆ ` नूतन (अलोकिक) दे । 


[ १८२] 
चल देखए जाऊ रितु बसंत । 
जहां कुद-कुसुम केतकि wa | 
` जहाँ चंदा. निरमल भमर कार। 
जहा रयनि उजागर दिन wax | 
जहा मुगुधलि मानिनि ae मान | 
परिपंथिहि... पेखए qamal 
भन सरस कवि - कंठ-- हार | 
सधुसूदन राधा बन बिहार। 
शच्दाथ:-*--चल्न FAI जाऊ = चल्नो देखने जाऊँ । दसंत= प्रफु्ित | 
निरमल = निर्मल, स्वच्छ । कार = काला. । रयनि = रात | उजागर = उज्ज्वल, 


` प्रकारस्य :।, युयुधल्ि = सुग्धा (नायिका) । परिपंथिहि= शन्नो को । 
पेखए = देखता है, भेजता दै | पंचबान = कामदे | 


अथ--चल्तो, ऋतुराज बसन्त को देखने ae’ । जहाँ कुन्दं और केतकी 


फूल भफुल्लित हैं SR चंद्रमा और काले अमर Š जहाँ (श्वेत पुष्पां 
जोर स्वच्चु च्म SUS रत पका और Get एवं लता 
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के कारण) दिन अन्धकारएणं है । जहां gat नायिका मान कर रही है -- 


तथा कामदेव अपने WTA को देख रहा है या उसके पास शत्रं को भेज | 


रहा है । siete कहते हैं क्रि राधा-कृष्ण (ऐसे ससय में) मन भर कर 
चन-विहार कर रहे हें । 
८३] 
मधु रितु मधुकर पाँति। मधुर gaa मधु माति. - 
मधुर वृन्दाबन, मॉक | मधुर मधुर WAM | ` ` 
मधुर जुबति जन संग -।. मधुर AR रसरंग ॥ 
मधुर मृदंग. रसाल | मधुर मधुर करताल II 
मधुर नटन - यति भंग | AR Aen नट संग ॥ . 
मधुर मधुर: रस गान | मधुर बिद्यापति भान॥ {| | 
waa रिदु= वसंत । पाँति = पंक्ति । ABTS मनोहर । | 
मधुमाति = मधुमत्त । मधुर = सुन्दर । माक = मध्य में । रंससाज=रसां के 
साधन | नटन = नुस्य । गति भंग = भाव-भंगो । नटनी = नतकी । 
qå (आंखों के सामने) वसंत और अमरावलि है । सधुमत्त भनोहर 
पुष्प हैं। सुन्दर Gea में रसां के अनेक मनोसुर्धकर साधन हैं । 
सुन्दरी युवतियों के साथ मधुर काम-क्रीडा होती है । मधुर BIT पनं करताल . `: 
आदि बाजे बज रहे हैं । सधुर चुस्य की भाव-भंगी और सूंघुर नत्त की के साथ . 
धुर नट का संग है । रसिक कवि विद्यापति मधुर शब्द में कहते हैं कि गान 
भीं मधुर पुनं रसमय हो रहा है । ; 
: [ १८४ ] 
बाजत द्रिगि द्विगि धीद्विम द्रिमियां |. ` 
नटति कलावति माति श्याम. संग ` 
कर करताल प्रबन्धक भ्वनिया। 
. डम डम Sh डिमिक डिम मादल. - _ 
ag मंजीर . बोल |. ` 
. , क्किति AQ बलंआ कनकंनि ` ५ 
००-०.?भानिधुबन/० MARE Vid EWE ००बंत्रोल' | ` `: 
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वीन, रवाव, मुरज स्वरमंडल 
akaaga h ag नि ma | 
घटिता घटिता चुनि मृदंग गरजनि 
चंचल स्वरमंडल करु aal. 
सम भर गलित लुलित aaga 
` मालति माल बिथारल मोति | 
Si समय Rid रास-रस वर्णन 
` ` `` विद्यापति मैति छोमित होति । 
. शाव्दाथ-नटति = नृत्य करती है । . कलावति = नृत्य-कला-मर्मज्ञा । 
- साति=मत्त हो कर । श्याम = कृष्ण करताल = हाथ की ताली । ध्वनिया = 
शब्द, आवाज़ । SHH डफरा. (वाद्य विशेष) | मादल = वाद्य विशेष | 
SAA = वलय, कंगन | fagat = रति-प्रसंग । बीन = वीणा । रवाव= 
.सारंगी के आकार का एक बाजा । राब =स्वर ।: Rana = विखेर रही 
- है । छोभित = aa, daa होति = होती है । 

`. ` अर्थम Gen, ब्विम-द्विस शब्दों में वाजे बज रहे -हैं । 
*- कैला-मर्सज्ञ Raat प्रसत्त हो कर कृष्ण के साथ नाच रही हैं और करताल 
. की सनोरम ध्वनि भी हो रहीं है । डफ, माइल एवं अंजीर के डम-डस, 
` _ डिसिक़ डिम तथा रुन-झु weg एक ओर सुनाई . देते हैं तो दूसरी ओर 
किंकिणी और कंगन के शब्द हो रहे हैं, रति-प्रसंग में रास लीला पूर्ण 
उत्साह के साथ होदी है"। वीणा, सारंगो एवं सुरज आदि स्वरां का 
` अ.रोहावरोइ WIE अतीत होता हैं। वाज्य परिश्रस के कारण स्वेद निकल 
` रहा है, केश चंचल हो इधर-उधर बिखरे हुए हैं और मालती की माला मोती 


जिखेर रही R.I वसंत के समग्र रास का वर्णन करते हुए कवि विद्यापति की 
मति भी चंचल aa ` ` 
; > Cex] 


-a Regu - राति राप्तिक ` रराज | 
a: COEF akaa Maharey seep IRC pllection. 
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wala T रतन घनि राहि | 
रास a सह रस अबगाहि। 
रंगिनि गन सब रंगहि नटई। - 
रनरनि कंकन किंकिन रटई। 
रहि -रहि राग रचय रसबंत | 
रतिरत रागिति रमन बसंत | 
welt WA महतिक पिनास | | 
amaa करु yer बिलात | 
रसमय विद्यापति . कवि भान। 
खूपनारायन भूपति amal 
शाब्दा थ्‌-रमनि-रतन = रमणियां में श्रेष्ठ राहि = राधा | सह = साथ । 
aR = प्रवेश करना । रहि-रहि (सैथिज्ञी) = शनेः ata: | महतिक =”. 
चीणा. विशेष | पिनास = एक वाद्य यंत्र । 
अथ--ऋतुपति (वसन्त) रसिक ही नहीं, रसिको का राजा है और | 
UU रस के मध्य रसमय रास करता है । रस-मर्मज्ञा एवं रमणियों में शष्ठ , 
राधा रासलीला सं रसिक (कृष्ण) के साथ रसावगाहन कर रही है । रसिक 
खियाँ रसिकों के arr ger करती हैं तथा कंकण और किंकिंणिया की आवाज 
होती है । रसिक-त्रसंत शनेः शनेः रसोत्पादन करः रति बिल्लास में युक्त 


Grafs) रसिका के साथ रमण करता Fl सारंगों, वीणा एवं अन्य वाय: ae 


यंत्र शब्दायमान हो रहे हें और राधा-वल्जञस्न. घशी-विलास कर रहे हैं । 
विद्यापति कचि रसमय चारी में कहते हैं कि राज़ा: शिवसिंह (इसं) रस के ` 
सम को ससरते हं | =e 


मलय पवन बह ! बसंत विजय. कह ॥ 
भमर करइ रोर । परिमल ale -और Il 
रितुपति रंग देला | हृदय रस. मेला ॥ ` 
EOR मेधि तिमसश्च केलि. 
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cael ae संगे । रयनि खेपबि रंगे ॥ 

` बिहरि विपदि लागि | केसु उपजल 'आगि ॥ 

कवि विद्यापति भान | मानिनि जीवन जान ॥ 

; नृप रुद्रसिंह वरु | मेदिनि कलपतरु ॥ 
शच्दाथ--रोर = शोर । परिमल = सुगन्धि । ओर = सीसा । अनंग = 
कामदेव । करथु=करें | केलि=रतिःक्रीड़ा । रयनि=रात । खेपनि= 
, farm) . रंगे = काम-कौतुक में । विहरि= विहार । बिपदि = विपत्ति, 
`-` Ret | केसु= किप में।- बहुं-- चरण करो । मेदिनि कलपतर = भूसणडल 

` के करपतरक्ष स्वरूप | 


4--मलयात्तिल् बहता हुआ. चसन्त-विजय st सूचना देता हैं । 

RAT शोर (मार) कर रहे हैं ओर पुष्प-गन्ध सुगन्धि की कहीं सीमा 

* नहीं हे । वसन्त aa अपना रंग डिइका और हृदय सें काम-संचार हो 

`. गया।. मंगलदायक कामदेव से मिलन हुआ, अब कामिनियाँ रति-क्रीड़ा कर | 

“रुण और तरुणियों के साथ रंग-रभस कर रति को बितायंगे” ऐसा विचारते 

* ही कामक्रीडा में विवन उपस्थित हो गया ओर सत्र के हृदयः में कामाप्नि 

o उद्दीप्र हो गईं । कयि कहता है कि दे मानिनि ! जीवन को (अमूल्य) 
` समझ कर tsa के कश्प-शक्त स्वरूप राजा शिवसिंद् का चरण करो । 
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प्रस्तुत-प्रसंग में नायिका की विरहावस्था का सुन्दर चित्रण है । ` नायिका - 
का शरीर विरहजन्य क्लेश से नितान्त क्षीण हो गया है, fae शरां के प्रहार 
से नायिका का सर्वाङ्ग शरीर “घू-घू”? कर जल tet है । यहां तकं कि 
चन्द्र-चंदन aa शीतल पदार्थ भी उसको जला रहे हैं । VA रस a 
विप्रलंभ orate का स्थान सर्वश्रोष्ठ है। कवि ने इस hee वर्णन में उसको 
अपूर्वं करामात दिखाई है । इस वर्णन में अन्य महाकवियां को विद्यापति ने 
नीचा दिखा दिया है। 
[ १८५] . 
सखि हे वालम जितब Aa | 
हम कुलक्रामिनि कहत _अनुचित 
mee दे ga FREI 
ई न विदेसक बेलि | ; Roe 
wa हमर दुख न अनुमानव Wa 
तें तोहे fu लग मेलि। a 
fg दिन wg faal 
हम pa गे सेहे पंए ya 
way पर-उपहास | 
होयताह किए qaam t 
जेहि खन हुन मन ma चितब | 
हमहु मरब , घसि ` आयी 
बिद्यापति कबि भान | - ` `... 
राजा Raa ख्पनरायन्‌ ` ` 
लखिमा देइ रमान | 
शाःद्थ--वालम = प्रियतस । जितब=जीतेंगे । ` ङुलकामिनि= 


gwag | तोहहुँ = तुम भी | इनि=उन्दें । _ब्रेलि = वेल्ल, ससय । ` - 


अनुमाषब = सो, दे, ee = इसीलिए Lars प्रिय के निकट 
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* भेज रही हूँ । करथु=करं | सु'जब = WLM | राखु ८रक्षा करें । 
पर-उपहास=दूसरां की निन्दा से । होयताह = होएंगे । किप कयां । 
जेहि a= जिस क्षण । हुन मन=उनके मन में । जाएब चितब = जाने का 
' . विचार उत्पन्न होगा | घसि आगी = राग में कूद कर I 

' अर्थ-ै सखि ! मेरे प्रियतम विदेश जीतेंगे (जायंगे) । सें za 
सत्री हूँ इसलिए उन्हें रोकना उचित नहीं समझती, तुम जा कर SË समझा . 
दो । यह विदेश जाने का समय भी नहीं है (क्योंकि मेरी जवानी उमड़ी 
हुईं है), निन्दक व्यक्ति मेरे दुःख को नहीं समझ सकेंगे, अतः में तुम्हें . 
Baga के निकट भेज रही हूँ । कुछ दिन और यहाँ रहे, मैने जेसी 
(काम की) पूजा की होगी, वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा, फिर भी दूसरे 
की निन्द्रा से रक्षा करें (बचा लें) । चे हत्या के भागी क्‍यों हो रहे हैं, जिस 
क्षण थे जाने की सोचेगे, में आग में कूद कर मर जाउँगी । कवि विद्यापति 
कहते हें कि रूपनारायण राजा शिव्सिह लखिमा देवी के पति हें। 


[ १८८ ] 
"` “माधव, तोहे जनु जाह विदेस। 
,... हमरा रंग रभस लए जएबह 
`° ` R कोन AY | 
* बनहि गमन करु होएति दोसर मति 
बिसरि जाएव पति मोरा | 
हीरा मनि: मानिक एको नहि माँगब 
` फेरि मागव पहु तोरा | 
जखन रमन करु:नयन नीर भरु 
देखहु न मेल पहु ओरा | 
एकहि 'नगर वस पहु मेल परबस 
' कतं पुरत मन मोरा। | 
Ye सग .कामिनि बहुत सोहागिनि 


6 ale जरसे 
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we बिद्यापति g वर जोबति ` . 
अपन हृदय धरु सारा । 
शन्दार्थ--तोहें = तुम । जनु जाह = मत जाओ । रंग- रभस = आमोद- j 
प्रमोद । लए जएबह = ले जाओगे । लएबह -लाओंगे । होएति = होगी । 
दोसर मति = पर-बुद्धि | बिसरि जाएव = भूल जायंगे । नयन नीर भरु= 
आँखों में आँसू भर जायंगे । पहु ओरा = प्रिय की ओर । परवस = पराधीन । 
पुरत = पूणं होगा । सारा = धेये | 
अ्थृ--हे कृष्ण ! तुम विदेश मत जाओ | मेरे आमोद-प्रमोद को ले 
जाकर फिर कौनसा उपहार लागे ? वन में जाते ही तुम्हारी बुद्धि बदल 
ज॑ यगी और तुम मुझे yw जाओगे, में हीरा, मणि, माशणिक्य इनमें ES 
नहीं मांगती, केवल तुम्हीं को मांगती हूँ (तुम यहां रहो) । में चाहती हूँ ` 
fe जाने के समय मेरी आँखें आँसुओं से भर जायें, जिस से वह प्रियतम को न 
देख सके | (विदेश की बात तो दूर) एक ही नगर में बस कर सेरे प्रभु पराधीन 
हो गये मेरा मन कैसे भरेगा (दूर जाने पर क्या भरोसा करू) ? यद्यपि प्रिय 
के समीप अनेक सौभाग्यवती खियाँ हें, फिर भी उनकी स्थिति चन्द्रमा के 
समीप तारे की तरह है । विद्यापति कहते हें-हे नव युवती ! तुम aa धारण 
किये रहो (तुम्हारी सनोभिलाषा पूणं होगी) । i ` 
[ te ] 
कालि कहल far ए सामहि रे 
जाएब Wy मारुश्र Zal 
मोय अभागलि नहि जानंलिं रे 
` सँग agaa जोगिन बेस । . 
हृदय मोर बड़ दारच रे 
fia fq बिहरि न जाए । 
x x OS 
एक सयन सखि सूतल रे 
\ CC-0.Pangqregenya ५बालमा०५वनिभि०० मोह) 
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न जानल कति खन तेजि गेल रे _ 
Aga wa WI 
ga सेज. हिय सालए रे 
पिया Rg घर ma अजि । 
ब्रिनति करओं सहलोलिनि रे 
मोहि देह अगिहर साजि । 
Gena कविं maa रे 
आबि मिलब fa  दोर । 
लखिमा देइ वर नागर रे? 
` राय faa नहिं` भोर 
kaja = कल | HA = में । सारुअ = मथुरा । जइत्रां = 
. जाती । दारुन = दारुण, कठोर । बिहरि = बिदीणं हो जाना । आइल =था । 
निसि = रात में । कति खन--किस समय । सून सेज = शून्य शय्या । सालए 
= पीड़ा देती है । सहलोलिनि = सह, साथ-साथ + लोलिनि = हास्य विनोद 
करने वाली, संदेली। देह= दो । अगिहर = अग्नि-चिता । साजि = तैयार 
- करना | ae ‘+ 
अर्थ--कल सायंकाल ही प्रियतम ने मुझसे कहा-“'में मधुरा जाऊं गा V7? 
किन्तु सुक हतभाग्या को इसका ज्ञान ही न,हो सका, नहीं तो योगिनी का 
रेष धारण कर उसके साथ अवश्य चल पड़ती । मेरा हृदय भी बहुत कठोर हे, 
जो प्रिय के विनां. we नहीं जाता । रात में एक ही शय्या पर में उसके साथ 
aie हुईं थी, किन्तु पता नहीं चला कि वह किस समय मुझे छोड़कर चला 
गया और चकंवा का जोड़ा बिछुड़. गया (वियोगा हो गया) । आज प्रियतम के 
“चिना mea शय्या मेरे हृदय को पीड़ा दे रद्द है। हे सखी ! में प्रार्थना करती . 
_ इ मेरें लिए अग्नि-चिता तैयार कर दो। कवि विद्यापति गाते. हहे सुन्दरी, 
.* तुम्हारा पति फिर आ कर तुम से मिलेगा | लखिसा देवी के रसिक कंत राजा 
ia Raia त्रिस्छति ARATA Vidyalaya Collection. 
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[ १६० ] 
मधुपुर मोहने गेल रे ; 
e मोरा Ra “छाती । ` 
गोपी संकल faa रे 
जत छल ai 
सूतलि छलहुँ अपन गृह रे 
निन्द येलहुँ सपनाई | 
फरसों छुरल ' परसमनि रे 
कोन गेल अपनाई | 
फत कहबो कते gia? SG 
हम मरि - यरानि | 
आनक वनः सों wale रे 
| gi मेले. रांनि | 
गोकुल चाने चकोरल रे - 
चोर a ills 
fae vate seal? ---: 
3 जाब देह गेले kil 
झाक भाख निज आखह रे | 
wa पहु आओत ARI :.. 
खीर खाइ भीजन देब रे. : 
i aR कनक झटोरा † 
wie Rad ग़ाओल रे .. 
T. घर चारी 
mga होयत सोहाओन रे 
फेरि मिलत मुरारि । ` 
शब्दा+--मधुपुर = मधुरां । बिहरतं = फटती है ( “बिसरलनि भूल ` 
अये | जत Ga = जितनी थीं । अदिबाती = सौभाग्यवती निन्दइ.= नींद ii 
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`. “सपनाइ गेइहुँ=स्तप्न देखने लगी । कर सों = हाथ से। परसमनि (स्पर्शमणि) 
` =पारस 1 गेलं अपनाइ = अपना गया । कत = कितना । कहवो = कहूँगी । 
भरिए गरानि = ग्लानि से भर गई हुँ । ङुबजा= कुब्जा, कुरूपा । धंदा = 
“we, हलचल | भाख=भापा, वोली | खीर =च्षीर, दूध | कनक 
. कटोरा = सुवण पात्रं में । सोहाओन = शोभायमान | 
अथ--कझृष्ण मधुरा चले गये, उनके. वियोग सें छाती फटी जा रही TI 
` जितनी सोभाग्यवती गोपियां थीं, उनको भी बह #ल गये । छने घर में सोई हुई 
मैं नींद सें स्वप्न देखने लगी, हाथ से स्पशेमरि गिर पड़ी, न जाने उसे किसने 
ले लिया ? -में कितना कहुँगी और कितना स्मरण करूँगी, रलानि से भर गई 
.. -हुँ। देखो, कुब्जा दूसरे के धन से धनवती हो कर रानी बन गई है। कृष्ण जो 
`: गोकुल के चन्द्रमा थे; वही अब चकोर बन गये हें (जिनको सब देखने के 
लिये तरस रहे थे, वही अब कुब्जा को देख रहे हैं), दोनों जोड़ी (राधा-कृष्ण) 
`` बिछुड़ करः चली और प्राणां को झट में डाल गई । काक! तम अपनो 
भाषा बोलो (शुभ शकुन सुना), यदि सेरा प्रियतम आ गया तो सोने के 
कटोरे. में दूध और चीनी भर क्र तुम्हें खाने को दूँगी । कवि विद्यापति कहते 
और गाते हैं कि हे सुन्दरी ! तुम घैये धरो, गोल फिर पहले की तरह ही 
` . -हरा.भरां हो जायरप् और कृष्ण फिर यहीं मिलेंगे । 


E E [ १६१ ] 
oy सरसिज बिनु . सर ` सर बिनु सरसिज 
AE सरसिज बिनु RI. 
“` जोबन fq तन ` तन वितु ` जन 
, a. जोबन परिय रे | 


` सलिः.. हे मोर ` बड़ देव विरोधी । 
मदन “वदन बड़ पिया मोर aaz '. 
अबहु देहे परबोधी | 
चौदिस YA भम कुसुम - 


- रमः 
or = . -CC-0 PaaitfRanya ऊ cion 
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मद पवन चल पिक कुहु - कुह कह... | 
सुनि विरहिनि कहे जोर i 
पिनेह अछुल : जत : . हुम मेंब .न Zea 
वड़ बोल जत सब थीर। 
अइसन के बोल दहु निज सिम तेजि कहु : 
उछल पयोनिष Ma 
we RIR aè कमलमुसि 
गुनगाहक पिया तोरा। ... 
राजा kakaa रूपनरायन 
सहजे एको नहि भोरा | - 
r राच्दार्थ--सरसिज = कमल । निनु = बिना। सर-तालाव । सूरे = | 
सूय । देव = विधाता | मदन = कामदेव | बेन बड़ = बहुत व्यथित किया । 
stags = मिथ्यावादी, प्रतिज्ञा भंग करने वाला । अबहु = अब भी । पर- -- 
योधी देहे = प्रबोध देती हो, फुसलाती हो।- चौद्सि = चारों. ओर. । waz 
भम = अमर घूम रदे हें । कइसे जीवइ-- किस तरह माण धारण कर सकती 
है। सिनेह = स्नेह । अछुल = था । जत = जितना । सेंब = समझना 4. बंड... .. 
थीर =बड़े लोगों की बात पक्की होती है । सिम = सीमा । उच्च = सीमा. पार : . 
होना । पयोनिध = समुद्र । नीर = पानी । ः eae 
अर्थ—कमल के बिना ताल्लाव. तालाब के बिना कमल : और - सूर्य के 
बिना क्या कमल की शोभा:हो सकती. है ? यौवन के बिना शरीर तंथां शरीर 


के विना यौवन और प्रिय-विरह में क्या यौवन, खिल सकता है ? हैं सखी! a | 
विधाता सेरे लिए बहुत प्रतिकूल है । कामदेव की असहा. वेदना है sk. 


प्रियतम भी प्रतिज्ञा भंग करने याला है, अर भी तुमः सुरे बहलता रही हो? . 
चारों ओर असर-गण JA- कर फूलों पर रमण करते हूं. सथां रसविहीन ` 
संजरियों को चूस रहे हैं, वायु शनेः शनैः बह रही है और कोयल “कुह-कुछटू . 
कर रही है | ऐसी स्थिति में विरहिणी स्त्री कैसे प्राय-घारण कर सकती है! 


प्रिय के साथ अस्मत स्नेह बढ़ जाने से मैंने सोचा था कि- अब स्मेह-बन्धन - = 
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नहीं gz सकता है और विश्वास था, बड़े लोगों की वात भी पक्की होती है, 
| किन्तु अपनी सीमा को छोड़ कर कोन ऐसा कह सकता हे कि कभी aye का 
पानी भी सीमा तोड़ सकता है । कवि विद्यापति कहते Ta सुन्दरी ! ठस्हारा 
प्रिय गुण-आहक दै, राजा शिवसिंह कभी भी किसी को यों ही झुला नहीं 
देते हें:। 
[ १६२ ] 
सखि हे कतहु न देखि मधाई। 
काप शरीर. थीर नहिं मानस 
अवधि fre मेल आई। 
माधव ma तीथि भयो माधव 
अवधि कइए üa गेला। 
कुच - Ji संभु परति करं बोललन्हि 
तें परतिंति मोहि - मेला।। ` 
मृगमद्‌ - चांनन . परिमल कुंकुम | 
\ `. के बोल सीतल RT) 
पिया :बिसलेख अनल जो बसिए ao 
विपति चिन्हिए भल मंदा। 
wig विद्यापति सुन ब्र जौबति 
' चित जनु' Hae आजे।' 
पयि Raa -maa ze `| 
` वालम. विलपसि .समाजे। `. : 
राव्दाथः¬कतडु = कहीं भी । सधांई = कृष्ण । थीर -- स्थिर | अबधि = 
. मिलन का समय। नियर = समीप । माधब मोस = वैशाख । साधन तिथि = ` 
. .पकादशी । कइए = करके । कुच-युग संभु = शंसु रूपी दोनों स्तनों को। 
परसि= स्पशे कर । कर :-हाथ से । बीललन्दि = बोले । `तं = इसलिए । 
परतिति = प्रतीलि; विश्वास (मम कस्तूरी /? ERPE कोन कहता है? 
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ae = विश्लेष, विच्छेद । qaqa 
h = आग | जनु= हह = 
पश्चाताप करना | क ` 
ei aera सखी ! कृष्ण को कहीं नहीं देख रही हूँ । अत शरीर काप रहा 
| स्थिर नहीं रहता और मिलने का समय समीप है । aaa 
as pos एकादशी तिथि को वह मिलनावधि निश्चित कर गये ये, (पहले. तो 
yeo वांस नहीं EM, पर जब) मेरे a-a स्तनों को छूकर उन्होंने - 
ear की तो ae विश्वास इभ । कस्तूरी, चंदन का लेप, हुकुम र 
हे को कोन शीतल कहता है ! (अच्छा तो होता कि) मैं परिय के वियोग .. 
Hs आग में कूद जाती ओर तब दूसरों को सेरे कष्ट का पता चलता । विद्या 
ee कहते हें S है सुन्दरी ! हृद्यं में पंश्चात्ताप सत करो, (शीघ्र ही) 
तुम्हारे साथ आनन्द रति-क्रीड़ा कर तुम्हारे प्रिय-पिः म: 
Pr कीड़ा कर तुम्हारे प्रिय-विरहजन्य तमाम कष्ट 
ier mar UR 
लाचन धांए फेधायल 
हरि नहि आयल .रे।. 
सब - fad जिबओ नं जाएं ; 
आत ai Iy 
मन करं तहा उड़ि mA ; 
जहा हरि ma l 


पेम - we जानि 
ति उर agai रे | 
amg संगमं पाओल ] 


रंग. बढ़ोओले ?।. 
से मोरा बिहि बिषटाओल 

निन्दओ हेराएल . । 
wig बिद्यापति maa | 
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अचिरे मिलत तोहि वालम 
पुत मनारथ र्‌ । 


` शः्दार्थ-धाए = दौड़ कर । फेधायल = फेनिल हो गये, फूल गये । सित्र 
| सिव = दुःख सूचक शब्द्‌ | जिवओ = प्राण भी । आस = आशा । अरुकाएल 
= उलभ पढ़ी, समाप्त हो गई | तहाँ = वहाँ। परसमनि = स्पशमणि । उर : 
लाइआ = हृदय से लगा लूँ । सपनहु =स्त्रप्न में भी। संगम = मिलन । रंग . 
. =रति सम्बन्ध। विहि = विधांता । बिघटाश्रोल = नं कर दिया । निन्द्यो 
Raga = नींद भी जाती रही । घइरज = A । अचिरे = शीघ्र ही । 


अथृ-(प्रिय. की राह देखते-देखते) आंखे फूल गई, फिर भी वे नहीं 

` झाये । हे शिव ! प्राण भीं नहीं निकलते, wae तो आशा समाप्त हो गई 
. इच्छा होती है कि वहां उड़ जाऊं, जहाँ झुरे Bram मिल सके | उनको 
` ब्रेम-स्पशंमणि.समर कर छाती से लगा लेने की इच्छा दोती | | पहले स्वप्न 
` ` सें.मिलन अपना कर रंति: सम्बन्ध बढ़ाती थी, किन्तु विधाता को वह भी. स्वी- 
- कार नहीं हुआ, उन्होंने मेरे सख को नष्ट कर दिया, अब नींद भी जाती रही । 


` मिलन होगा ओर सभी मनोरथ पूर्ण gi 
; peesi tenis Feo 


afa मोर पिया | 
.„ -अबहुःन आओल कुलिस - RI 
Han amag दिवस लिखि - लिति | 
\ m अधाओलु faa “देखि । . 
is: H ला S 
किए दोस cn BESS | 
| YA NT Bion Cac n 2 


we पश्च यातत | ` 


ड्‌ sA ai 
२/55 5% NIT) z 
Eo ys 5) » «६१५ 
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आएव हेन कहि üm मोरा गेला। 
पुरक जत गुन Raka “मेला | 
Ra सुन m RI 
कानु agaaa चलि. जाइ। | 

शच्दा्थ---अबहु = अभी भी । आल =द्राया । कुलिस-हिया = 
AA सरश कठोर हृदय TM | नखर = नख | Ma = नष्ट कर . दिया । 
अधाओलु = अँबा बना लिया । पियापथ प्रियतम की राह'। वाला = अज्ञात- -. 
यौवना । परिहरि गेला = परित्याग कर चले गये r किए = क्या | gue न 
भला = समक न सके | तरुनि = तरुणी, युवती । स्स-भास रस की वाते ।' - - 
हेन= इस समय | बिसरित भेला = भूल गये | ner 

अथ--हे सखी ! मेरे कठोर हृदय प्रियतम ag तक नहीं आये। प्रिय ` के. 
आने का दिन गिन-गिन कर मेरे नख विस गये और उनके आने की राह 
देखते-देखते आँखें अंधी हो गई' । जिस समय मैं अज्ञात-यौवना (किशोरी) ` ` 
थी, Sat समय वह मुझे छोड़ कर चले गये और दोष-गुण को कुछ भी नहीँ `. 
सोचा | अब मैं तरुणी हो गई और रस की बाते KARIA ait, मेरा कोई 
भी इस समय अपना नहीं है, तो फिर प्रिय ही. क्‍यों पास रहेंगे ! “aga 
जल्दी आऊंगा” कह कर प्रिय चले गये और मेरे पूर्व - के गुणों को सर्वथाः ; 
भूल गंये । कवि विद्यापति कहते ह--हे राधे ! सुनो, अब कृष्ण को (समझाने 
के लिए किसी को भेजो) संमंकाते ही वह चल पड़ंगे।: 

; peg ges 
'आत्त क लता अगाओल सजनी 
नयन.क नीर पटाय | 

से फल अब तरुनतः भेल सजनी. : 

. 'आचरःतर नः समाय। ; 

काच साच पहु देखि गेल सजनी ` 
Ge तपु मन मेल 
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दिन-दिन. YA तरुनत मेल सजनी' 
आहु खन न करु गेआन | 
aa कर पहु परदेस बि सजनी 
आयल सुमिरि सिनेह | 
हमर ver पति Raa सजनी 
नहिं मन aea नेह | 
aa विद्यापति गाओल सजनी 
उचित आओत गुनसाह | 
उडि वधाव ae मन सरि सजनी 
अव आओत घर नाह | 
शब्दा4--परटाय = सांच कर । से=वह | तरुनत = तरुणत, gE I, 
आचर - अंचल | तर=नीचे | समाय= समाता है | काँच= कच्चा । 
सोंच = सचमुच | तसु = उसके । कुह = निराशा । अहु खन.= इस. क्षण भी 1 
कर = के | आयल्”““सिनेह- स्नेह का स्मरण कर आ गये । निरद्य = 
निदं, निष्ठुर । वाङ््य= बढ़ता है । ओत = आायग़ा । शुनसाह 
(गुणशाह) = गुणवान्‌ । बथाव करु = बधैया करो । मन भरि = हृदय से । 
नाह = प्रिय । व ; 
` अर्थ--है सखी ! आँखों के पानी से सींच, कए मैते. आशा को ला. 
लगाई थी । अब उस लता का फल (स्तन) जवानी में आ गया (पुष्ट हो 
. चला), वह अंचल के नीचे नहीं समाता। सखी ! वास्तव में वह जाने के 
aa सेरे कच्चे फल (छोटे-छोटे.स्तनों) को देख. गये। जिसे देख कर उन्हें 
निराशा हुई, किन्तु दिन प्रति दिन ag फल तरुण हो चला और अभी 
तक उनको यह ज्ञात नहीं हुआ. है । सब के परदेशवासी पति स्नेह का 
` स्मरण कर घर आ गये, किन्तु.भेरे पति इतने कठोर हैं कि उनके मन में 
स्नेह उत्पन्न ही नहीं होता । विद्यापति कहते, हें कि TR गुणवान्‌ पति 
` अवश्य आयंगे। Sar और Set YA के लिए सन भर तैयारी करो । 
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[ १६६ ] 
WA गुन पहु wad मेल सजनी 
qala तिक भल्ल ; l 
सनमथ मन सथ तनि विनु सजनी 
देह दहए निति चंद। 
कहं पियुन सत अवगुन सजची 
तनि सम मोहि नहि आन । 
कतेक जतन सों मेटिए सजनी 
सेटिए च. रेख पखान | 
जे हुरजन कटु भाखर सजनी 
मोर मन न होए बिराम | 
अनुभव राहू पराभब सजनी 
हरिन न. तज IRATA | 
जतओ mA जल सोखर सजनी 
कमल न तेजए- पाक | 
जे जन रतल जाहि a सजनी 
कि करत. बिहि भए. बाक | 
fata किः mae . सजनीः 
रस बूझए रसमंत। 
राजा सिबसिंघ मन दए सजनी 
मोदबती देह dal 
शब्दार्थ--बुरूलि = समर गई । तनिक = उत्तका-1 -संनसंथ = कामदेव । 
सन सथ--सन का मथन करः रहा.दै.। दहए =जलाता है । निसि = रात में । 
कहओ = ae । पिसुन= भिन्दक । aft संस =. उनके समान । आन = अन्य । 
कतेक जतन = कितने ही यश्न,से । सेडिए=सिराती. हूँ: । रेख: पान = 
पत्थर की रेखा । कडु = अप्रिय । साखए = बोलता है ।- निरास = चोभ . १ 
राहु पराभबम=राहु रा असे जाने पर भी ॥ Rasan । हिसधाम = ~ 
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चंद्रमा । जत्रो = यद्यपि । तरनि = सूर्यं । .पाँक = पंक, कीचड़ । रतल = 
अनुरक्त हो गया है। जाहि सौं = जिसके साथ । बिहि = विधाता । बॉक = 
प्रतिकूल | | : 

* ` अर्थ--है सखी ! प्रियतम किस कारण पराधीन हो गये, उनके qa- 
` . अवगुण का अब .थोड़ा पता चल .गया है। उनके बिना कामदेव हृदय 
` को स्थ रहां है और रात में चंद्रमा देह को जलाता रहता है । fers 
च्यक्ति उनके Sagi अवगुण झु से कहें, फिर भी उनके समान मेरा दूसरा 


` कोई नहीं है । में चाहती हूँ कि प्रेम की रेखा सर्वदा के लिए fee जाय, 


परन्तु पत्थर की रेखा की तरह वह नहीं मिटती । दुर्जन व्यक्ति कितना भी 

- अप्रिय भाषण करें, किन्तु उससे सेरे मन में te नहीं हो सकता, क्या राहु 

“ERT असे जाने पर भी चन्द्रमा को खग-चिह्व छोड़ देता है 2 यद्यपि सूर्य पानी को 
„~ ` श॒ष्क कर देता है, फिर भी कमल कीचड़, को नहीं चोइता, यह निश्चित है, 

. जिस को जिस से अनुराग हो गया है विधाता भी प्रतिकूल होने से उसका 
कुछ x fang सकते । कवि . विद्यापति गाते हैं कि रसवान व्यक्ति ही 
रस को भली प्रकार जान सकता है । है सुन्दरी ! तुम तो सोदवती देवी फे 
पति राजा शिवसिंह में सन लगाओ। ” Be 

: माधब हृमर' रटल दुर देस। 
 केआ न कह सलि ` कुसल-सनेसतं | `. ` 
Da OTT जीबथु aay लाख कोस | 
= हमर अभागं हुनक ae दोस.। 
हमर करम मेल fale बिपरीत] AA 


` “तेंजलनि माधव veel fi | „| 
05 ta चेदन वान Ha |. a 
` आन क दुश्ख आन IR जान | oor २०३ 


é YA Reena कवि जयराम | 


a ` लिखल परित. पढ़, TR liye Collection. 
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राःदाथ--रटल = चला गया केभ्रा = कोई भी | कुसल-सनेसङकुशल 


सन्देश । युग युग जीवु = दीर्घायु gil बसथु= बसँ | हुनक = उका । « . ` 
बिहि = ब्रह्मा | विपरीत = प्रतिकूल, विसुख । तेजलनि = छोड़ दिया । पुरुबिल:.. 


= पूव का । पिरीत = प्रेस । बेदन = व्यथा, कष्ट । आन कच्दूसरे का । देव 
बास = विधाता के लिखे हुए का परिणाम प्रतिकूल ही होता है। - č 


अर्थ--मेरे माधव (Bawa) दूर देश aa, गये हैं, कोई भी: उनका 


कुशल-संदेश नहीं कहता | वह युग-युग जियें (दीर्घायु हों) और लाखों कोस “ 


पर निवास करें (यह प्रिय के प्रति मांगलिक कामना हैं), इसमें उनका क्या . 
दोष हें, यह तो मेरे भाग्य की प्रतिकूलता है। मेरे दुर्भाग्य के कारण विधाता : 
wae बिसुख हो गये ओर इष्ण ने भी सेरे पूव-प्रेम . को छोड़ दिया। अब 
हृदय की व्यथा बाण के समान कष्ट देती है, दूसरे के दुख को दूसरा .क्या ... 
जानने लगा | कवि विद्यापति कहते हें कि विधाता के लिखे हुए का परिणाम ' 
प्रतिकूल ही होता दे । | 
[ga] - 
` जौबन-रूप अवल दिनः चारि। 
देखि आदर. कएल पुरारि | 
अब भेल सल कुयुम रस छूछ | 
वारि बिहून सर केश्रो नहिं पूछ. | 
हमरि ए विनती कहव सखि रोय | 
सुपुरुष बचन अफ़ल नहि Tl 
` जाबे R घन अपना- हाथ | . ` 
` ताबे से आदर कर संग साथ [- >; 
MAR क आदर सब तह हॉय. r 
निरघन aN jga च कीये |. . Sores 
भनइ Raa wed सील | `. ` 
जग जीविए waa निधि मील । ` 
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शब्दार्थ--जौबन = जवानी ua । अल = था । कएल = 
क्रिया । काल = फीकी । रस छू (मैथिली) = रस-विद्दीन । वारि बिहुन = 
जल-रहित | सर = तालाब । केशओ''पूछ = कोई नहीं पुछुता | ए=यहद | 
सौय = रो कर । अफल = व्यर्थ | जाबे=जंब तक । रह = रहता है । तावे = 
तब तक | संग-साथ = मित्र, कुम्ब । सब तहुँ = सवत्र । बापुर =वेचारा । ` 
सील = शील, मर्यादा । जो'''मील = संसार में जीवित रहने पर ही नवा 
निधियां प्राप्त हो सकती हैं। 
` अर्थः-दो-चार दिनों तक सुके भी यौचनं और सौन्दर्य sta थां, उसी को 
देख कर कृष्ण ने मेरां आद्र भी किया। अब में फीकी एवं रस-विहीन फूल की 
तरह हो गई हूँ, भला जल-रंहित तालाब को कोई पूछता दे ? दे सखी ! 


मैरी यह प्रार्थना तुम आतं स्वर में उनसे कहनां, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को 


कथन निष्फल नेहीं हातां । जब se धन अ्रपने हाथ में रहता है, 
तब तकं ama इष्टमित्र उसका ost कंरते हैं । 
धनियां का आदर ada होता है, पर बेचारे निर्धन को कोई नहीं 
पूछता | विद्यापतिं कवि कहते हें, मर्यादा की रक्षा किये रहो, संसार में जीते 


रहने पर ही नव प्रकार की निधियां (ema, पञ, शङ्क, सकर, कच्छुप, 


HE, कुन्द, नील और wa ये नव निधियाँ) मिलती हैं । 
5 [ १६६ | 
J सखि हे हमर दुख क ale ओर | 
{ई भर बादरं माहं ARIO 
oak La मंद मोरें। 
कि घन गरजैति daa ; 
EA YA भरि बरसंतिया | 
कस्त पाहुन काम दारुन ड 
सघन खर सर हंतिया । 
giera organi Kpa Mater "० Collection. 
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मूर नाचत maan 
मत्ते दाहुर डाक Sa | 
we जायत छातिया॥ 
तिमिर दिग भरि घोर यामिति 
अथिर विजुर्कि पतिया | 
बिद्यापति कह कइसे गमाओवब 
eR बिना Ra- रात्रिया il 
राप्दाथ- ओर = सीमा, अन्त । भर = (पानी से) भरा हुआ । वादर = 
चादल । भाद्र = भादो । सून =थून्य । मंदिर = घर । रूपि = झाप कर, 
कर । घन = मेघ । गरजंति = गरज्ञता है । संतत = हमेशा | सुवन भरि = 
सकल संसार में बरसंतिया = बर्‌संता हैं कन्त = प्रियतम | पाहुन = 
प्रवासी | काम = कामदेव | दारुन = कठोर | खर सर = तीएण बाण | हंतिया= 


मारता है। कुलिस = वज्र । कत संत पात-=कई सौ गिरता है । मुद्तिप्रसक्न 


होकर । मातिया=प्रमत्त होकर | दादुर = मेंडक । डाक = जोरों से बोलता ह्वै । 
डाहुक= एक बरसाती पक्षी । तिमिर = अन्धकार । घोर यामिनि = भयानक 
रात । अथिर = अस्थिर, चंचल । afte पॉतिया-: बिजली की पंक्तियां । 
गमाओंब = बिताऊ गी । 

अर्थ-हे सखि ! मेरे दुःख क्रा अन्त नहीं है । जल से बालब अरा. 
हुआ बादल है, भादो का मदीना है और (प्रिय के विना) तेरा घर भी 
शून्य है । बादल घुमइ-घुसइ कर हमेशा गरजता है और सर्वत्र बरसता है । 
(इस स्थिति में) प्रियतम बिदेश सें हैं और कठोर कामदेव मुझे नितान्त तीचण 
बाणों से मार रहा है । AHS बार तो चञ्राघात होता है, प्रसन्न हृदय से प्रमत्त 
मयूर नृत्य कर रहे हैं, सेंडक ओर डाहुक के भीषण स्तरों से जान पडला है कि 
छाती फट जायगी । अ्रन्धकार से दिशामें भर गई हें, जिससे. सत aga 
भयानक मालूस जान पड़ती है, जहां-तहां जिजली को पंक्तिय्रां भी ste पड़ती 


हें । कवि विद्यापति कहते हं--(सुन्द्री ठीक ही कहती है कि) कहो, ऋष्ण के 


बिना (अकेली) दिन-रात केसे बिताऊ गी । 
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मोर. बन बन सोर सुनइत 
| वढृत मनमथ YI 
थम. छार असाढ आओल | 
0 अबह गगनी रमार | 
दिबस aa अरे सखी 
ee - क्से मोहन fq जाए | 
आवए साओने बरख भांओन | 
l घन ' सोहाओन TR | 
पंचसर - सर छुटत रे कसे | 
जीअए fa नारि | 
aR मादो बेग. माघो 
कासो , कहि . एहि दुख। _ 
निडर डरं डर STH डाहुक datas. 
.. ..छुटत . मदन Wl _ 
. अछूह आसिन rae न. ' . | 
घनन wd रोल | 
- सिह भूपतिं भनइ ऐसन $ 
रे चतुर मास कि बोल | 


Walaa | । सनमयर्क्रामदेव | Mate, erat । छार = 
gfe | अबहु Swat | गगन गँभीर = आंकाश भरा हुआ दैः: रयना = 
रात । कइसे = केसे "जाएं = बीतना -1 साओन:-- सावन को महीना । बरिख- 

b= मनोंसुग्धकारी वर्षा होगी । पंचसंर-सर'= कास-बाण :। जीआए = 
. ची सकती है । बेगर = बिना । माधो = कण्ण । काँसो = किससे .1 :कहि-पहि 
| FASE दुःखं किससे कहूँ । निडर = Riia l डांहुक डर "डर डाक = 
J we Tt डर-डर८शंब्द/बोल रहा UT चर्मूक अन्द (अस्ति) = 


e ड =e ३ 1 
i . eta T° 3 ` है 
ee wee K 
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है। आसिन = आरिवन सासं (शरद्‌ ऋतु) । गगन-भासि = आकाश स्वच्छ 
अतीत होता है। रोल = शब्द 
अर्थ--जंगलों में मयूर के शब्दों को सुनते ही मुझे कामदेव की पीड़ा 
होने लगी । आषाढ़ महीने की प्रथम ate हुई और अब भी आकाश (पानी | 
` से) भरा हुआ है। हे सखी ! सोहन के विना मैं इस परकार दिन-रा 
बिताऊ गी | सावन का महीना आ रहा है, मन-भावन बृष्टि हो रही है तथा = 


जल से. भरा. हुआ बादल शोभायमान हो रहा.है। कामदेव का बाण छूटने et 


वाला है,:अब कहो, विरहिणी स्त्री केसे मण धारण कर सकती Et भादव' 
सहीना भी आ रहा है, कृष्ण के बिना ae दुःख किसको कहा जाय ? निर्भीक 
“SEH पक्षी डर-डर शब्द इस तरह करते हैं, मानों कामदेव की aah छूट 
रही हो । अब आश्विन सहीना आया और आकाश भी स्वच्छ प्रतीत होने 
लगा. है, कहीं भी वादल का घनघोर गर्जन नहीं हो tar है। राजा शिवसिंह 


कहते हैं कि ऐसे चातुर्मास्य में कुछ नहीं कहा जाता [चातुर्मास्य के निर्णय में . . 


सतभेद है, कोई आषाइ से आश्विन तक और कोई श्रात्रण से कार्तिक तक 
चातुर्मास्य मानते हें, परन्त यहां कचि ने आषाढ़ से आर्विन तक ही चातर्मास्य 
साना दै और यहं त्रिरहिणियों के लिए नितान्त कष्टप्रद है] । 
( २०१) 
फुटल कुमुम नब कुज कुटि! बन | 
` ` कोक्रिल पंचम गावे रे। - ` 
मलयानिल . Raam पसिघारल 
पिया निज देश न आबे रे। : 
चानन 'चान ' तन ` अधिक ada 
` उपबन आलि -उतरोले रे । 
समय बसंत केत g R देस 
जानल विधि प्रतिकूले रे। . ` .. 
wired नयन नाह मुख निरखत =+ ` 
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ई सुख समप्र agg एत संकट 
` अबला कठिन RA रे । 
kaka खिन तनु हिम कमलिपि जनु 
.ने जानि कि Rania रे । 
'बिद्यापतिः कह धिक fan जीवन 


~ 


. माधव निकरुन कंत रे । 

राव्दारथ--फुरल-= प्रस्फुटित हुआ | कुसुम = फूलं । पंचम = प चमं 
स्वर में मलयानिल = मलय पवन। हिम सिंखर = हिमालय की aici 
सिधारल = चल पड़ा । चानन = चान्दन | चान = चन्द्रमा | उतापए = 
तपाता हैं । उपेबेन = उद्यान | अलि = अमर | उतरोल्ले = गु'जार करं रहे 
हैं । जानल = ater । विधि = विधांता i प्रतिकूले = विसुख, विरूद्ध । 
Saa = अनिमेष, एकटक i नाह = नाथ, eit । निरखंइंत = देखते ` 
gti तिरपित = दृक्ष. एत = इतनां | अबला =स्त्रीं । पराने = प्राण । 
- ` खिन = क्षीण । fag = पाला में कमलिनि की तरह । न जानि = न॑ 
मालूम | कि जिंब परजंत = जीवन पर्यन्त क्या बंदा है । निंकरुने = कठोर, 

.निर्देयी । š BE 

अर्थ--नये कु जों, कुटीरां silt. बनं में पुष्प खिल ad तथा पंचस स्वर 
में कोयल गाने लगी । मलय. पवन हिमालय की ओर चल पढ़ा (दक्षिण 
_ पवन चलने खगा) फिर भी.व्रियतस अपने देश नहीं आगे । चंदन और चंद्रमा 
शरीर को और भी तपाते हैं, तथा उद्यानों में sacra gaat रहे हैं। 
बसंत का समय है; फिर भी स्वामी प्रवासी बने हुए हैं, मैं समझ गई कि 
` विधाता बहुत विभु है। प्रियतम के सुख को एकटक देख कर कभी आँखों की 
aa aa के सुलमय जीवन को इतना कष्ट सहना पढ़ता है, 
se ह. के स्त्रियों के माण. aga कठोर होते हैं (जो अभी भी नहीं 
हे) । हिल feed जे शरीर reson चह क oe 
A कमलिनी को मोर्दक कैयो पा ही मः EN है (° बरिद्यापति za š 


KA 
. 
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(वास्तव में. विरह का) जीवन धिक्कार के योग्य है। सचमुच ही माधव. कठोर 


» "asl 
[ २०२ ] à 
सजनी कानु क कहवि बुझाई। 
YA Rt iR Re 


oaa ` कौन ` उपाई।' ` ` «५ 
तेल - बिन्दु 'जेते.' `` 'पानि' ` ` :पसारिएं ` ` 
` / 'ऐसन `` मोर ` ` अनुरास्‌। : 
fam ` जल जसे' FR 
तप्तन -AN gemi | SUITS 
कुल - कामिनि - छलौ ` : कुलटाः - भएं ... गेलौं- SS 
A तिनकर : वचन.  ल्लोभाई | $ भर 
YA ` कर मूड़  *. मुड़ाएल 
L कानु से ` -ग्रेम `` BRI ene के: 
w- जनि. मन ! मनं AR ऽ 
FRR 'क्दन'` faa fps: 
` दीपक लोभ सलभ जनि: ma. 
' से फल Ra WRI 
मनर िद्यापति ः .- कलजुग Ra 
चिन्ता. करह ‘चन कोई। ':'. 
अपन करम - दाप. WRO सुज. . 
जे जन Rw होई। - ` 
ब्दार्थृ-काचुकन्कृष्ण को । रोपिन्रोप कर, लगा कर.]' पेस क-प्रेस के । 
सूडलि = सूड (तोड) दिया | बांचव कोन उपाई = किस तरह बच सकती हूँ । 
पसारिए = फैलता है। सिकता = बाख । छुनहिं = ्षण सें ही।' तेसन = वैसे 
ही । सुहाग = सौभाग्य | gat = थी । ङुलरा = च्यभिचारिणी। रए गेल्नों = 
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हो गई । तिनकर = उनके । मूड सुडाएल-- सिर सुड़ाया, बदनाम हुई । 
` चोरं-रमनि= चोर की स्त्री, परकीया | Hate | अम्वर = वस्त्र । बदन 
` =. सुखं । सलभ (शलभ) = पतंग | YAI चाई = भोगना ही चाहिए | 
` आुजइ = भोगता है.। 
ha ! कृष्ण को समझा कर कहना | उन्होंने प्रेम के बीज को 
„अंकुरित कर. फिर स्वयं उसको तोड़ डाला, अब मं किस उपाय से TT 
५ - बचाऊँगी । पानी में तेल की बूँद की तरह (उनके प्रति) मेरा उदार अजुराग 
है, किन्तु हण-मान्न में बालू पर के पानी की तरह (शुष्क होने वाला) मेरा 
सौभाग्य भी मेरे साथ दै । उनके वंचनासय वचनों के लोभ में, में कुल-वधू से 
कुलटा हो गई । कैसे कहूँ, कृष्ण से प्रेम बढ़ा कर अपने हाथों मैंने अपना सिर 
मू'डा (बद्नाम हुई) | अंचल से सुख छिपा कर चोर की पत्नी की तरह मन 
“ही मन रो रही हूँ, दीपक के लोम में पतंग की तरह में दौड़ पड़ी, अब उसका 
. फल भोंगनां ही.चाहिये | कवि विद्यापति कहते हें कि यह कलियुग की रीति 


. -`. दै, इसके लिए कोई चिन्ता न करे | पराधीन व्यक्ति को अपने क्सो का दोष 


स्वयं भोगनां ही पड़ता है। 
दिप्पंणी--विरह को घड़ियाँ कितनी दारुण होती हैं, इसका अनुभव 
`. 'बद्दी बताने में समर्थ है, जिसे कभी विरह की पीर लगी है। सजनी, कानुक 
* wale gag’ में जिस दर्द का आभास है, निश्चय ही यदि उसका शतांश 
भी कन्हैया अनुभव कर पाते तो गोकुल छोड़ कर उन्हें अन्यत्र जाने का साहस 
: नहीं होता । गोपियाँ के Sa को कुछ लोग वासना का रूप समझ लेते हैं, 
यह उनकी भूल है--जहाँ आत्मा का प्थक अस्तित्व नहीं, वहाँ वासना क्रा 
` क्या प्रन ? देखिए्‌--इम पंक्तियों में विरह की ज्वाला है कि वासना की 
खुमारी- 
कंचन में आंच गई, चूनी चिनगारी ई 
« भषण भए हैं सब दूषण उतारि ले। 
` बालम विदेस, ऐसी बेस, मेन लागी आग 
OPA HER "ऽः "विहा ही । 
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एरी, पर घर बित मागन को जहे आली 
आंगन में चंदा तें अंगारी चारि झारि लै। 
. सांक भए मौन संझचाती क्यों न देत सखी 
छाती ते छिंवाइ दिया बाती क्यों न वारि ले ? 
विरह की घढ़ियां भी कितनी लंबी होती हैं, इस पर कवि -सन्राद हरिः :- 
अध की उक्ति है--.. fo 
विरह पड़ी बीतत नहीं जुग, सम दिवस fak | 
सखियन को ललि के सकत अंखियन को जल नाहि | 
इसी भाव की कल्पना कविवर मतिरास की भी है— 


विन्दु लसत अंधुआन के, लाल मए. eT कोर | 
देखे विन पिय चंद मुख, चिनगी ga चकोर | .. `: 
नायिका-भेद्‌ के अनुसार अपने प्रियतम के वियोग से दुखित विरहिणी - 
नायिका रोषित पतिका” कहलाती है-पारचात्य जगत्‌ की भावनाप्रधान: ` ` 
कवयित्री क्रिस्टिना रोज्जेटी का विरह-वर्णन बढ़ा ही मामिंक हे एक “प्रोषित 
पतिका? नायिका के रूप में वह eet . 


Come back ty me, who wait and watch for you... 
Or come not yet, for it is over then, 

And long it is before you come again, . 
So far between my pleasures are and. faw 
While, when you come not, what L do I do 
Thinking ‘Now when he comes’ my sweetest‘ when’: 
For one man is my world all the men 

This wide world holis, O love my world is yiu_. 


(मिरे मियं !) सेरे पास वापिस चले आओ, जो तुम्हारी प्रतीक्षा करती . 


हुईं पथ में आँखें Rene है। अथवा न iN? क्योंकि सब कुछ . ससाप्त - | 
हो जायगा। तुम्हारे न आने की लंबी अवधि सें में कुछ सुख न पा सकूगी। _._ 
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जब तक तम नहीं आ a हो, जो करना 2 सो HS गी--यह सोच sa 
p at प्राण ! ‘aa, क्‍योंकि संव व्यक्तियों से केवल 
“वह अब कब आएगा | केवल ardi 
एक व्यक्ति ही सेरी दुनिया हैं-इस Feat HRS में, दा BS 
से मेरा संसार वसा ; i 
के qam लए जाएत रे” 
मोरा प्रितम Wal. 
हिए नहि सहए असह दुख रे ' 
मेल .साओन मास। 
एकसारि . भवन पिया बिनु रें 
ae मोरा, .रहलों न. जाय | की । 
` af अनकर ,दुख Tea रे 
कर जग के MAARI 
TaS मोर मन हरि हरि. लय॒ .गेल रे 
बज ०-४ OWT मन गेलः os +: ; 
' = गोकुल तजि FER वस रे. ,. 
5. ` कत. अपजस लेल। | 
faga. कृषि गाओल रे. | 
af धरु पिय mal | 
आओत. ` तोर. मनंभाबन . रे 
एहि . afin मास | ore 
शब्दाथ--के ८ कौन, 1 Wet = पत्र .। हिए = हृदय, | असह 
असह्य | साओन = सावन; एकसरि = एकाकी , | मोरा'`जाय = सुरू से TET 
नहीं जाता । अज्तकर (मेथिली) = दूसरे का .। दारुन--दारुंण, कठोर, । के 
पतिआय = कौन विश्वास करेगा ? हरि = कृष्ण । हरि लय. गेल = हर कर ले 


गये | अपनो SEGA अध्ुपराल A STEEN । मनभावन= 
mam ` 


be = 


` 
रू ००१ ad: 
इ 
t 
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अरथ-(विरदिणी राधा कहती है-) मेरे प्रियतम के पास कौन मेरा पत्र a 
जायगा, सावन का महीना आ गया, अव तो सेरा हृदय यह असह्य दुःख नहीं 
' सह सकता | प्रिय के बिना सूने घर में gad एकाकी रहा नहीं जाता! दे 
सखी, दूसरे के कठोर दुःख को भी संसार में कौन विश्वास कर सकता है। श्री 
कृष्ण सेरे मन को हर कर ले गये, सच तो यह है कि स्वयं भी मन उनके 
साथ चला गया.! ag गोकुल को छोड़ कर मधुरा में बसने लगे हें, पता नहीं 
उनको कितना अपंयश हुआ दै ! विद्यापति कहते हें-हे वाला ! प्रिय के आते 
की आशा रखो । इसी कार्तिक के महीने में तुम्हारे प्राणेश्वर आ जायेंगे । 

टिप्पणी--कवि-शेखर विद्यापति का विरह-वर्णंन भावुक हृदयों को एक 
क्षण के लिए आत्म-विभोर बना देने वाला वर्णन दै । प्रत्येक ऋतुओं का 
आश्रय ले कर इस सम्बन्ध में कवि-शोखर ने अलग-अलग अनुभूति उपस्थित 
की है । वर्षा तो विरह की आग को site मरज्दलित करती है । मेघदूत का यच भी 
आघाढ़ के प्रथम दिन वेदूना का शिकार बनता है किन्तु यक्त की वाणी पुरुष 
हृदय की वाणी है--विरही यक्ष के विलापों के साथ तनिक. digs “के 
पतिआ लए जाएत रे सोरा प्रियतम पास । दिए नदि सहए wae दुख रे 
भेल सा्रोन मास ।? की तुलना कीजिए; नारी और पुरुष-हृदूण का विभेद 
दूध-पानी को भांति पृथक हो जायगा । 

सावन आ गया--विरहिणी तरुणी अब क्या करेगी ? एकाकी जीवन 
अब केसे करेगा ? समस्या का कहीं निदान नहीं दीखता-- ; 

इतो fazat विलपित, .मितः केतकितरो 
स्फुरद्गन्धः ग्रोद्यज्जलदतिनादस्फूर्जितसितः | 
इतः केलिक्रीड़ा कलकलरवः - TATEN 
कथ' यास्यन्त्येते विरह (दिवसाःसंभुतरसाः | .. 

एक ओर चपला का चमाचस चमकना, TAC ओरं केतकी के पुष्पों का 

मनोहर सुगन्ध, एक ओर मेघ की गजना और दूसरी, ओर मोरों का शोर-- 


यह सब जहाँ एकत्र हैं, वहाँ विरह-ब्याकुला सुनयनी feat अपने रसपूर्ण, : ` 


बिरह के दिनों को केसे बितादेंगी ! 
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ऐसी घड़ी में तो मानवती भी अपना मान स्वयं ` छोड देंती हे--योगी 
भत्‌ हरि का कथन है-- 


मानं विधाय परिहृत्य nigga: 
कादस्बिनीसमयगर्जितकातराभिः । 
वर्षागम से त्रास अपनांते वाली एक विरहिणी की मनोष्यथा कविवर 
“ह्विजदेव’ के शब्दों में सुन लीजिए-- 
घूमि के ,चहूँघा We आवे जलधर धार, , 
afa - पताके बाँके नभ - में RT l 
` “ट्रिजदेवः कालिंदी समीपन के, नीपन के 
:. . पात-पात जुगनू - जमातनि ते मरिगे। 
चातक, चकोर, मोर, दादुर सुभट जोर, . 
निजनिज दाव sa ama में अरिगे। 
बिनु जदुराइ अब कीजे कहा माई ER, 
पावस . महीप के gn घेरे परिगे। 
कविवर चिन्तामणि? की उक्ति at तरुणी क्रे लिए सबसे भयानक 
ऋत पावस ही है--उनकी विरहिणी नायिका भूत काल पर सोचती हुई 


वर्तमान पर HAM असमर्थ हो जाती है--शर्‌द, बसन्त, ग्रीष्म तो -बह्द काट 
. गई, किन्त". अब.! 


E .. ` : सरद -सती तें अघ ससी हो बची हों, कवि 
sa Fria. तिमि हिमि-सिसतिर. झमक तें । 
` `` मारत मरु के - बची अधिक बसंत हूँ तें 
"पावक ae बची, षम - तमक dl 
पापी पावस ये, ग्रान अकुलान लाय्यों 

`: a री 'असान घोर घन के घमक तें। 
J amg HUA जो पे अभिय अचोगी art 
ALI विः चपलान की चमक. ते 
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[ २०४ ] 
सजनी, के कह आओब मधाई | 
बिरह - पयोधि पार Re asia 
Wh मन नहि पतिआई | भ 
_ एखन - तखन करि दिवस maa 
दिवस - दिवस करि मासा। l 
मास - मास्त ठ ale Re TAANA 
छोड़ल जीवन - आतस्ा। . 
बरस - वास कारी समय “ गमाओल . 
we कानु क आसे। ह 
erm - किए. RA जदि ma 
कि करब माधव . मासे | 
अंकुर तपन - ताप . जदि MA. 


इह नब जोबन RE गमाओब 


we å Raa सुनु . बर Wa. 

अब नहि होइ PRAI ` -. .. 

से TITRA हृदय अन॑न्दन . 

wed faa ga पासे। . 

शब्दार्थ--के कहद = कौन कहता है 2 आओ्रोब--आयंगे । पयोधि = 
aga | पार किए पाओब = किस तरह पार होऊँगी । सझुं>भेरे । पतिआई 
= प्रत्ययन, विश्वास | एखन-तखन Git) = अब तकः gee = छोड़ 
दिया । dag = भुला दिया । दिमकर-किरण = चन्द्र-किरण । नलिनि = 
कमलिनी | जारब = जला ही डालेगा । माधब मासे=वसन्त (Aare) | 
तपन-ताप = सूर्य की ज्वाला | बारिद AE = वर्षकालीन sae । इह= 


यह | रूटित = शीघ्र । 
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अर्थ-दे सखी ! कौन कहता है कि कृष्ण आयंगे । ae से में 
किस प्रकार पार होऊ गी, मेरे सन को यह विश्वास नहीं होता । अव-ठतब 
करके में इतने दिन काट गई, दिन-दिन करके सास वीते तथा-सास सास करके 
- वर्ष भी व्यतीत हुए । मैंने अव जीवन की आशा छोड़ दी है । TT उक 
. आगमन की प्रतीचा कर मैंने कृष्ण की आशा छोड़ दी | चन्दरकरण यदि 
' कमलिनी को ही जला डाले तो बसंत का आना ही व्यर्थ है। सूर्य की ज्वाला 
. यदि अंकुर को ही जला डाले तो घनघोर बादल की बया आवश्यकता १ यदि 
मैं इस नई जबानी को विरह ही में बिताने को बाध्य हुई तो (पीछे) प्रिय घर 
आकर ही क्या कर सकते हैं ? कवि विद्यापति कहते हैं कि हे नवयुवती ! 
सुनो, अब तो निराश मतःहों | हृद्य को आनन्द देने वाले कृष्ण शीघ्र ही 
आ कर तुमसे सिलेगे' । 
| | [ २०४ ] 
Asa तपन ताप यदि जारब 
<. कि करव वारिद मेह।. 
` ई नब जोबन विरह गमाओव 
कि करब से प्रिया गेह | 
हरि हरि के इह देव-दुरासा। 
सिन्धु निकट जदि कंठ सुखाएब 
` ` के दुर करब fam | 
.चंदन -तरु जब सौरभ छोड़ब 
an aay mfi 
चिन्तामनि जव निज गुन छोड़ब 
`` की मोर करम अभागि। | 
साओन माह घन - बिन्दु न बरिखब 
; पुरतरु बां कि छाँदे। 
` गिरिर सेवि - ठाम नहिं पाएंब 
0-0 ?21॥दिषा्ति/०१०२्‌४०*क्ष द १००० 
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शब्दा4--सिन्धु “समुद्र । के = कोच । टुर करब = दूर करेगा | पियासा 
प्यास । सौरभं =सुगंध | ससधर (शशधर) = चंद्रमा .। बरिखव आगि = 
आग की वर्षा करे । चिन्तामनि = झु ह मांगा देने वाली सणि | सुरतरु='` 
फल्पवृत्त । बाँक = वंध्या । कि छाँदे = किस तरह | गिरिधर = पृथ्वी, कृष्ण । 
सेबि = सेवा कर । ठाम = स्थान । धांदे = सन्देह । 

अथ-सूर्य की ज्वाला यदि अंकुर को ही जला डाले तो घनधोर बादल की 
क्या आवश्यकता ? यदि'में इस नई जवानी को विरह में ही. विताने को. वाध्य 
हुईं तो (पीछे) प्रिय घर आ कर ही क्या कर सकते 'हैं ? हा कष्ट ! विधाता 
की यह केसी दुराशा है ? aga के समीप यदि प्यास से कंठ सूखने लगे तो 
फिर प्यास को कोन दूर कर सकता है। यदि चंदन ae सुगन्ध का त्याग 
कर दे, चन्द्रमा अग्नि की वर्षा करने लगे और. चिन्तामणि अपने गुण को छोड़ 
दे तो मेरा हतभाग्य क्या कर, सकता है ? सावन के महीने में मेघ a जल - 
की एक बू'द भी न रपके, कल्पवृत्त मुह मांगा देना छोड़ दें और पृथ्वी 
(कृष्ण) की सेवा कर रहने सात्र को सी स्थान न मिले! कवि विद्यापति कहते. . 
हैं कि यह तो महान संदेह एवं आचर्य का विषय है (जिस कृष्ण को सेवा: 
से त्रिलोक की वस्तु सवथा सुलभ होती है, यदि उनकी सेवा से वह न fa 
तो आश्चर्य नहीं तो और क्या है) ! 

टिप्पणी-कहने के लिए लोग कह जाते हैं आशा पर संसार रिका है-+ 
आज नहीं तो कल अच्छे दिन भी आयंगे । कुछ अंशों में यह बात दूसरे ` 
` प्रसंगों में सही सिद्ध हो सकती है, किन्तु एक तरुणी-जीवन में इसका कोई 
Wea नहीं । यहां जीवन का अर्थ आयु नहीं--जीवनं तो जवानी के चार दिन 
हैं । विद्यापति की भावना इस ओर सर्वथा साव्रधान रही है । “अंकुर तपन 
ताप यदि ana कि करब वारिद मेह । ई नव जौबन बिरह रामाओब कि 
करब से पिया गेह |? में कल्पना से अधिक सुन्दर रूप सत्य का बन पड़ा है 
और यही उत्कृष्ट काव्य का रूप EI ; ; ; 

कविवर “आलम ' की विरहिणी नायिका तो यह सोचकर ही आश्चर्य- 
चकित है कि पावस केवल उसी के यहां तों नहीं है। उसंके निष्ठुर प्रियतस ' 
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जहाँ अटक रहे हैं वहां क्या वर्षा की रिमकिम,.दादुर का शोर, सोर का 'कू जन 
नहीं है । प्रियतम का हृदय पावस से प्रभावित क्‍यों नहीं हो रदा ? 
| ` Fal मोर सोर तजि अनत गए ररी मजि, 
Sa} उत दाहुर न बोलत है. ए दई! . 
Se फिक-चातक वधिक काहू मारि डारे. 
Sia पांति sa. अंतयति ह R | 
“आलम? कहत आली ATE न आए. कंत. | 
aq ga रीत विपरीत बिधि IRI- 
मदन महीप की .दुहाई . करवे तें. रही 
` - gf गए .मेघ. केघाँ बीजुरी सती. . भई । 
[ २०६] | 
चानन मेल विषम सरं रे . 
भूषन्‌ -मेल भारी। 
सपनहुं हरि: नहि आएल रे 
` गोकुल गिरधारी | | 
एकसंरि ole कदम -तर रे : 
er की लक, पथ हेरथि मुरारी | 
cot ` हरि.बिनु हृदय दगघ ` मेल रे 
cc RE खामर' मेल सारी | 
JS See ० जाह जाई ae उधो हे 
`. : चन्द्रवदनि. नहि जीबति रे AEN 
“ ` धः लागत काहे | पक aia 
WE “बिद्यापति तन मन रे `` 
` सूनु गुनमति नारी | 


” 


“ आज आआओत हरि गोकुल रे + > 
e CC:0.Panini PE रटे HA 777०. आ ai 
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` रान्दाथ-चानन = चंदन । विषम = कठोर । सर = बाण | भूषन =. 
अकरण । भारी = भार स्वरूप । एकसरि = अकेले । ठाढ़ि = खड़ी | तर = 
नीचे । पथ हेरथि = राह देख रहीं है । दगध = दृश्ध । भमर = मजिन । ` 
सारी = परिधान | जाह = जाओ | तोहे = तुम | उधो= एक ठ I 
WIN = मधुरा | जीवति = जीएगी । बघ''"काहे = हस्या का पाप किसे 
- लगेगा ! कट भारी = स्वरित गति से, फटक कर । e ees 
Fat चंदन (का लेप) कठोर बाण एवं अलंकरण भार स्वरूप 
प्रतीत होते हैं, (इस स्थिति में भी) श्रीकृष्ण स्वप्न में भी दर्शन देने नहीं 
आये | अकेले कदम्ब ay के नीचे खड़ी होकर कृष्ण की राह देख रही हूँ, कृष्ण 
के बिना हृदय दुग्ध हो गया और परिधान सईया मलिन हो गंया हे weit! 
तुम मथुरा जाओ अब चन्द्रसुखी (राधा) नहीं जी सकेगी 1 बताओ, ' इस 
हत्या क' पाप किसको लगेगा ? विद्यांपति कवि कहते हैं--हे गुणवती नारी ! 
भ्यान देकर सुनो, आज श्रीकृष्ण गोकुल आयेंगे, ह इसलिए ` राह । चलने में . 
; [ २०७ ] ; 


` विपत अपरत तरु पाओल रे. 
पुत नव नव आत] . 
विरहिन-नयन. बिहल बिहि रे 
अबिरल वरिसात.| 
स्ति अंतर विरहानल 
नित बादल जाय |. 
बिनु हरि - लख waa 
हिय दुख न ,मिटायः। 
` वयिः पिय -रटए figa. 
T RI दुख FNF |. 


Ya gka हित जन नहित रे ` ` 
BAA ` ` 
Fe 


ya 


NI 
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wag fana maa रे 
दुख मेटंत तार। 

हरखित चित तोहि भेटत रे 
fa नन्दकिसोर | 


qzi ara = विपत्ति में पढ़े पत्रहीन Te नै इनः nfi- 
वषा के आने पर) नये-नये पत्त प्राप्त किये । विह्न = चनाया | निहि = विधि, 
- ब्रह्मा। अविरल=निरन्तर || अंतर ८ हृदय में । नित ८ प्रतिदिन 1 बाइल 
जाय -- बढ़ता ही जाता है। लख = AG, लाख | उपचारहु = उपाय | रदए = 
रडता है । कुदिना = कुदिन, दुदिन । अनहित जन = शत्रु, । थिक=दै | 
सोभाव = स्वभाव। | ga 
अर्थ--मेरी विपत्ति में पत्रहीन बृष ने पुनः नये-नये पत्ते प्राप्त कर लिये, 
लगता है, बरह्मा ने टिरहिणियों के नेत्रों को निरन्तर वरसात के लिए ही वनाया 
है (आँख आँसुओं से ही भरी रहती हैं) । दे संखी ! मेरे हृदय में वह 
विरहाग्नि दै जो दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही दै । बिना कृष्ण के लाखों 
उपाय करने पर भी सेरे मन का दुःख मिट नहीं सकता । “पिय-पिय” रटता 
हुआ ater हृदय में और भी अधिक दुःख उपजाता है । यह निश्चित है कि 
दुर्दिन के समय शत्रुओं की बन जाती है और यही संसार का स्वभाव भी है । 
कवि विद्यापति गाते हं--(ह्टे विरहिणी-) स्थिर रहो, तुम्हारा दुःख मिट जायगा, 
तुम अपने हृदय को प्रफुछित करो, तुम्हारे प्यारे नन्दकिशोर तुम्हें मिलेंगे | 
[२८] 
“मोर प्रिया सखि गेल दुर देस | 
जोबन दूए गेल साल सनेस | 
मास We उनत ' नव मेघ । 
पिया बिसलेख रहओं oe l 
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aaa मास वरसि. घन aR | 
पंथ न gà fife अधिआरि | 
चौदिसि देखिए fight रेह | 
‘a सखि कामिनि जीवन संदेह | 
भादव मासः वरसि धन. घोर | 
सभ दिस्त कुहुकय दाहुल मोर | 
चेहुकि चेहुँकि पिया कोर समाय | 
'गुनमतिं सूतलि अंक लगाय | 
आसिन मास आस घर चीत। 
नाह निकारुन न भेलांह हीत I 
सर -बर ÖA Wa gal हवे. 
facet a मेल आसिन. मास | 
. कातिक कंत दिगन्तर बाल | 
व्यि - पथ हेरिहेरि भेलहु निरास | 
ga ga सबहु का मेलं | 
हमें gaa सोआमि गॅल | 


अगहन मास. जीब के अंत | 
आबहु न आयल निरदएं कंत | 


`` - एकसरि हम घनि सूत्रों जागि । शेम 


नाहक ATAA खाईत मोहि आणि | 


पूस खीन दिन cia रातिः। . 


प्या, परदेस मलिन Aa कांति | 
eral. चोदिस weet रोय | 
नाह. Aaz काहु जन होय | 
. माघ-मास YT पढ़ए .तुसार | 

मिलूमिल, कचु [उन aha हु yalaya Collection 
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पुनमति सूतलि प्यितम कोर । 

. विधि बस देव वाम भेल मोर । 
> फागुन मास धनि जीव उचाट | 
बिरह - बिखिन मेल हेरओं बाट । 


आयल मत्त Ra पंचम गाव | 
से सुनि कामिनि जीवहु सताब | 


चंत चतुरपन प्रिय waa | 
माली जाने. कुसुम बिकास | 
` भसि - भमि भमरा करु मधुपान | 
नागर. मइ पहु .भेल असयान | 


` बेसाख तबे खर मरन समान | 

` ` कार्मिन कंत हनय Fara | 

` - नहि ge छाहरि न वरति वारि | 

= हम जे अभागिनि पापिनि नारि | 
cf मास उजर नब रंग | 
कत. चहए खलु कामिनि - संग | 
:  रूपनरायन YA RI mal 
: ` . भनह विद्यापति बारह मास | 


शब्दार्थ--साल = कष्ट, कंटक स्वरूप | सनेस . (मैथिली = सन्देश | 
THI = उन्नत L aaa = विष, विरह । रहो ० रहती है. निरथेघ = 
निरंबल्मम्ब, Rasa सोये = मैं । घन = बादल । पंथ = रास्ता । अँधिआरि 
ङ Saat | निरी रेह--बिजली की रेखा । दाहुल = मेंडक । मोर = मयूर । 
Sgt = भयभीत हो क़र । कोर = गोद । समाय = छिपती है । सूतलि = 
सो गई । अंक--दाती । .चीत = चित्त, सन । निकारुन = निष्करुण, 
निष्ुर | हीत = हितकारी । सर-बर = सरोवर में । चकबा = चक्रवाक | हास 


$ 
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कर । सुखरांति = सुख रात्रि, दीवाली (यह पर्व कार्तिक seu अमावस्या की 
होता दै) । सोआमि = स्वामी । आवहु = अव भी । सूतओं जागि = जग . . 
कर सोती हूँ, तनद्रा में रहदती हूँ । नाहक = व्यर्थ । आओत = आयंगे.। .खाएत - 
सोहि आगि=विरहाग्नि द्वारा खा जाने पर । खीन-क्षीण, छोरा। daft, ` 
बड़ी । कॉति = कान्ति, सौन्दर्य । deat रोय=रोती हुई, Feet Fi नाइ 
(नाथ)-पति । विद्योह-वियोग | काहु=किसी को । amaze, सघन.। तुसार= ˆ ˆ 
तुषार, वफ | झिलमिल केचुआँ = अति बारीक चोली | उनत थन = बड़े-बड़े 
स्तन । पुनमति = पुण्यवती, भाग्यवती | सूतलि = सो गई । विधि बस =. 
विधाता की gee से। देव वाम भेल = भाग्य प्रतिकूल' हो गया । धनि जीव 
उचाट = बाला का जी उचट गया | विरह-बिखिन = विरह से अति gars 
Ra वाट = राह देखती हूँ । से = बह | सताब = सताता है । परबास = 
SAR । नागर HE = चतुर हो कर । पहु= प्रभु | असयान = wa । तबे = 
तप जाता है। खर = तीचण रूप से। हनय = मारंता | है । ge = ठंडा । 
छाहरि = छाया । वारि = पांनी । ऊजर नब रंग = नये रङ्ग -उजड़ गये । 
चहए = चाहता है । खलु = निश्चय । पूरथु = पूरा करें । ` 


. अर्थ-ह सखी ! भेरा प्रियतम तो दूर देश चला गया हैं, उपहार में 
जवानी सुरे दे गया, जो |e हमेशा कष्ट पहुँचाती रहती है। se महीना ` 
हुआ और वादल सर्वत्र छा गये, किन्तु मैं प्रिय के वियोग में निराश्रय रहती . ` 
हूँ । हे सखी, वह पुरुष किस देशा में रहता है, बताओ, में वहाँ योगिनी : - 
:का. वेष बुना कर पहुँचूँगी। सावन का महीना हुआ, मूसलाधार बृष्टि हो 
रही है। अंधेरी रात होने के कारण मार्ग नहीं दीखता, चारों ओर बिजली 
की रेखा दिखाई पड़ती है, जिससे वियोगिनियों को जीबंनःघारण भी कठिन 
हो गया है । भादो मास आया; प्रचुर बृष्टि हो रही है, सवत्र मेंडक और 
मयूरों के शब्द हो रहे-हैं । कामिनियाँ भयभीत हो. कर प्रियतमं की गोद में 
जा छिपी और युणवती feat तो प्रिय की छाती से चिपट कृर सो गई", 
आश्विन के महीने में हृदय में आशा का -संचारं. हुआ ` किन्तु ` स्वामी तो 
'निष्करुण हैं उन्होंने भलाई की बात नहीं: सोची:।' तालाबों में चक्रवाक : 
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और हंस क्रीड़ा कए रहे Fl सव तरह से यह मास विरहिणियों के लिए 
` शन्न हों गया । कार्तिक महीने में प्रियतम ने दूर देश में वास किया, उनकी 
राह को देख-देख कर में निराश हो गई | दीपावली की रात सब के लिए 
सुखदायक हुईं; किन्तु स्वामी ने उस दिन भी झुरे अपार, कष्ट ही दिया -। 
` झगहन के महीने में जीवन का अन्त होना चाहता है, फिर AY सेरे feat 
..कंत नहीं आये । में अकेली जग कर सोती हूँ, विरहापि A जलने के बाद 


` . प्रियतम यहाँ व्यर्थ क्यों आयंगे। पौष के दिन छोटे और रात बड़ी होने 


लगी, प्रिय परदेश में हैं और मेरी कांति भी मलिन हो गईं है । चारों ओर 
उन्हें खोज कर रोती फिरती हुँ । (विधाता)'पति-वियोग, किसी को भी न द्‌ । 
मांघ के महीने में अधिक बफ गिरने लगी, बारीक चोली में मेरे उन्नत कुच 
हैं, उन पर हार भी है (क्रिन्तु इनका कुछ महत्व नहीं) । भाग्यवती खिया 
sata की योद में सो गई किन्तु विधाता की gee से Au YA 
` Rage हो गया । फागुन का महीना नवद्ुवतियों के प्राणां में उचाट भरने 
वाला होता है, मैं विरह से क्षीण होकर प्रिय की राह देख रही हूँ । सत्त कोयल 
पंचम-स्वर में गा रही दै जिसे सुन कर कासिनियों के-.जीवन . संकट AW 
गये हैं । चेत का मास चतुराई दिखाने का है पर मेरे प्रिय परदेश चले गये 
हैं। माली तो. फूलों में विकास भर लाना जानता है। (मैं अपने यौवन-पुष्प 
का रस स्वयं केसे पी सक्रती हूँ !) ।. अमर-गण घूम-घूमं कर मधुपान ` कर 
रहे' हैं (आश्चये दे कि) चतुर होकर मेरे प्रियतम अवूक कयां हो गये ! 
- च्चैशाख का महीना अत्यन्तं गरम हो जाता है जो Bea तुल्य प्रतीत होता है 
-` ` कामदेव विरही एवं विरहिणियों को अपने बाणां से मारता है । न कहीं 
उंडी छाया है और न वर्षा ही होती है, मालुम होता है .कि मैरी भाग्य- 
हीनता और पाप का ही यह परिणाम है.। ज्येष्ठ सासं में तमाम नये रंग 
sag. गये, फिर भी पुरुष feat के साथ रति-क्रीड़ां करना चाहते È 
विद्यापति बारह मासो का at करते हुए कहते हैं कि रूपनारायण 
(शिवसि) तुम्हारी: मनःकामना पूरी करें । 


टिप्परहिट रसच RR विहिरी के बारह भस्स के विरह पर प्रकाश 
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डालते हुए जो कुछ भी कहा है--सभी करपनाएँ सहृदय जन को RA- 
विभोर बनाने बाली हैं, फिर भी माघ मास के वर्णन में — ; 
माघ मास घन पडए तुसार। . 
मिलमिल केचुओँ उनत थन हार | 
gaa gaa पितम कोर | ; 
विधि बस देव वाम भेल मोर? की उक्ति. 
अत्यन्त हृदयद्रावक दे । शिशिर का कंपन जब संभोगी हृदय को भी: 
कंपाता हे, तो वियोगी प्राणं पर उसका क्या असर पड़ता होगा, इसकी - 
कल्पना सरलता से की जा सकती है | शिशिर के चास पर महाकवि: are’ की 
उक्ति विचारणीय है । वह तो भावावेश में यहाँ तक कह जाते हैं कि 'जो 
युचतियाँ बहुधा प्रियतम का आलिंगन नहीं करतीं, वह भी जब देखती हैं कि 
शिशिर ऋतु सें उनके पति कष्ट पा रहे हैं और शीत को हेटाने चाले अनेक . 
साधनों के रहते हुए भी उनका जाडा दूर नहीं होता, तब शिशिर की शीतता" 
को अभिभूत करने के लिए वह अपने अंतिम पाशुपतास्त्र (कुचां ?) से 
पति के हृदय को आलिंगन कर उप्मा पहुँचाती हैं। यहाँ पर शीत के दूरी . 
'करण के लिए कुचों gre उष्सा पहुँचाने में अपूर्वं रस अन्तर्हित है । स्त्रियाँ . 
अपने gal की उपयोगिता जानती हैं, अतः अन्य ऋतुओं at अपेक्षा बह ` 
शिशिर ऋतु में क्रोधरहित विनीत होकर पतियों का आलिंगन:करती हैं — 
शिशिरमासमपास्य गुणोऽस्यनः क इव शीतहुरस्य कुचोष्मण्‌ः | 
इतिथियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो, नमतोऽनुमताः fan: | 
इतना ही क्यो, जाडे की कैपकपी का प्रभाव तो और रंग लाता है, रागे. | 
महाकवि कहने को बाध्य होते हे- 
प्रियतमेन यया सरुषा स्थितं न सहसा सहसा परि भ्यतस्‌ | 
रलथयितु' क्षण्मक्षमतांगना न सहसा Weel TAA: | 
पति से कुपित Rt भी, जो सुरत में निरंठ होने को तैयार नहीं होती 
थीं, मार्गशीष से उत्पन्न हुईं कंपकॉपी वाली हो क्र, उन्हीं प्रियतमां को 
grants आलिंगन कर के चणमात्र भी छोंइने को: तैयार नहीं होतीं । 
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रस मसंज्ञ देव” की विरहिणी तरुणी भयानक शीत में किस प्रकार की 
- गर्मी में जलती हे- इसका अनुभव कोई विदग्ध हृदय .ही कर सकता है । 
. कविवर उसका द्द क्या सुनाते हैं, सुनने वालों के हृदय को san से 
भर देते हैं -- 
वालम fare जिन जान्यो न जनम AR, 
बरि - बरि उठे ज्यों बरसे wa afal 
बीजन डुलाबती सखी जन त्यों सीत हू में, 
पूर्व के सराप तन तापन तरफराति।' 
दिव” कहे सांसन ही Aga सुखान मुख, 
. Raa वात ऐसी सिसकी सरफराति। 
wile wile परति करोंटि खटपाटी ले-लै, 
सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराति | 
[ २०६ ] 
माधब देखलि वियोगिनि “ena | 
A AR न. हास विलास सखी संग। 
\ होतिस जप तुआ नामे | 
आनन सारद सुधाकर सम ag 
a वालइ मधुर धुनि बानी। 


oA 
cae ™ कमल . गहन कमल कुम्हिलायल 
कक देखि मन अइलहुँ जानी | 
हदय .क हार भार मेल gafa 
नयन न॑ होय निरोधे। 
सलि सब आए सेलाओल YA करि 
तसु मन .किछुओ न वोधे | 
T WARI & fon 
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जनि जलहीन मीन जक फिरइछ 
अहोनिस Wes जागी | 
दूति उपदे YA गुनि सुमिरल ` 
Wat चलला «as | 
मोदवर्तीपति anaig गति 
कवि विधापति याई | 
शबच्दार्थ--बामे (वामा) = नायिका | अहोनिस = दिन-रात | अनन = 
सुख । सरद सुधाकर = शरद ऋतु का चद्रमा | तसु= उसका | बोलइ = 
बोलती ह । कुम्हिलायल = सुरा गया । निरोधे = बंद । किछुओ = कुछ 
भी । वोधे = ज्ञान । रगड़ल = घिसा । तुश्च लागी = तुम्हरे लिए | जक 
(जकां-मेथिल्ली) = समान | फिरइड घूमती है । जागी रहइछु = जगी 
रहती है | तइखन = तत्क्षण, उसी समय। 


अथ--(राधा को विरह-च्यथा से नितान्त खिन्ना जान कर दूती कृष्ण के 
पास जा कर उनसे उसकी सारी स्थिति बतलाती है) । 

हे कृष्ण ! उस वियोगिनी वाला को मैंने देखा । उसके अधर पर न 
हंसी है और न सखियों के साथ वह हास्य-विनोद्‌ ही करती है, दिन-रात 
तुम्हारा ही नाम जपती रहती है। शारदीय चंद्रमा के समान उसका मुख 
(सुन्दर) है और उसकी बोली भी बड़ी मीठी हे, किन्तु अब कोमल एवं 
लाल कमल के समान वह (तन्वंगी) सुरका गई है । saat ऐसी दशा 
देख कर ही में तुम्हारे पास आई हूँ । (ससक लो): सुन्दरी के गले का. हार - 
भी भार स्वरूप हो गया है, और (रोते-रोते) आंखों के आँसू भी बन्द नहीं ' 
होते । सखियाँ आकर उसके साथ रंग-क्ीड़ा कर राई''किन्त उसको (झन्य- 
संनस्क्रता के कारण) उसका कुछ भो ज्ञान नहीं हुआ । (उसके शीतोपचार के 
लिए) चन्दन, कस्तूरी और कु कुम घिसा गया, लेकिन तुम्हारे लिए उसने 
सब कुछ त्याग दिया, वह पानी से एथक मछली की तरह घूमती रहती हे 
तथा (Recent के कारण) रात-दिन जगी रहती है. ।- दूती के कथन को 


सुन कर BU ने नायिका anini ts Maha Vidyalaya ME, zat समय alg 
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"yd कवि विद्यापति कहते, गाते हैं कि मोदवती के स्वामी राघवर्सिह ही 
इसकी गति हें । 
[ २१०. ] 
लोचन नीरे तटनि FRAR I 
करए कलाम्ुलि ताथिहि सनाने। 
सरस मृनाल RZ जपमावी | 
` afaa जप हरिनाम तोहारी। 
wera are धनि तप करई। 
eae मृदनानल वरई । काभ 
ew. जिब.कर समिध समर्‌ कर आगी | 
ft RA होम बध होएबह मागी | 
* उच. 
SD 


= > [1 a ii TH - 
“ चिकुर करहि रे समरि कर ARI AT पा: 


फल उपहार पयोधर ARI 
E 5-५ मगह बिद्यापति gaz gûl 
` ` : तुत्र पथ aga अछि बर नारी। 
शब्दार्थ--लोचन -नीर=ँखों के आँसुओं से । तटनि--नदी, । 
निरमाने = निर्माण कर । कल्नामुखि--चन्द्रसुखी । तथिहि (त्रैव) = 
. उसी में । सनाने--स्नान । खनाल = ख्णाल, कमल-नाल़ | करइ = बनाती 
- है । जपमाली = सुमरनी | तोहारी =तुम्हारे । तप = तपस्या । हृदय-बेदि = 
k Sat रूपी बेदी पर । मदनानल वरई--कामाप्ि प्रज्वलित हो रही हैं । 
` जिव कर समिध= प्राणों को लकड़ी बना कर समर कर आगी-- स्मरण को 
... आग (अरणिः) कर के करति होस.- हवन करती है । बध“'भागी = 
हत्या के भागी, बनोगे | चिङुर-बरहि = केश रूपी कुश । समरि = समेट कर, 
लेभल कर । पयोधर=स्तन | देअई -- देती है। हेरइत अछि = देखती है । 
अथ---ऑलों.के आँसुओं से नदी का निर्माण कर चन्द्रमुखी उसी में 
स्नान करती है (ऑआँसुओं की धारा À वह भीग गई p । कमल-नाल को 
सुमरनी बना कर ag विनः्शत ere ey “अदिः है" i 


है । हे कन्हैया ! 
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चन्दावन सें नायिका इस प्रकार तपस्या कर रही है, उसके हृदय रूपी वेदी 
पर (अनुक्षण) कामाप्लि प्रज्वलित होती रहती है। प्राणां को (अप्निहोत्र की) 
लकड़ी ऑर स्मरण को (निकलने वाली) आग बना कर वह हवन करती हे। 
है कृष्ण ! अब हत्या का भागी तुम्हें ही बनना पड़ेगा । (बह तो) केश रूपी | 
कुश को संभाल कर हाथ में रखती है और फलोपहार के स्थान में अपने. . 
स्तनों को ही दे रही हे । कवि विद्यापति कहते हें कि हे कृष्ण ! वह ac 
युवती तुम्हारी राह देख रही है । 
[ २११ ] CR y 
अकामिक मन्दिर मेलि बहार। जरत a aT E 
FERA सुनलक भमर - भंकार | “५ 
gels wae महि न रहलि थीर। ` 
a न चेतए चिकुर न चेतए MI. 
केशरो wel बेति धुन केओ घुरिझार। . _- 
केओ चानन WITA TAR] «TREX a 
कओ बोल मंत्र कान तर जोलि। Aes 
केओ कोकिल ले खेद डाक्रितिकोेलि। = Vo" 
cil अरे अरे कान्हु की रभसि aK | z 
A - सुजँग डसु WAR तोरि। ` 
S wag विद्यापति Vet रस भान | anes 
एहि.बिष mete एक पए कान। ua 
शच्दार्थ:--अकामिक = अकस्मात्‌। सन्दिर = घर से । वहार-भेलि = 
बाहर हुई | सुरुचि मूछित हो कर । खसल महि = पृथ्वी पर" गिर पड़ी । 
चेतए = संभालती है । चिकुर = केश । चीर=चस्त्र । केओ=कोइ । 
af धुन = बेणी बनाती है। घुरि झार Saat काइती है । अरगजओं = 
कस्तूरी आदि से । कान तर कान के समीपं । जोलि=जोरा से । खे 
eect है । डाकिनि बोलि = चिल्ला कर । की रभसि - बोरि = क्या हास्य 


मं चोल Ta at EA n AE TAS Moe : लियो wt 


ie 


aon 
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तोरि बालहि = तुम्हारी प्रेमिका को । गारुड़ि = सरप-विष को दूर करने के 

` लिए गरुड्‌-मन्त्र को जानने वाला | एक पण कान = एक कृष्ण ही हं । . 
` अथृ--(नायिका) अकस्मात्‌ घर से वार निकली तो उसे चारा ओर 

अमर-भंकार ही सुनाई पड़ी । चह Alea होकर एथ्वी पर गिर पढ़ी, स्थिर 

न रह सकी । न वह केशों को संभाल सकी और न ही साड़ी को । कोई 

. सखी उसकी वेणी संभालती है ओर कोई धूल झाइती है । कोई चंदन- 

ओर कस्तूरी आदि का लेपन करती हें । कोई कान के समीप जोरों से 

मन्त्रोच्वारण करती हव ओर कोई तो चिलाकर कोयल को डाकिनी कहकर 
खदेइती हैं (कारण वह कोयल की बोली “पिय कहाँ” सुनकर ही ऐसी दशा 
को ग्राप्त हुई है) । हे कृष्ण, तुस हँसी में यह क्या बोल रहे हो, कामरूपी 
सप ने तुम्हारी प्रेयसी को काट लिया = | कवि विद्यापति इस रस का वर्णन 
करते हुंएु कहते ह कि एक कृष्ण ही इस fag के लिए भाइ GH करने 

वाले हैं। . . 

[ २१२ ] 

माघव, कठिन हृदय परवासीं। 

ge a må देखल वियोगिनि 
अवहु watt धर जाती। 

हिमकर हेरि अवनत कर आनन 
करु करना , पथ हेरी। 

० ... ART aR .लए लिखए gg 
Nas भय रह mR aT OS 
AA IA पवन बह से: कइसे जुबाति ag 
ee कर FIT तनु अंगे.। 

पल परान आस दए qan 
दस नख fora मुजग | 

AGI ini Kata MENON SEE aio 
` बरनि, . लोदांवए ` देहा। 
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करे रे कमल लए कुच सिरिफिल दए 
सिव पूजए निज Ñg 
परभृत के डर पायस लए “कर 
बायस निकट पुकारे | 
राजा faafaa - ` रूपनरायन 
WJ विरहे उपचारे। 
शब्दा4--परबासी =प्रवासी । तुर tafe तुम्हारी प्रेमिका को । 
अबहु = अब भी । पलटि = लौट कर । जासी = जाओ । 'हिमकर = चन्द्रमा । 
अवनत = aH, नीचे । लप्‌ = लेकर । बिधुन्तुद = राहु । ताहेरि सेरी = उसी 
की शरण में । कइसे = कसे | कवलित = खा जाना | लिखए = लिखती है । - 
सुजंगे = सप । सीनकेतन = कामदेव । सिरिफल = श्रीफल, बेल । परञ्रत = | 
कोयल । पायस = खीर | बायस = कौआ । करथु= करें । ˆ 
अथ--दे कृष्ण ! तुस जसे. प्रवासी का हृदय बहुत कठोर है । तुम्हारी 
त्रियोगिनी प्रेमिका को HA देखा है, अव भी लौट ax तुम घर चले 
जाओ | (तुम्हारी प्रेमिका) चन्द्रमा की ओर देख कर मुँह को नीचे कर 
लेती हैं और तुम्हारी राह देखती. हुई विलाप करती रहती है । आँखों ने 
'कज्जल से राहु का चित्र बना कर भयवश उसी की शरण सें हो गई हैं । 
'(लुम्हीं बताओ) मलयानिल को युवती केसे सह सकती है, वह तो उसके 
अंग-प्रत्यंगां को खाता (जलाता) है । गये प्राणां को वह आशा पर बचा 
रही है तथा qai अंगुलियां से वह सपं का आकार बनाती: है, (मलयानिल . 
से रक्षा के लिए वह अंगुलियों से सप बनाती है, सर्पं का आहार पवन है न) । 
कासदेच के डर से वह “शिव-शिव?? कर पृथ्वी पर शरीर को लु'ठित करती 
है, हाथ रूपी कमल में स्तन रूपी श्रीफल को रख कर अपने घर में ही 
शिव की पूजा करती है । कोयल के डर से वह हाथ में खीर ले कर कोए को 
पास बुलाती है (कोयल और कोए में स्वाभाविक शत्रुता रहती है) । कवि 
विद्यापति कहते हेँ-रूपनारायण . राजा. शिवसि '(वियोगिनी का) 


उपचार कर । a 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` , 


` 


è 


Lt 
. aH 
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[ २१३ ] 
कुसुमित कानन होर कमलम 
मुदि रहए g नयान। 
कोकिल कलरथ मधुकर धुनि सुनि 
कर देइ WMR Wal 
भाषव, सुन सुन वचन हमारा 
qa gagak aa मेल gR 
गुनि गुनि प्रेम तोहारा। 
धरनी धरि धनि कत IR RE 
पुन तहि उठइ न पारा। 
. कातर दिठि करि चौदिस हेरि हरि 
नयन गरए जलधारा। 
तोहर विरह दिन छन छन तेनु छिन 
दिस चांद समान | 
. भनइ विद्यापति सिबसिंघ नरपतिं 
लखिमा देइ * रमान | 
शब्दाथ---कुसुमित -- प्रफुछित । कानन = वन । मूदिः`'नयांन = दान 
आँखों को मूँद लेती है । कल्लरव =शाब्द | धुनि=ध्वनि, झंकार । 
दूबरि= दुल, क्षीण । गुनि = स्मरण कर । तोहारा = तुम्हारे | धरनी = 
पृथ्वी । धरि=पकेइ कर । कत बेरि = कई बार । . बइसइ = बैठती हे । 
Sag न पारा = उठ नहीं सकती । कातर RR = दैन्यपूर्ण दृष्टि । गरए = 
` -गिरती है। दिन = दीनं, असहाया । चौदिस agd | 
 थ-प्रफु्ित वन को देख कर वह कमल-सुखी आँखों को मूँद लेती 
. द । कोयल के शब्द एवं अमर की झंकार को सुन कर हाथों से कान को ढक 
' सेती हैं। हे कृष्ण ! जरा मेरी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम को स्मरण कर वह 
Gat अत्यन्त दुर्बल हो गई हैं। -कई बार बेठती 


| Panini Kanya Maha Vidyalaya मरह, 
a लेकिन (दुर्बलता के Gl करने पर भी) वहाँ से उठ नहीं सकती । 
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Saad दृष्टि से चारों ओर वह तुम्हें खोजती हे तथा उसके नेत्रों से 
अविरल WATE होता रहता है। तुम्हारे विरह में बेचारी (राधा) प्रति दिन 
और प्रति क्षण शरीर से चतुर्दशी के चन्द्रमा के समान हीण होती चली जा 
रही है । कवि विद्यापति कहते. हैं--लखिसा देवी के पति राजा शिवसिंह हैं। 
[२१४ ] 
men ससघर मुखरुचि सांपले 
हरनि के लोचन - लीला | 
फेसपास लए WR के IAA 
पाए मंनोभव ` पीला | 
wea, जानल न जीवति राही । 
जतबा जकर लेले कलि सुन्दरि 
Aa सब सॉपलक agil 
दसन - इसा दालिम के सॉपलक 
Q बन्यु अधर राव देली 
Ber देह -दसा सोदामिनि सोंपलक 
ar सनि धनि I 
भौ - मंग अनंग -चाप॒दिहु 
कोक्षिल के Rg wl. 
Gam देह नेह we AMR 
एतवा aag जानी। 
was विद्यापति सुन वर MA. Q 
fa भुल जनु, आने। YTR . 
राजा fafaa रूपनरायन .... 
लखिमा देह. रमाने | 
शब्द थे--सरदक ATA = शरद ऋतु के चेद्र्मा को । रुचि = शोभा १ 
सोंपलक = सौंप दिया । लीला = चंचलता t waft = चमरी गाय, जिसको 


लिए प्रसिद्ध है । मनोभब (मनः + भव) = कामदेव ।. पीला = 


दुम चसर फे 
i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. à 
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` पड़ा । न जीबति राही = राधा नहीं जीयेगी । जतबा = जितना ॥ जकर = 
* जिसका । लेले छुलि=सिये हुए थी । ताही >उसी को । दसन-दखा = 
दाँत की शोभा | दालिम -- दाडिम, अनार । वन्धु = मधुरी फूल (यह फूल 
अत्यन्त लाल होता हे और शरद ऋतु में मिथिला में पाया जाता ह) | 

ऐदामिनि = विद्य त्‌ । ` सनि = समान | भाहक-भंग = भ्र,-कटाक्ष | अनंग 
चाप दिहु = कामदेव के धनुष को दिया । केवल'"'लथ्रोले = केवल तुम्हारे 
प्रेस की आशा में ही चह जी रही है। एतवा'"'जानी = इतना जान आई हूँ । 


_ चित Hae जनु आने = सन में अन्यथा भाव मत लाओ | 


अथ--(दूती कहती हे-तुम्हारी प्रेमिका ने) अपनी सुख-कान्ति शारदीय- 
न्द्रमा को सोप दी है, नेत्रां की चंचलता इरिण को समर्पित कर दी हैं। 


.-, कामदेव द्वारा कष्ट पा कर उसने अपने केश-विन्यास कों भी चमरी गाय को 


सोप दिया । है कृष्ण ! अब राधा नहीं जीएगी । सुन्दरी ने जो कुछ (ET) 
जिस से लिया था वह सच उसी को सांप दिया । stat की शोभा अनार 
` को दें दी और अधंर-कान्ति मधुरी फूल को भेंट कर दी । (अब तो) . नायिका 
. अपनी देह-कान्ति बिजुली को सांप कर स्वयं कज्जल की तरह (श्यामवर्णा) 
हो गई R । उसने कामदेव के धनुष के लिए अपना भअ -कराच समर्पित 
कर दिया और कोयल को अपनी वाणी सौंप दी । (दूती कहती है-) में 
चहाँ से यही जान कर आई हूँ कि वह वियोगिनी केवल तुम्हारे प्रेमचश ही 
` शरीर धारण किये हुए दैः। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे शरेष्ठ रमणी ! अपने 
` मन स अन्यथा भाव मत लांश्रो, (प्रियतम के विरह में वियोगिनी *ने अपनी 
आपाद-मस्तक शाभा को व्यथ जान कर शुणियां में बांट दिया है) । 
; लिमा देची.के पति रूपनारायण राजा शिवसिंह 
so [RR] 
`` आएल .उनमद्‌ समय बसंत | 
, - दारन मदन निदारुन केत | 
- RRA आज बिराज हे ate 
; €c-0.P HI hnya Wiha vifaaa Collection. 
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जब रंग नब दल देखि उपबन 
< सहज सोमित कुसुमिते। ' 
S m कुंमुमित कानन कोकिल साद | 
मुनिहुक मानस उपजु विखाद.। 
आति मच मधुर AR रच कर 
मालती मधु - संचितं | 
समय कंत उदं नहि किछु 
हमहि विधि-वस-बेचिते | 
अंचित नायर सेह संसार | 
afg kada सों न करए विहार | à 
; अति हार भार मनोज म्रार | 
चेद रवि सब सानए । 
PaT ya पाप संताप जत ar 
° जमन मनोभव जानए | 
जारए मनपिज सार सर साधि। 
चानन देह Hya हों mfal दाह oe 
wee सब थि आधि salt जाइति mae IT 
०८ करिए ara कामिनी:। 
gg मन्दिर तुरत aria 
सुफल जाइति जामिनी | 
जामिनि सफ़ल जाइत अवसान 1 
aa धरु fana. mal 
षदा थे--आएल = आया 1 उनमद ८-७ उन्‍्मत्त 0. द्वारुन = कडोर 1 
'नेदारुन = निर्दयी | नागरी” are = नागरिक (चतुर) ख्यां द्वारा पूजित । 
दल = पच्च, पत्ते । सहज = स्वभावतः । साइ = शब्द | .बिखाद = विषाद्‌, 
zai रब=्मशब्द | उदंत = समाचार, बात 4 सेह=वही । एहि=इस । 


रितुपति al ERP Aid सोड लिन ल न्‌ = समान I 


9 


| 


.. 
SE 
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भानए = प्रतीत होता हे । जत = जितना । सर साधि = शर संधान कर । 
धाधि = ज्वाला । आधि = मानसी व्यथा । वेआधि = रोग । जाइति = 
जायगी । करिए = करो । सु पहु (ary) ८'प्रियतम । afta = त्वरित, 
शीघ्र | जामिनी =.रात | अवसान = अन्त | भान = कहते ह । 
अर्थ-चसन्त का उन्मादक समय आ गया | इस समय कामदं 
कठोर हो गया और प्रियतम भी निर्दयी हो गये। हे सखी ! चतुर स्त्रियों 
द्वारा पूजित वसन्त ऋतु विराजमान है, उपबनां में स्वभावतः फूल खिले 
हुए हैं और (जहाँ-तहाँ) नवीन पत्त नूतन रगा से युक्त हो रहे हं । 
प्रफुल्लित बन में कोयलों की ऐसी (तीखी) ध्वनि ई, जिसे सुन कर सुनियां बे 
« aai भी विषाद (उद्विग्नता) उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता । पराग से 
“ओतप्रोत मालती पुप्प पर _उन्सत्त मधुप कर्णप्रिय शब्द कर रहे हैं । 
` प्रियतम के आने का यह समय हे, फिर भी उनका कोई समाचार प्राप्त नहीं 
, हो रहा है। ज्ञांत होता. है कि में ही (इस मादक रस से) विधाता के विधान 
में पढ़ी बंचित te गई-१-(इस में कोई सन्देह नहीं कि) ऐसे समय में संसार 
“Haat व्यक्ति सवथा चंचित दै जो वसन्त में भी रति-विलास नहीं करता । 
_ गले का हार झुरे भार स्वरूप मालूम होता है, कामदेव भी मुझे कष्ट दे 


2 


रहा है 1 इस gaa igar भी झुमे सूर्य के समान (उष्ण) सालूम होता है। 


` अपने कठोर पापों का जितना दुख में भोग रहो हूँ, उसको मेरा हृदय या 


. कामदेव ही जानता है । (केसे बताऊ ?) कामदेव भी मुझे ही शर संघान कर 
.. मारता है (हृदय को जलाता. है)। शरीर में चन्दन का लेप चतुगुण ज्वाला 
उत्पन्न करता है| कवि विद्यापति कहते हैं--हे कामिनी ! धैर्य धरो, तुम्हारे 
तमाम शारीरिक एवं, मानसिक कष्ट दूर हो जायंगे । तुम्हारे प्रियतम शीघ्र 
ही घर आयंगे ओर तुम्हारी रात अली प्रकार वीतेगी (तुम्हारे कष्ट का 

अब अन्त दे, शीघ्र ही प्रिय के साथ तुम रमण करोगी)। 

fo [RRR] 
मथव, कत परवाधब राधा | 
EORR हशिन्कहत AR कषे?" 
- . `` अब 'जिउ करब समाधा | समभ्प 
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wA RI धनि जतनहि R 
gife उंउए नहि mM] 
सहजहि बिरहिन जय महँ तापिनि 
पालः बोरि - मदन - सर “धारा kia 
Wel - नयन - बोर तीतेले कलेवर 
Tea -Rafia gaa केसा | 
सन्दिर aR wga ana 
सहचरि aR सेषा।.. 
आति नलिनि केग्रो YA zai SUT 
केओ देह मुख पट RI कर 
निसबद्‌ YA èa aa Pere &एपरे-आनु २८१ कप 
aA देश मंद TAR 
कि कहन खेद भेद A sat = 
oon aa षच sar aie 3 
भनइ ` बिद्यांपति सेहो कलावत ae 
जीव Faa aa- Wal 
शुच्दधाथ--परवोधव = आश्वासन दूंगी LE Se = बार-बार । 
fae = जीव, प्राण । -समाधा = समाप्त | .जतनेहि= बड़े WA से । 
जद XA है । सहजहि-- स्वभावतः 1, नोर आँसू । तीतल = भीगा 
हुआ । कलेबर = शरीर । विलुलित = अस्तं“ब्यसंत। ` दीघल = दीघ, WT । 
संसय = सन्देह | सहचरि = सखी । सेषा ८ रूत्यु:-1: 'सुता्रोलि = सुलाई 1 
निसबद = निःशब्द । उतपत = उत्तप्त, उष्ण । आस-पास आशा क. पाश 
(बन्धन) में । "3० कर 
अर्थी हे कृष्ण ! राधा को अब में कितना आश्वासन दूंगी । “हा हरि 
हा हरि” बार-बार कहती हुई वह अव प्राण . व्याग, TTT: चाहती 


थ्वी को पकड़ कर वह बडे यत से बेठती दै औरं फिर उं नहीं सकती । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक तो संसार की तमाम वस्तु विरहिणियां के faq तापकर हैं, उस पर 
कामदेव के चाण का समूह उसे ओर भी पागल बना देता Fl लाल राखा 
से आँसू गिर कर तमास शरीर को गीला कर देते इं, उसके लम्बे-लस्वे 


`  क्रेश -अस्त-व्यस्त पड़े हें । घर से बाहर करते समय सखिया को 


. सन्देह होने लगता ह कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाय । कोई कमल पर 

रमणो को सुलाती है, तो कोई Fe पर पानी के Fie देती Fi उसे निःशब्द 
-देख कर कोई उसकी साँस की परीक्षा करती है और कोई धीरे-धीरे हवा 
करती है । (सखी कहती है-) में उसके बारे में क्या कहूँ, ae नितान्त गमं 
साँस छोड रही है | कवि विद्यापति कहते हैं कि उस रमणी के प्राण केवल 
(तुम्हारी) आशा के वन्धन में ही बंधे हुए हें (वह केवल तुम्हारी प्रतीक्षा 
में ही जी रही हे, नहीं .तो कब के उसके प्राण-पखेरू उड़ गये होते) । 


. [२१७ ] 

Z )अनुखन ` माधव माधव YR 
\. Oe भेलि मधाई। 
at निज माब ga विसरल 

ae अपने ` गुन लुबुधाई। 
YA साधव, अपरुब तोहर RAI 
अपने विरह l तनु RR 
TART भ सदह | 
a “Pane सहचरि कातर RE हेर 
छल -.छल लोचन पानि। 
अनुखन रांधा. . राधा रटइत 
“ नाध `. APR वानि। 


राधा संक जय ` पुनतहि माधव 
माधक a जक राधा| 


द हि नाहि Aion 
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हुहुदित दारु - दहन जेसे दगधई 
आकुल कीट परान | 
YA wa हेरि सुधामुखि cor ål 
कवि Rana aal 
RAAEN | मधाई = कृष्ण । तोहर = तुम्हारा । 
दारुन = कठिन । बाढ़त = बढ़ेगी । दारु-दहन = काप्ठासि । दृगधई = 
जलाती g परान = प्राण । 
थ--(अस्तुत पद्य में अत्यन्त ग्रेमवश राधा अपने को कृष्ण समझ कर 
राधा-राधां चिल्लाने लगती है । फिर होश में आने पर कृष्ण के लिए विकल 
हो जाती है । दोनों ही अवस्थां में बह विकल ही रहती हैं) ।-. 
अनुक्षण माधव - माधत्र रटती हुई सुन्दरी अपने. को "कृष्ण amet 
लगी है तथा प्रम Aga हो कर अपनत्व को भी भूल गई -है । हे कृष्ण ! 
तुम्हारा स्नेह A है । वह अपने ही विरह में 'शरीर को जजर कर रही 
हे और अब उसके जीवन में भी संदेह हो गया" हैं । Aga हो कर वह 
वियोगिनी कातर दृष्टि से सखिया की ओर देख कर आँखों से आँसू 
गिराती है तथा अस्पष्ट स्वर में WAV राधा-राधा रटती रहती है । राधा 
के हृदय में राधा-कृष्ण एकाकार हो गये हें । अब कठोर प्रेम टूट नहीं 
सकता, प्रस्युत्त विरहजन्य झे श बढ़ ही रहा है । उसके कीट रूपी विकल 
प्राण दोनों ओर से ही (राधा-भाव हो कि कृष्ण-भाव) काप्ठामि की तरह 
भीतर ही भीतर जल रहे हैं । कवि विद्यापति कहते हँ--सुधाम्ुखी सुन्दरी 
ने ऐसे ही कडोर स्वामी को gal 


( कुष्ण arte ) 
[RR ice 

रामा हे, से किए" विंसरलः जाई | 

कर घरि माथुर अनुमति मंगइत 


००० हि, गल aha KIR, Collection. 
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Ag गदगद सरे agag आखरे 
जे किछु कहल वर रामा | 
` कठिन कलेवर as चलि आओल 
चित्त रहलि सोइ उमा | 
“से बिनु राति दिवस नहि wae 
ताहि रहल मन लागी। 
“आन रमानि सयं राज सम्पद्‌ माय 
site aga बिरागी। 
` दुइ एक दिवस निचय' हम AA 
egg nae राई। wear 
fret कह चित्त रहल नहि 
Cha ग्रेम मिलाएव जाई। 
` - राष्दार्थ-रामा = सुन्दरी (सखि) । से = वह 1 किए = कैसे । 
 बिसरल जाई = भूला जा सकता है-। माधुर = कृष्ण । अनुमति = 
wan । ततहि vie weg = वहीं मूछिंत हो गये । सरे = स्वर में । 
लहु-लहु आखरे Sage शब्दों में तेई" = उसके पास में सोइ ठामा = 
उसी स्थानःमें 1-8 fag = उसके (राधा के) .बिना । भावए = अच्छा 
लगता है । ताहि = उसके लिए । आन = अन्य kaisari आहछिए = 
६ । निचय = निरचयः। ag = तुम भी | तहि = वहीं । 


' अथ-(कण्ण दूती से कहते हैं-) हे सखी ! उसको कैसे भूला जा सकता 
है ! at कृष्ण सली से जाने की अनुसति मांगते हुए वहीं पर मूर्चित हो कर 
गिर पढ़े । इण ने दूती से अस्पष्ट एवं मधुर शब्दों में कहा--मेरा हृदय बढ़ा 
कठिन है जो बहाँ से में. चला आया, फिर भी सेरा चित्त चहीं पर रह 
गया । राधा के बिना झुरे रात:दिन दोनों ही अच्छे नहीं लगते, राधा के लिए 
हैक कि fear है । अन्य रमंणियों के साथ सुख-सम्पत्ति के भोग से 
पगा, दम पल ती रघा के पास 

कक a TSS देते रहना । कवि विद्यापति कहते हैं कि 


. 
as 
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(थम तो उसकी याद रही नहीं), अव जा कर ahaa की बात करेंगे।. | 


OI 


[ २१६ ] 
तिल एक सयन ओत. बिउ न सहए 
न रहए हुहु तनु भीन। 


we पुलक गिरि अंतर मानिए . 


असन रह निप्ति-दीन | 
सजनी कोन परि जीबए कान | 
राहि रहल R हमे मधुरापुर 

Wg सहए पराच | 


अइसन नगर अइसन नेव नागरि 


असन सम्पद WI 
राधा विनु सब वाधा: मानिए 
नयनन तेजिए नोर। | 


सोइ जमुना जल सोइ eri zai 


नेना हुनत चमकत stat यनन 
कह MAR IPA जनलो 


Tn बड़्ई - परीत | 


रन्दार्थ-तिल एक = एक चण के लिए भी । ओत = ओट । तनु = 
शरीर । भीन = सिन्न, प्रथक्‌ aT पुलक = मध्य का रोमांच | अइसन = ` 
इस, प्रकार । कोन परि = किस प्रकार । जीबए = जीएगा । राहि = राधा । 
एतु = इतने पर भी। परान = प्राण . ।. अइसन = ऐसा । नव नागरि = 
तुच्छ । नोर = आँसू । सोइ = वह | चीत = चित्त । 

अजुभवि = अनुभव कर के। जनलों = जाना । 


नव युवती | बाधा 


्--(ऋष्ण दूती से कहते हैं-) एंक णके लिए सी eat प्राण 


शाय्या के पार्थक्य को नहीं सह सकते थे Ble न हम, दोनों के शरीर ही 
भिन्न रहते थे | मिलन के समय रोमांच हो जाने पर रति - प्रसंग में किंचित्‌ 
व्याघात हो जाता था, इसलिए, रोमांच भी हम लोगों को पहाइ के. ससान 
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; : sr a 
: प्रतीत होता था, इसी प्रकार हम दोनों रात-दिन मिले रहते थे। दे सखी ! 
* कृष्ण किस प्रकार जी सकता है। राधा झुर से दूर है और में (दूर) मथुरा 
में हैँ, फिर भी इस वियोग को कठिन प्राण सह रहे हैं । यद्यपि सथुरा नगर 


` रम्य दे, यहाँ की नव युवतियों रमणीय हैं और सुके अपार सम्पत्ति प्राप्त 


`~ 


है, तो भी राधा के बिना यह सब तुच्छ प्रतीत होते हैं और मेरी आँखों में 
* आँसुओं की झडी सी लगी रहती है। (सुरे तो अब भी) उस _यञुना-जल 
की wate और उन रमणियों की याद चित्त को विकल कर देती है aes 
अठ विद्यापति कहते हैं--अजुभव से यही जाना कि बड़े आदमियां की 
प्रेम-लीला भी बड़ी होती दे । 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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SY coe नायिका के आन्तरिक भाव का उदये हुआ है 1 वह- 
नायक के चरणों में अपित EE की हं । नायिका ने अपना तन-सने 
कर दिया हे ओर प्रियतम से प्रार्थना करती हें क्रि 
वह अब अधिक उसको न सतावे] | 
[ २२० ] 
सरस बसंत समय मल पाओलि 
दृष्धिन पवन बहु RI 
Wig रूप वचन एक भाखिए 
_ मुख सों दुरि कह RI 
पहर बदन सम चान होअधि नहि 
जाइओ जतन बिहि देला | 
कए aR काटि .बनाओल नब कय 
त्रो तुलित नहिं भेला | 
लोचन-तूल कमल नहि अए संक 
से जग के नहि जाने | 
से फेरि जाए लुकाएल जल भए 
पंकज निज अपमाने। 
wie बिद्यापति सुनु वर जोबति 
$ सभ agh समाने | 
राजा सिवसिंष रूप्रनरायन 
लखिमा दे पति भाने | 
शच्दा4--सरस = रसमय | पाओोलि = पाया । वहु = बहता है । 
सपनहैं = स्वप्न में भी। दुरि करु = दूर करो । चीरे = वस्त्र, अंचल । 
तोहर = तुम्हारे | वदन = सुख । चान = चन्द्रमा । . जाइओ = यद्यपि । 
जतनं = यतन । बिहि = विधाता । कए बेरि = कितनी बार -1 तइझों =. 
तथापि । तूल UPANA MAA ya Collection s + 
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अर्थ--रसमय बसन्त का अच्छा समय उपस्थित हो गया है और 
दक्षिणी हवा भी धीरे-धीरे वह रही है । दे सुन्दरी ! स्वप्न में भी एक गाळ 
` बोलो और सुख से अंचल को हटाओ | यद्यपि विधाता ने अनेक प्रयत्न किये, 
“fae भी तुम्हारे सुख के समान चन्द्रमा को नहीं बना सके । विधाता ने 
अनेक बार काट-छांट कर चन्द्रमा का. निर्माण किया तो भी वह तुम्हारे 
मुख-तुल्य नहीं हुआ । संसार में यह कौन नहीं जानता है कि कमल तुम्हारे 
ज्ेन्नों की समानता नहीं कर सका, फिर वही कमल निज अपसान को समक 
कर पानी में जाकर छिंप गया। कवि विद्यापति कहते दें-दे श्रेष्ठ युवती ! . 
सुनो, यह सब Tat के समान है । 


[२२१ | 
सुताल छलहुँ हम घरबा रे 
गरवा मोतीहार । ` 


यति जखनि ¥भिनुसरवा रे 
पिया आएल हमार | 

कर कोसल कर॒ कपत रे 
हवा उर RI 

कर -पंकज उर थपइत रे 
मुख - चंद्‌ निहार | 


केहनि अभागलि बेरिनि रे 
; भागलि मोर निन्द | 
भल कए नहि देखि पाओल रे 


yates | 

Remit कवि mm रे 
धनि मन धरु घीर। | 

स्मय .पाए RR फर रे 


~ 


PE e Coda anys 054 cbigcion. 
qali — gata yag = सोई हुईं थी । घरवा = घर में । गरबा = 


Digitized by Arya Samaj Fo dion Chennai and eGangotri 

वोछास ३६१ 
राले में । जखनि=जव | भिनुसरबा = प्रातःकाल । आएल = आया ।- 
कर RRT = अत्यन्त AAT | हरवा = हार । उर टार = हृदय से हराया । 
थपइत = स्थापित करते हुए । .निहार = देखने लगे । केहनि = केसी ।. ` - 
अभागलि = अभागिनी । आागलि = हूट गई । भल कप = अच्छी 
तरह । फर = फलता है | कतवो = कितना सी । सिचु. नीर = 
पानी सींचो (पटाझो) । 


थ---(नायिका नितान्त भावावेश में कहती हे--) में घर में सोई हुई 
थी ओर गले में सोती की माला थो । प्रातःकाल होते ही (स्वप्नावस्था से) 
सेरे प्रियतम आये । उन्होंने अत्यन्त चतुरता से कापते हाथ से हृदय का. हार . 
हटाया और कमल रूपी हाथ छाती पर रखते हुए मेरे झुख-चन्द्र al Faz 
लगे । मेरी नंद केसी अभागिनी और दुष्टा है कि ठीक मिलन-समय. सें _ 


हट, गई और अपने ग्राणेश्‍वर को अच्छी तरह देख न सकी । विद्यापति" कबि. ` 


कहते हें कि हे वाला ! सन में धोरज धरो.। कितना भी पानी पराया. जाय: ` - 
तो भी बृ समय पर ही फ़लेगा । (पूणं युवावस्था होने पर ही सनःकामना : 
पूर्ण होगी)। 

[ टिपणी--यहाँ “भिनुसरबा” शब्द से शीघ्र मिलन सें विश्वास ही 
कवि का ः्रमिप्राय हे। ग्रातःकालीन स्वप्न सत्य एवं निकट भविष्य सें ' 
फलदायक होता है, ऐसा शास्त्र-सम्मत है ] । 

[ २२२ ] 
मोरा रे अगनमा चनन केरि Tear 
ताहि चडि yea काग रे। | 
सोने चोच aa देव” तोयं वायस 
aa पिया आओत आज el 
me सखि सब --सुमर लोरी 
मयन - ्रराधन जाऊ. Tl- 
qafa चसा aa- 
इजोरिया - राति 


| 
CC-0 ki Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Ce w A मयन AA 
होइति वढ़ि रतिं साति रे। 
बिद्यापति कवि गाबए तोहर 
पहु अछ गुन क निधान रे। 
राओ भोगीसर .सब गुन आगर 
पदमा देई mm रे। 
शच्दाथ--अगनमा = आंगन में । चनन केरि = चन्दन का । गछिओआ = 
' वक्ष । ताहि चढ़ि.= उस पर बेठ कर । कुरुरय = बोल रहा है। काग = कोश | 
सोने = स्वर्णं से | तोयँ= तुम्हारी | बायस = कोश्रा । जञ्रों = यदि । 
कुमर लोरी = गाना विशेष | मयन-अराधन = कामदेच की अराधना के लिए । 
aAA = मलिका । चान= चंद्रमा । इजोरिया राति (मैथिली) = चाँदनी 
रात | कइसे कए = किस प्रकार । मोयँ>में । रति साति = कामजन्य 
व्यथा | अछु= दे । राओ = राजा | रमान (रमण) = पति । 
अथ---(नायिका कहती हें-) मेरे आंगन में चंदन के वृक्ष पर as कर 
कौआ बोलता है । दे वायस, यदि आज मेरा प्रिय श्रा. जाय तो सोने से 
. तुम्हारी चांच saat (जद़वा) दूँ । (आंगन में बैठ कर कौए का बोलना किसी 
अतिथि के आगमन का सूचक समझा जाता है) । हे सखी ! maz - लोरी 
गाओ में कामदेव की आराधना के लिए जाती हुँ । चारों ओर चम्पा-मलिका 
फूल फूले हुए हैं और स्वच्छ चंद्रमा एवं चाँदनी रात भी है । किन्तु (प्रिय- 
rr ON ee वो अल 
` नितान्त शुणी है, जैसे प्मा देवी के पति राजा are TaD 
सद्द 
[ २२३ ] 
Wi MAI जब रसिया। 
प्रलटि चलब हम इषत हँतिया | 
रत-नागरि रमनी। 


केत कत ह गति 
Coa T igl FT ection 
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जाएब हम न जतन वहु करवे। 
RYT TA जव हठिया | 
करं कर वाधव कुटिल आध Re | 
रभस मागव पिआ जवही | 
मुख मोहि tele बोलव नहि नहि | 
सहजहि ga भमरा | 
मुख कमल क मधु पीव हमरा | 
तखन हरब मोर TAR | 
विद्यापति कह att ga घेआने | 
शब्दाथ--अंगने = आंगन में । आश्रोव=आयंगे । gee चलुब= ` 
घूस कर चलूँगी । इषत हुँसिया= थोड़ा-थोड़ा हँसते हुए । रस-नागरि = ` 
सुरसिका | कत = कितनी | जुगति = युक्ति । ग्राबेसे = याबश में केचु्रा 
Seat, चोली । हठिया = इठ कर । रभस=रति-ड़ा । सुख सोडि = सु ह 
घुमा कर | सहजहि = स्वभावतः | 
अथे--(नायिका सोचती हैं-) जब आंगन में रसिक-शिरोमणि आयेंगे तब 
कुछ-कुछ हँसती हुई घूम कर चल दूंगी । (कवि कहता ह-) सुरसिका : 
नायिका अपने मन में कितनी युक्तियाँ सोचती हैं । (उस स्वप्न कितना 
मादक हैं. चह सोचती है--) आवेश में आकर faa जव अचल 
पकड़े गे तो अनेक थरन aT पर भी में उनके साथ नह जाऊंगी | 
जब वह हठपूर्वक मेरी चोली खींचेंगे तो में अपने हाथ से उनके हाथ को 
रोझूँगी और तिरछी एवं अधं दृष्टि से उन्हें देखूंगी । जव प्रिय सुर से 
रति-क्रीड़ा की याचना करेंगे तो मुँह घुमा कर हँसती हुई “नहीं, नहीं”? 
कहूँगी | रसिक जन स्वभावतः असर TSI होते हैं, जब वह मेरे सुख- . 
कमल के मधु को पीयेंगे तो उस समयं (रति-क्रीडा के समय) सेरे, ज्ञान .हर 
लेंगे | विद्यापति कवि कहते हं--रसणी, तुम ध्यान म इस रखो | 
[ २२४ ] 
पिआ जब WHA इँ मझ गाह 
मंगल अत हुः 'कक/वनिमa चेछे2५ Calleotion 
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कनअ कुम्भ करि कुच जुग राखि। 
दरपन धरब क़ाजर देई अखि | 
वेदि वनाओव हम अपन ÄT | 
डू करच ताहे चिकुर विछीने। 
कदलि रोपव हम गरु नितम्ब | 
' आम पल्लव ताहे किकन goa) 


दिति Rà आनब कामिनि. ठाट। 

चौदिस vara चादक हाट। 

विद्यापति कहे पूरव आस | 

za दुइ एक पलक मिलब ga पास | 

. ` श्दार्य--आओव = आयंगे । ई =इस । संगल'"'देदेजो कुछ भी 
मंगल करना होगा अपने शरीर में ही करेंगी कनअ म्भ =स्वणे घट । 
कुच जुग = दोनों स्तन । अपन = निज । भ्रंकमे =गोद में। झाड़ करब 
झडू दूँगी। ताहे= उस में ।: चिकुर--केश । बिछोने = खोल कर । 
कदलि=केला | गर्श्र=स्थूल | GATS शब्दायमानः | आनव = 
लाऊ गी । हाट (इद्र) = बाजार । 


अर्थ--(मरस्तुत प्रकरण में तमाम मांगलिक वस्तुं का उरलेल किया 

गया है) प्रितम जब घर आयेंगे तो (खुशी में) जितना मंगल करना 
होगा अपने शरीर At करूंगी । दोनों स्तनों को स्वणं-घट बनाउ गी, 
आँखों सें कज्जल जगा कर उसे दर्पण रूप में धरूँगी। अपनी गोद में उनके 
बैठने की वेदी बनाऊँगी और केश को खोल कर उसमें झाडू, लगाऊँगी । 
स्थूल नितम्ब कों केला बना कर रोपूगी तथा शब्दायमान किंकिणी उससें 
AAA का काम करेगी । सब तरफ से कामिनियों के समूह को एकत्र 
J करूंगी और चारों ओर चंद्रमा का बाज़ार सजाऊँगी (स्त्रियों के मुख ही 
, चन्द्रमा की तरह-दीख पे गे) । विद्यापति कवि कहते हैं --तुम्हारी आशा 
- अवश्य पूरी होगील्योद in TRE से मिप्रकसन्तुंस'खे' मिलेंगे 1 : 
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[ २२५ ] 
Cen gae gg दरसन मेल | 
बिरह जनित दुख सब दुर गेल । 
कर धरि बइ्साओल विचित्र आसन l 
रमन-रतन-स्याम रमनी रतन | 
चहु विधि विलसए बहु विधि रंग | 
कमल मधृप जनि पाओल संग |. 
नयन नयन gg वयन तयान 


Me हुहुजन गान । . 


was विद्यापति नागरि मोर | 
Ayr नागर चोर | 


३६% 


अच्दाथ---दुलह = FAA । जनित = जन्य, उत्पन्न | बइसाओल = बठाया | 


Il दोनों के दुलभ दशनः दोनों को प्राप्त हो गये, विरह 
जन्य सभी दुःख दूर हो गये । नायिका ने नायक का हाथ, पकड कर 
सुन्दर आसन पर बैठाया । इप्ण रसिक श्रेष्ठ हें ओर राधा रमणी-रत्न हं । 
दोनों अनेक तरह से Gea करते हें सानो कमल ऑर अमर का साथ हो 
गया हो | दोनों एक दूसरे को देखते हैं और परस्पर बातें करते हैं, दोनों 
दोनों का गुणगान करते हें । कवि विद्यापति कहते हं कि नायिका तो भोली 
है । प्रिभ्ुवनविजयी रसिक श्रीकृष्ण पक्के चोर हें । 


[ २२६ ] - 

चिर दिन से बिहि मेल अनुकूल रे । 
दहु मुख हेरइत इहु से आकुल रे r 
बाहु पसारिए ESE. अर 


~ 


vi 


~ 
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विल्लसए = विलास करते हें. Aa । वयन > वाणी | वयान= 
कहना । भोर = वेसुध, भोली । 
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ge तनु aag मदन उछल रे । 
. किन किन किन खरि किंकिनि रुचल T । 
- जाइतेहि स्मित नव बदन मिलल रे । 
zg पुलकाबलि ते लहु लहु रे | 
रस-मातल gg वसन खस रं | 
विद्यापति रस-सिन्धु उछलल रे । 
शन्दार्थ--चिर दिन = बहुत दिनों के बाद । विहि = विधाता । अनुकूल 
= सपक्ष | आकुल = विकल । धरु = आलिंगन करते हें । जाइतेहि = जाते 
ही। स्मित= हँसते हुए । पुलकाबलि = रोमांच-सम्ूह । तेन्इसलिए्‌ | लहु 

- लहु = धीरे-धीरे । रस-मातल = रस से ओतप्रोत | बसन = वस्त्र । खसल = 

गिर पड़ा । । डछुलल (सेथिली) = सीमातिक्राम्त हो गया। 

, . आर्थ--बहुत दिनों के बाद विधाता अनुकूल हुआ है । दोनों परस्पर _ 
सुखावलोकन करते हुए विकल हो रहे हैं | ate फैला कर दोनों एक दूसरे का 
आलिङ्गन करते है और दोनों के ओष्ठ का दोनों जी-भर कर पान करते हैं । 

कामदेव के प्रहार से दोनों का शरीर कॉप रहा है, शव्दायमान किंकिणी सनो- 
हर मालूम हो रही है। पहुँचते ही हँसते हुए दोनों एक दूसरे के सम्मुख हुए, 
दोनों रोमांचित हो गये, इसलिए शनेः शनेः आलिंगन करने लगे । दोनों 
रस से ओतम्नोत हें इसलिए दोनों के वस्त्र गिर पड़े हैं । विद्यापति कहते हैं, 
दोनो कै मिलन से मानो रस का'सागर see पढ़ा हे. (सीमातिक्रान्त हो 
गया हे)। « 

[ २२७ ] 


सुनु रसिया, 
अब न वजाऊ बिपिन चँसिया | 
चार वार चरनारबिंद गहि 
सदा ea वनि afe | 
of छलहु ` कि , होएब के जाने 
CO-0 Par नोत हतिः Gollection. 
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भावोल्लास , g AAO 
अनुभव ऐसन magi 
हृदय मार गेल Sear | 
TTT तुम सरन न MA 
बलु जग हए दुरजपि्रा | 
विद्यापति कह सुनु amafi 
तार मुख जीतल सतिता | 
धन्य न्य तोर भाग गोरिति 
हरि मजु हृदय हुलसिआ | 
रान्दाथ--वजाऊ = वजाञ्रो | विपिन = वन में । बसिया = वंशी । दसिया . 
= दासी । कि = क्या। छलहुँ =थी । होएब = होऊंगी । .के जाने = 


कोन जान सकता है ? बृथा व्यथ । कुल हुँसिया = कुल की हँसी | ऐसन= . a 


एसा । मद्न-झुजंगस = कासदेव रूपी ad t गेल डसिया = डस गया । तुअ = 
तुम्हारी । सरन = शरण । agave ही. । दुरजसिआा = दुर्यृश, कलंक । 
बनितामनि = स्त्रियों में रत्न स्वरूप | ससिझ्मा = चन्द्रमा । गोआरिनि = 
गोपी | हुलसिश्रा = उदलसित हो कर I 

अथे--(नायिका प्रार्थना करती दे) हे रसिक सुनो ! अब चन में बंशी 
सत बजाओ | हमेशा तुम्हारे चरण-कमल की दासी बनी रहूँगी | पहले क्या 
थी और अब क्या होऊँगी, यह कोन जानता है। (ऐसा मत करो) व्यर्थे ही कुल 
की हँसी होगी | जहां तक मेरा अनुभव है, कामदेव रूपी सपं ने मेरे हृदय को 
डस लिया है । हे कृष्ण, में तुम्हारी शरण न Flew, अले ही संसार 
कलंकित क्यों न करे | विद्यापति कवि कहते हें, हे श्रेष्ठ रमणी, तुम्हारे सुख ने 
तो चंद्रमा को site लिया है । हे गोपी, तुम्हारा भाग्य धन्य है, उरलसित 
हृदय से कृष्ण को भजो | ह | 

[ २२८] : : 
afa, कि gga अनुभव मोय | 


i cohol nated eae TLS, 
ji ai 922 
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जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न mfa मेल | 

सेहो मधु बोल wale सूनल 

qi पथ पस न मेल | 

कृत मधु-जामिनि रभस TAAA 
न बुझल कसन केल | 

लाख लाख जुग fea fea weet 
A aga हिय gem न गेल | 

aq fiend जन रस HJAR 
' ` .श्रनुभव काहु न पेख। 

fea कहू प्रान जुड़ाएत 
लाखे च मिलल एक। 

` _शब्दार्थ--कि पुछुसि = क्या पूछती हो ? सोय = मुझसे | Get = वही | 


** -  पिरित = प्रीति Ra तिल = ga-ga | निहारल = देखा । तिरपित =तृसि | 


' खबनहिं= कानों से। ख्‌ ति war Ra = कण-गोचर प्रत्यक्ष नहीं हुआ । AT 
लामिनि = वसंत की रात | रभस =रति-क्रीड़ा । जुडल् न गेल--न जुड़ाया । 
विदुगध = विदग्ध, रसिक जन । रस अनुमोदई = रस का उपभोग करते दें। 
अर्थ-दे सखी ! सुरसे (काम-क्रीदा का) अनुभव क्या पूछुली हो ! उस 
प्रीति और अनुराग का वर्णन करने से वह च्ण-चण नवीन होता जाता दै। 
जन्म अर मैं प्रिय का रूप ही निहारती रही किन्तु आँखें तूस नहीं हुईं । उनके 
~ प्रिय शब्दों को कानों से सुना किन्तु अच्छी तरह कर्ण- गोचर नहीं हुआ | 
. चसन्त की कितनी रातें कीड़ा में बिता दीं फिर भी पता नहीं चला कि केलि 
केसी होती है, लाख युगं (चिरकाल) तक उनके हृदय को अपने हृदय में रखा 
फिर भी हृदय नहीं जुड़ाया | (मेरी बात ही क्या) कितने रसिक जनां ने रस का 
त सि नहीं हुआ । विद्यापति 
तुम्हारे प्राण अवश्य zi के 

सनान) ज ख मैं एक RNS पहल Vi aa eel, आर (कष्ण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पार्थना ओर नचारी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollectidh. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. r 
न 
= ə 
i ` 
‘ wen 
- ". “pd 
YA ; = 
.. A ; 
.. . h. 
. 
. 
. 
% 
a 


*CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २२६ ] 
fin देवी विदिता हो | 
अविरल - केस सोहन्ती | 
एकानेक सहस को धारिनि 
ee > जरि रंगा. पुरनन्ती। 
ऋजल रूप तुत्र काली कहिए `. 
gs °  उजल . रूप तुअ. बानी.। 
iiem परचंडा कहिए ae 
गंगा  कहिए पानी.|` . 
नह्या - घर TMN कहिए 7 
हर - घर कहिए . गोरी । 
नारायने - घर कमला कहिए re 
के जान उत्तेपत तोरी | 


विद्यापति कविवर एहो गाओल : ` 
जाचक जन के गति. 
हासिति देइ पति गरुडनरायन z 
देवसिंघ नरपति । 


शब्दाथनिदिता = प्रख्यात । भ्रविरल-केस सोहन्ती = सघन एवं 
सुन्दर केशों से शोभायमान | कजल रूप=र्मास रूप में । तुअ = तुम्हें । 
उजल रूप = स्वच्छ रूप में । बानी --वाणी, सरस्वती । परचंडा = उग्र रूप 
में। रबिमंडल = सूर्य-संडल । गंगा'"'पानी =जल्भ रूप में गंगा । कसला = 
लक्ष्मी | के'"'तोरी = तुम्हारी उत्पत्ति को कौन ज्ञान सकता है ? 

अर्थ-हे देवी ! हुम सर्वनिदिता हो (तुम्होरी महिंसा किस से अज्ञात 
है 2), तुम्हारे सिर पर घने कुन्तल शोभा पाते व. । तुम अकेली ही हज़ारों- 
हज्ञार को धारण करी, MALT पराजय (नहीं दे सकती), 


< 
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तुम युद्ध-चेत्र में नगर-नटी के समान नृत्य करती at । तुम्हीं कृष्ण नण 
` रूप धारण कर काली कहलाती हो तो उज्ज्वल aq में सरस्त्रती sll तुम्हीं 
' हो । सूर्य-मंडल में तुम्हीं प्रचण्डा ओर जल रूप में गंगा हो । wei ब्रह्मा 
के घर में ब्रह्माणी, शिव के घर में गोरी, फिर नारायण के घर में कमला 
` भी तुम्हीं कहलाती हो, तुम्हारी उत्पत्ति कोन जान सकता ह? कविवर 
बिद्यापति यह गान करते हैं कि हासिनी देवी के पति गरुड़ नारायण को 
उपाधि वाले राजा देवसिंह याचकों के गति स्वरूप दें (उन्हीं के पास 
जा कर याचकों की कामना सफल होती है) । 
[ २३० ] 
कनक : भूधर - शिखर वासिनि 
चन्द्रिका चयं चारु हापित 
दशन कोटि विकास, बंकिम- 
ee) तुलित चंन्द्रकले । 
5 ¬ कद्ध- सुररिपु बलनिपार्तिन 
महिष-शुम्म fag - घातिनि 
मीत - मक्त्यापनोद्न 
'पाटल प्रवले | 
जय देवि दुगे दुरिततारिणि 
दुर्ग मारि fag हारिणि 
भक्ति aH सुरा्ुराधिप- ` 
'मंगलायतरे | 
गगन मंडल गर्भगाहिनि 
समर - भूमिषु पिंहबाहिनि 
RY = पारा - Sa - सायक-- 
Aa शंख - चक्र - घरे । 
दर GC. RERO saa ction: 
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सुकर इत्त कपाल कदम्ब मालिनि 

दनुज शोणित पिशित वर्डित- 

पारणा रमसे। 

amaa - निदानमोचिनि 

चन्द्र - भानु - शानु - लोचनि 

. योगिनी गण गीत रोभित- 

नृत्यभूमि रसे | 

जगति पालन - जनन - मारण 

रूप कार्य A कारण 

हरि RRA महेश रोखर- 

चुस्व्यमान पदे | 

 'सकल ` पापकला . परिच्युति 

gata विद्यापति smga - 
तोषिते Raia भूपति 
कामना फलदे। _ te 

शब्दार्थ--कनक'““बासिनि = सुमेरु पंत के शिखर पर वास करने 
घाली | चन्द्िका''हासिनि = परिपूर्ण चांदनी की तरह सोम्य हास्य चाली | 
दशन = दाँत | सुररिषु= असुर | महिष" ` "घातिनि = मंहिषासुर, am एवं 
निशुम्भ नामक sett को मारने वाली | समर-भूमिषठ = era ï ia 
gar "मालिनि = अपने हाथ से कांटे हुए सिर-समृह की माला धारण 
करने वाली | दलुज = रात्स | शोणित = रक्त । पिशित = मांस । . 
संसार''-मोचिनि = भत्रसागर से पार करने वाजी | जनन=उस्पत्ति । , 
निरंचि = ब्रह्मा | 'ुम्बयभान पदे = पूजा करने योग्य चरण । परिच्युति= 
sl ५__ स्वर्ण पर्वत की चोटी पर निवास करने वाजो, YA ज्योस्सना की - 
TRE हँसी वाली, जिन के दातों के अग्रभाग का विकास चन्द्रकला के 
समान है, जो युद्ध में देवताओं के शशु का बल नष्ट करने वाली हं, जो 
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महिष तथा शुम्भ-निशुम्भ का नाश करने वाली हैं, जो डरे हुए भक्तों का 


` भय दूर करने में कुशल और समर्थ हैं, (ध्यान मात्र से) जो पापों से उद्धार 


करने वाली हैं, जो भक्ति से विनम्र सुरासुर (देवता ओर देत्य) के स्वामी 
का भी कल्याण करने वाली हें, उन दुर्गा देवी की जय हो । जो आकाश- 


, संडल के बीच का रहस्य जानती हें, जो समर-भूमि में परशु, पाश, कृपाण, 


* जाण, शंख और चक्र धारण करती हैं तथा सिंह पर आंसीन हैं, जिन के . 
संग (सदा) आठ भैरवियाँ चलती हैं, जो अपने करों से कटे मुंडों की माला 


घारणःकरती हैं, जो देत्यों के रक्त की प्यासी हैं और उनके मांस का भोजन 
प्राप्त कर परम आनंद प्राप्त करती हैं; जो सांसारिक बन्धन को जइ से 
उखाड़ फेंकने बाली हैं, जिनकी आंख में चन्द्र, qi और ain हैं जो 
योगिनियाँ के गीतों से पूर्ण नृत्य-सूमि में क्रीड़ा करती हँ; जो संसार की 


“ उत्पत्ति, पाल्नन और प्रलय की क्री हैं, जो सहख कार्यो की कारण स्वरूप 


हैं, जिन के पद हरि, विरंचि, महेश तथा कवि-शेखर द्वारा पूजित हु; जो 
सभी पापों को क्षमा करने वाली हैं, उन्हीं कामनापू्णकारिणी देवी की 


` “यह स्तुति राजा शिवंसिंह को ge करने के लिए सुकदि बिद्यापति ने रची । 


[ २३१] 
` जय जय संकर जय जय त्रिपुरारि | 
जय AI. पुरुष जयति अध नारी। 
' आध धवल तनु आधा गोरा। 
आध सहज कुच आध कटोरा। 
. आध - ena ध राजमोती | 
आध चानन सोहे आध विभूती | 
आध चेतन मति आधा ARII 
आध पदोर आघ fa डोरा। 
आध जोग आध भोग बिलासा। 
` आध पिधान आध नग 
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आध चान आध सिंदुर सोभा। 
अध विरूप आध जग लोभा। . 
भने aaa Ram जाने। 
दुइ कए बॉटल एक पराने। 


शाब्दा थ-धवल = स्वच्छ । हमाल = अस्थि-माला । विभूती = भस्म । ` ै 


भोरा = उन्मत्त | पटोर = रेशमी वस्त्र । पिधान = आवरण । नग वासा= . 
दिगम्बर | E 


अथथ--(प्रस्तुत प्रकरण मं आदि देव का एक ही जगह प्रकृति-पुरुष के रूप मे - 


वर्णन हैं) । हे शंकर ! तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुर (असुर) के शत्रु ! तुम्हारी जय 


हो । हे we नारीश्वर ! तुम्हारी जय हो | तुम्हारा आधा शरीर तो उज्ज्वल हे - 


आर आधा शरीर गौर वर्ण है (श्वेत भस्म के कारण आधा शरीर श्वेत 
तथा agin गौरी की प्रतिकृति में आधा शरीर गौर वर्ण. स्वाभाविक हे) । 


आधा शरीर स्तनयुक्त तथा आधा उस से रहित है । (माला में भी) आधी हे क्‍ 


साला अस्थियों की (मु ड माल) तो आधी माला गज़मुक्ता की. है, आधा | 
अंग चन्दनचचित है तो आधा गात विभूति विभूषित । बुद्धि भी आधी 
चैतन्य है तो आधी बुद्धि विभोर (मत्त) है। आधी कायां रेशमी वस्त्र से 
अलंकृत है तो आधी काया को फेवल सुज कीं मेखला ही प्राप्त WA 
(हे योगीश्वर !) तुम आधा योगी हो तो आधा भोग-विल्ञासी । आधा देह 
qei a ढका है तो आधा न्न है । (तुम्हारे सिर पर) आधे में चन्द्रमा है: 


तो आधे में सिंदूर शोभा देता है। तुम्हारा आधा रूप बिकृत (भयानक) è 
तो आधा जग को लुभाने वाला है। कविरत्न विद्यापति कहते हैं कि यह तो: 
विधाता ही जानता दै कि एक प्राण को (उसने किस कारण) दो भाग कर . 


बॉट दिया है? 
[ २३२ ] 
मल हर मल हरिभल ga कला | 
खनः तकात Collecfion. 
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YA पंचानन खन भुजचारी। 
Re खन संकर खन देव मुरारी | 
:. „खन गोकुल भए WEA गाय | 
o संनभि्ति मांगिए डमरु वजाय | $ 
खन गोबिंद भए RIA महादान | 
खनहि भसम भरु BA वो कान | 
एक सरीर लेल gg al RE 
खन 333 wale केलांस | 
` `. - `` भनइ बिद्यापति ..विपरित बानि।. | 
i . ओ नारायण ओ सूलपाति। 
-  शब्दाथ--भल्न --उत्तम, अच्छा | हर= शिव | हरि = विष्णु । खन = 
: चण HI aaam = sam aa । पंचानन = पंचमुख | चराइञअ = चराते TI 
ua । :भसम = भस्म, राख । काख = बगल | 
-  सूलपांनि = शूल्ञपाणि, हिव । 
HGS हर ! तुम अच्छे हो, हे हरि ! तुम भो अच्छे 


कला भी अच्छी है । (दोनों को एकातम देखते हुए कनि का 

ः में तुम॒पीताम्बरधारी बनते हो तो कण में च्याश्र चर्म को 
: : amiy सुख वाले होते हो तो षण्‌ में agg% दीखते हो 
इण में तुम शंकर हों फिर कषण में विष्णु | क्षण में तुम गोकुल में गाएँ 

; ae लगते हो तो-इण में डमरू बजा कर भीख माँगते हो । चण में गोविंद 

eel za भूति भरने लगते हो केसे कहूँ ! 
a एक शरीरः ने दो स्थानां को निवास बना रखा है, yu रे deus 2 ु 
TURTA में RTS AA yega HRERS! ie घिद्यापति 


अ= वह l 


हो और तुम्हारी 
कथन है) क्षण 
अपनाते हो । क्षण 
» (तात्पर्यं यह कि) 
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(परस्पर) उल्टी बात कह रहे हैं, अरे, वह एक नारायण हैं तो बह एक: 


शूलपाणि महादेव हं | 
[ २३३ ] 
आगे माई एहन उमत बर लेलन हिमगिरि “४ 
देखि देखि लगइछ रंग । : 
एहन उम्रत- aed न FA 
जो घोड रंग रॉंग जंग । 
-'वाष क छाल जे .वसहा पलानल 
साप कू भील तंग | 
` हिसि डिसिक जे डमरु वजाइन 
खटर - AN करु AT). . '- 
सकर. भकर. जे , मांग भकोसथि 
छुटर पटर करु गाल। . | 
चान सों अनुराग न RT 
भसम agafa भाल | Beef 
भूत परिसाच अनेक दलः सजलं ` ` 
सिर सों बहि गेल यंग | ` a 
wag Ran सुनु ए मनाइनि ` 
थिक्ाह दिगम्बर Tl 
शब्दार्थ एुहन = ऐसा | उसत बर=डन्मत्त दुलहा | लेलन = लाये । 


waza रंग = आश्चय होता है । बसहा = बैल (वाहन). | - पलानल =` ` ` 
a सकोसयि = भंग भसकते हैं । चानन, सां = चन्दन से। ' 


` £ 
फेलाया हुआ । भो दि 
अनुराग न थिकइन > प्रेस नहीं है । सनाइनि=' . की साता 


A 
मेनका | थिकाह८-ढ | 2582 
अर्थ--मैया री, पवेतराज हिमालय ऐसा उन्मत्त.चर खोज कर ले आए 


हैं कि देख-देख कर डुतूहल होता है, ऐसा पागल चर a “उस के चढ्ने 
Se: + TATU के 3 zi ar s 
के लिए घोष: भी, मिल, ate (ual) & Collection. ` SEAS 


AE ee Ee 


xen Digitized by ५० SU: TRIER, Chennai and eGangotri 


. (उस के पास) जो व्याघ्र च्म है उसे ही बूषभ-पीठ पर फैला रखा है और 
सर्पे की डोर से तंग कस रखा है (कितना आश्चर्ंप्रद wa है!) । वह डमरू 
को डिम-डिम वजा रहा है, उसके अंग खट-खट शब्द कर रहे हैं । चह 
भकर-भकर भांग खाता है, उसके गाल भी तो छुटर-पटर (शब्द) कर रहे हैं। 
. उसको चन्दन से भी (कोई) प्रेम नहीं है, वह तो सिर में भरम लगाता है। 
वह भूत-पिशाचां के अनेक दल सजा कर ले आया है, उसके सिर से गंगा बह 


गई हैं । कवि विद्यापति कहते हैं--हे मेनका ! 


चाहे जो भी प्राप्त कर ले) | 


यह (शिव) अपने अंगों से fens हैं (स्वयं वस्त्रहीन हैं, 
z [38] . 
ae at अरे faa at तोय बोलों 
`. फिरसि aa मन माय। 


विन संक रहह. भीख afg पए 

गुन गरब. g जाय | 
निरधन जन बोलि सब उपहासए 

नहि आदर ATERN: | 
aie सिन आक्र घतुर फुल. प्राओल 
५ हरि पाओल फुल चस्पा। | 
ne Fe हर जे qafa 

त्रिपुल तोड़िय करु फ़ार।. . 
eT RR हर लए Aa 
, TR QAR mI 


भन विद्यापति gag mgm 


९ लागि कएलि ga सेवा। 
JT बे से बर होअल 
ओतए जाएब जनि देबा | 


TIA AR = बार-बार | मों = भैने । 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 


(पाबेती की माता) सुनो भी, 


दुनिया इनसे 


शीश = तुम से 
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कहती हूँ । Face "साय = सनमाने घूमते हो । संक = शंका । उपहासए = 
उपहास करते El अनुकम्पा = कृपा | सुरसरि = गंगा । धार = धारा | 


अर्थ--(माता पार्वती का कथन है-) हे शिव ! मैं बार-बार तुस से कह 
रही हूँ, us लगा कर खेतो करो । लज्जारहित हो कर भीख मांगने से तो 
गुण गोर नष्ट होता हे । सव कोई निर्धन कह कर उपहास करते हैं, न आदर og 
at करते, न ही दया दिखाते हैं। (इसी प्रकार के आचरण से तो देखो). 
हे शिव ! यदि तुमने आक और धतरा का फूल प्राप्त किया तो विष्णु ने चम्पा 
का फूल पा लिया । हे महादेव | तुम अपने weit को काट कर हल वनाओं 
थर त्रिशूल को Tea कर फाल बनवाल्ो, (तुम्हारे पास वसहा है . हौ) 
अपने उस धुरंधर बृषभ को उसमें जोत दो, (और जुते हुए खेत को) गंगा की . 
थारा से पटा दो (कब तक गंगा को सिर पर ढोते फिरोगे !) कवि विद्यापति कहते 
हें कि (माता पावंती कहती हैं-) हे महेश्वर ! सुनो, मैंने इसीलिए तुम्हारी 
सेवा की है, यहाँ तो सुके जेसा पति मिलना था, मिल्ला, वहाँ (परलोक सें) 
जाने पर इस प्रकार (दुःख) मत देना (अपने चरणां में आत्मानंद ही देना) । 
[ २३५ ] 
हम IR आज रहब यहि गन 
जो बुढ़ होएत जमाई, गे माई | 
'एक त RR मेल बीध Ra 
दोसर बिया कर ai 
a बइरि मेल नारद बाभन 
जे बृढ आनल जमाई, ये माई | 
पहिलुक वाजन sm IA 
ae ma र₹ुडमाल 
बरद हाकि aa बेलाएब- 
fran ले जाएब पराई, गे माई | 
भोती लोटा परतरा 


G 
` fz T l é 
०० हहत, tt isle Collection. 
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जों किछु वजता' नारद वाभन 
दाढ़ी घए विसिआएव, गे माई | 
भन विद्यापति सुनु हे मनाइन 
दट करु अपन. गेआन | 
सुभ सुभ कए सिरी गोरी amg 
गोरी हर एक समान, ये माई | 
शच्दा4---यहि = इस | जो = यदि । बुढ़ = बृद्ध, बूढ़ा । बइरि = बेरी, 


शत्रु । बीध = विधि, ब्रह्मा । थिया = लड़की, पुत्री. | वाभन=आह्यण } 


“नल = लाया । पहिलुक = सर्वप्रथम । रुँ डमाल = झु'ड-माला | वरद्‌ = 
aa ।*हॉकि = हटा कर । ama daaa = बारात को भगाऊँगी । 
. „ घिआ।*'पराई = लड़की को ले कर भग जाउँगी । छिनाई लेवन्हि = छिनवा 
. लूँगी। जों किछु बजता = यदि कुछ AR घए = पकड़ कर .। घिसि- 


पुव = घसीट्ँ गी । गेश्ान = ज्ञान सिरी = श्री । बिहू = बिबाह कर दो । 
- ` (अस्तुंत पद्य में गौरी की साता (मनाइन) हिमालय और विशेषकर नारद 


` पर शिव सहश वर लाने के कारण कुपित हैं। एक ओर गौरी के सौन्दर्य 


* और सौकुमार्य तथा दूसरी ओर शिव के erga वेष और विचित्र वाहन को 


देख कर बंह तिलमिला उठी हैं) । å 
` अर्थ--(मेनका कहती दे) मेयारी, मैं तो थाज इस आंगन में रहने 


` को नहीं यदि यह बूढ़ा (शिव) मेरा जामाता बना । एक तो a हुआ 
* विधाता और दूसरा शत्रु कन्या का पिता, 


तीसरा शत्रु वह नारद नाम का 


| बाह्मण है जो पेसा बृद्ध जामाता खोज कर ले आया । प्रथम तो में इसके डसरू 
` बाजा को तोडू! गी, (फिर उसके गले में पड़ी) सुं डां की माला तोड़ फेकूंगी । . 


` चेल को खदेड कर बारात को भी भगा दू'गी, (ओर अपनी) बेरी को ले कर 


| 


भग जाऊँगी (किसी प्रकार विवाह-कार्य संपन्न नहीं होने दूँगी) | धोती, लोटा, 
फ्रोथी-पत्रा सबं छिनवा लू'गी और इस पर यदि वह नारद ब्राह्मण कुछ भी 
बोला तो उसकी दाढ़ी पकड़ कर घसीहू गी । कवि विद्यापति कहते हैं--हे 


SOLES, जाना र) सत्छसळर श्री तोरी का 
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(देवाह संपन्न करो--गोरी और शिव दोनों हो anger हें aeaiia 
ठीक ही हुआ है) । 

[ २३६ ] 


नाहि करव वर हर निरमोहिया | 
fra भरि तन वसन न ARH 
we काख तर रहिया। 
चन वन fà ` मसान जगावथि 
घर, आगन ऊ वनोलति ARA | 
wy समुर नहि ननद जेनी 
जाए बेतति थिया केकरा sN l 
ye बड़ ढकपाल गोल एक 
सति मागक कोरिया | 
भनइ fam सुनु हे मनाइन 
सिव सन दांनी जगत के कहिया। | 
शभ्दाय-निरमोहिया = निर्मोही । मसान जग्रावधरि--श्सशान-साथन 
करते हें । अ = उन्होंने । बनौलनि कहिया ==कत्र बनाया । जाए'-'ठहिया = 
मेरी लाइली बेटी किस के पास जा कर बेठेगो । बद =बेल । ढकंपाल = 
XZA । सन = समान | Ia MET = संसार में कौन कब हु ? : 
अआर्थ--(मेनका का कथन है-) मैं तो (अपनी पुत्री के लिए) निर्मोही 
शिव को वर रूप में स्वीकार नहीं करू गी । उसके शरीर पर तो वित्ता भर 
भी वस्त्र नहीं है, (सदा ही) व्याप्त चर्म काँख में दबा रहता है। वह वन-वन ' 
अरकता फिरता है, ससान जगाता है (अपवित्र स्थान में रहता है), घर आंगन 
उसने कव बनाया ! न सास होगी, न ससुर होंगे, (इतना ही कयां !) ननद -i 
और जेठानी भी रो नहीं होंगी, मेरी बेटी किस के पास जा कर बडेगी ! sa 
एकमात्र बूढ़ा बैल ढकपाल (अस्थिचर्सावशिष्ट) है, (उसका रंग .भी) गोल- - 
भूरा है, (विशेष) सम्पत्ति के नाम पर भग की झोली है । कचि विद्यापति 
न उस नी, (वी हे क 
किन्तु बताओ तो) शिव के समान E si ; 
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३६२ `... विद्यापति-पदावली 


[ २३७ ] 
कतए येला मोर बुढ़वा जती। 
परीस माँग रहल सेइ गती। 
आन दिन निकहि रहथि मोर पती। 
आज लगाइ देल कोन उद्गती | 
एकसर जोहए जाएब कोन यती | 
of खसब AR होत हुरगती। 
नंदनवन विच faa agal 
गौरी हरित मेल छुटल कलेस | 
wiz विद्यापति सुनु हे सती। 
इहो जोगिया थिका त्रिभुवन पती | 
शंब्दाथ---जती = तपस्वी | आन = अन्य । निकहि = स्वस्थ । रहथि = 
` रहते थे | उद्गती = = उच्चारन। एकसर = अकेली । जोहए = खोजना | 
` कौन गतो=किस श्रकार। ठेसि खसब=ठोकर खा कर गिर पडूंगी । 
AR दुरगती = मेरी दुर्दशा हो जायगी । बिच = मध्य | कलेस = झे श, 
_ दुःख । सती.= पार्वती । थिका = हैं । 
` (शिव को न देख कर पावंती हृदय से दुःखानुभव कर रही हैं) । 
अर्थ (माता पावती किसी दिन भगवान्‌ शिव की अनुपस्थिति सें 
चिन्ता करती है) मेरे बूढ़े योगी कहाँ चले गए ? पिसी हुई भंग ज्यों की 
- स्यां पड़ी R I अन्य दिन तो मेरे स्वामी बहुत ठीक रहते थे, आज किस ने 
. उन्‍हें उद्व ग लगा दिया ! (हाय !) मैं अकेली उन्हें get भी किस प्रकार 
i n कहीं es = eM गई तो मेरी दुर्गति बन जायगी । (फिर भी 
साता पावती खोज में निकल ही पड़ीं, खोजते-खोजते नन्दन 
. बीच महेश्वर मिल गए, (उन्हें देख कर) गौरी पुलकित हो i at 
Se सिद गए। कवि विद्यापति कहते हैं--हे सती ! सु 


शिर नो, 
ही स्वामी नहीं) Waua Vidyalaya SA योगी (oar 


e ` Ẹ = 
प्रार्थना और नचारी 3 
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[ २३८ ] Aa 
जोगिया एक हम देखलों गे माई। 
अनहद रूप कहलो नहि जाई। 
पंच बदन तिन नयन fatal | 
चसन fga ओढन Tare | 
सिर ag गंग तिलक सोहे Wu 
देखि मेटल दुखदंदा 5 
soe जाहि जोगिया लै रहलि सवाच । 
मन आनलि वर कोन गुन जानी | 
कुल नहि सिल नहि तात महतारी | 
ara हिनक थिक ag जुग चारीं | 
| भन fana सुनु ए मनाइगि | 
एहो जोगिया थिका FETA दानि | ae 
शब्दार्थ-देखल्ों = देखा । अनहद = अदत । श Be Bie 7 
भी नहीं जाता | वसन faga = चस्न्ररहिंत । तात Aaa: \ 


हे 4 ee 
अर्थ--मैया री, मैंने एक योगी देखा, उसका wat रूप . कहा नर्द 


v 


ऊँ गो =) (एक में 

जाता । (बताऊँ तो किस प्रकार बताऊँ) उसके ais àg LA $ at 
चड़ी-बद़ी तीन आँखें हैं, वस्त्रों से दीन है (सवथा नंगा हे), be 
z Sarg S| सिर पर गंगा वह रही हैं, चन्द्रसा का frat È 
eee तो दुःख-संशय सिट गया। जिस योगी की yok 
उसका TRR 

लेकर भवानी अब तक SAC रही, उसके YI F mo 
z a ae Mr मेनका ! सुनो, यह योगी (साधारण ` 

Ti द्याप स्‌ 
gai की है। 


à 3 1 
योगी नहीं है) प्रिभुवन का दानी t 6 


तिब हो, उतरब पार KAT विधि। ` 
za कुसुम तोर बेलपात cae 
WI aa गौरि क सात 
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बसहा wee सिव फिरह मसान | 
भँगिया जरठ gA नहि जान. 
जप तप नहि केलहु नित दान! 
बित गेला तिन पन mga आन। 
मन विद्यापति सुनु हे wea | 
निरधन जानिके हरहु कलेस। 
शब्दार्थ--उतरब''"विधि= किस प्रकार पार उतरूंगा । लोइ़व = 
gim | बेलपात=बिल्वपत्र:। सदासिब = महादेव | सात=साथ । 
फिरहुमसान==श्मशानां में घूमते दें। जर5= ब्रदर । जानिके = समभ कर । 
` हरहु = हरो । कलेस = छश । 
अथ--दे शिव ! (इस भव-सागर से) किस प्रकार पार हो सकूंगा ? 
(ait तो कोई उपाय सुरे दिखाई नहीं पड़ता )। फूल. gam, वेल A 
पत्तियाँ तोइ लाऊँगा ओर दे शिव ! गौरी के साथ सदा तुम्हारी पूजा करूँगा | 
हे शिव ! तुम तो aaa पीठ पर बेठे मसानां में डोलते फिरते हो, भंग पी कर. 
सुक वृद्ध का दुःख समरते ही नहीं। में न जप कर सका, न तप ही, न सुर से 
निस्य का दान-धर्म ही बन पढ़ा, मेरी तीन अवस्था लज्जा . करते ही वीत 
गई । कवि विद्यापति कहते हँ--सुनो, झुमे तो निर्धन- समक कर ही 
* मेरे दुःखां को दूर करो । | 
[२४० ] 
जखन देखल हर हो गुननिधी | 
पुरल सकल मनोरथ सब बिधी | 


बसहा VET हर el Fe जती | 
काचं कु डल सां गले गजमोती | 
बसल महादेब चोका चढ़ी | 
ABRAMA माआल भरी | 
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विधि करु विधि करु विधि करू। 
AT REG हर हो TE]. 
विधिए कर्‌इत हर हो घुमि A | 
Zaki सलं फनि सिरि गोरी हसु | 
केओ ale fag कहइर्हि RIE 


a 
Y 


पुरबिल.लिखल छला मोर पह | 
` क्वि विद्यापति . यात्रोल | 
गौरी उचित बरं पाओल | 


राव्दार्थ--जखन = जब | पुरल =पूणे हुआ । घुमि खसु = त्रम कर ` 
गिर पढ़े | Sake खसल = खिसक कर गिर पढ़ा | केओो' “हि नकहूँ = इनको : 


कोई भी कुछ सत कहे । पुरत्रिल = पूवे जन्म में । पहुँ = पति । 


zika vo गुण-निधि शिव को देखा (हिसाचल-चगर के निवासियों. . ; 


` पूर्णं हो गई । oe योगी शिव बृषभ की पीठ पर आसीनः हैं, उनके कानां 
में. कुण्डल. शोमित हैं, यले में गज-सुक्ताओं की माला । “(इसके पश्चात्‌ तो) 


ने बर-निरीक्षण किया) उसी FU (उनकी) सभी 'अभिलाषाएँ सभी प्रकार ` 


शिव चौका quae (विवांह-सण्डप सें आ गए), उन्होंने मोलि (मस्तक) `` 


if fi कहते हैं. कि) यह विधि 
पर जटाएँ.फेला लीं । ,(विबाह के. समय सभी कहते हं. : fa 
कीजिए, वह विधि कीजिए (CFI) शिव. (कोई भी) विधि नहीं कर रहे हैं, 
as कर रहे हैं । (फिर तो) विधि करते-करते शिव dig में गिर जाते हैं, 
(शरीर में लपे) सर्प खिसक पढ़ते हैं। (यह दशा देख कर) भी गौरी हँस 
पड़ती हैं। कहती हैं; इन्हें (कोई भी) इंच सत कहो, यह पूर्वे लेख (भाग्य के 
अनुसार दी) मेरे पति. हैं । कवि विद्यापति ने गाया, आ गौरी को समुचित 
मिल गया। ; ; 
x [२४१ ] 
हर जाति Re सा मिता „ : 
ag ee परम पतिता |. | ` 
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JA सन अधमउधार न दोसर 
इम सन जग नहि पतिता | 
जम के द्वार जबाब केओन देव 
जखन Pad, निजगुन कर बतिया | ; 
जब जम किंकर कोपि Tga 
: तखन के होत धरहरिया । 
aa विद्यापति सुकवि पुनीत मति 
संकर बिपरीत बानी | 
असरन सरन चरन सिर नाओल 
द्या करु RA gah 
शब्दार्थ--जनि = मत । बिसरव=भूलना | मो ममिता=मेरी 
. मसता को । अधमउधार=पतितोद्धारक । पत्तिता=पापी । asia 
Fase दूगा। बतिया = यात। किंकर = सेवक । कोपि पठाएत = 
कच हो कर भेजेगा । तखन के होत घरदहरिया = उस समय बीच fener 
करने वाला कौन होगा । ड 
` HÌ शिव ! आप हमारी ममता aa नहीं, हम अधम मनुष्य हें 
. और: बहुत ही पतित हैं (ऐसा न हो कि आप मेरे grai को विचारते हुए मेरे 
` प्रति अपनी करुणा समेट ले) । (सच तो यह. है कि) यदि आपके सैसा कोई 
` दूसरा अधमो का, उद्धार करने वाला नहीं है तो संसार में हमारे जैसा पतित 
भी अन्य नहीं । (हमें तो यही सोच है कि) यमराज के दरवार में जा कर. 
(उस समय) हम क्या उत्तर दे सकेंगे जब वह हमारे गुण की बातें पूगे ` 
(अवगुण ही अवगुण तो हम में भरे हैं)। जब यमराज क्रोधपूर्वक अपने 
AIR को पठाए गे (हमारे लिये दण्ड की व्यवस्था करेंगे), उस समय हमें 
पे वाला कोन aim! सुकवि विद्यापति, gfe Fast से शिव z 
य 
j जान कर सिर नवाते हैं, कप .... शा + हम आपको अशरण-शरण 
eet or: 5 GCC Patin Ka निति ली tollection. ; 


ae . 
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[ २४२ ] 
एत जप-तप हम क्रिश्र लागि केलहु 
कथिला कएलि नित दान | 
ea थिया के. val वर होयता 
अब नहि रहत परान | 
हर के माय बाप नहि थिकइन 
नहि ga ` सोदर माय | 
भोर थिया जों .सासुर जेती 
बसति ककर लंग जाय | 
घास काटि. लोती बसहा चरोती 
` कुटती भाँग घतूर । 
एको पल गोरी बेसहु न पोती 
रहती m el. 
मन बिद्यापति सुनु ए TRA 
इढ़ करु अपन गेआन | 
तीन लोक के एहो छथि ठाकुर 
गौरा देवी जान:। . ae 
-ष्दार्थ--एत = इतना | fea लागि कैज्हु = किस लिए “किया 
कथिला=क्यों | al परान=प्राण | काटि लौती = काट 
जायगी । चरौती = चरायगी । एको प = पक YA सी । रहती ठाढ़ि 
हजूर = दासी बन कर खड़ी रहेगी। ठाकुर =स्वासी । आज mre हैत 5 
अर्थ--(माता i की जननी मेनका AT हमने इतने 
जप तप किस निमित्त किए, हमने इतने दान wt क्यों किए, यदि हमारी 
पुत्री के लिए बर यही (शिव) हो सकते i) (तब at) अब मेरे भर नहीं | 
टिकेंगे । (हाय !) Gra के तो माँ बाप भी नहीं, नहीं सहोदर भाई ही हैं, 
यदि मेरी बेटी ससुराल जायगी तो किस के समीप जा कर 
Sr) (उसका तो भाग्य ही फूटेगा) Fe घास काट कर खाप (शिव के) . 


is 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


a 


Digitized by Arya Pree. पयि hennai and eGangotri 
४१८ BRR, € 


` दृष को चराएगी कि deat को कुटेगी ? सेरी गौरी बेडी एक पल भी 
(शांत हो कर) बैठ नहीं पाएगी, उसे (हर घड़ी पति की सेवां के लिए) 
dga wet रहना पड़ेगा (घर में किसी भी काम के लिये अन्य व्यक्ति नहीं 


l D कवि विद्यापति कहते हें--हे मेनका ! सुनो भी, अपनी बुद्धि को स्थिर 


करो | (क्यों भूल रही हो कि) यह (शिव) gaa के स्वामी हे और श्री 
गौरी को (त्रिभुवन की पूज्या) देवी समझो (सांसारिक मोह में वेटीमात्र 
ही नहीं मान लो) | 
[ २४३ ] 


कखन हरव दुख मोर 


हे भोलानाथ | 
दुखहि जनम मेल दुखहि गमाएब 
सुख सपनहु नहि मेल, हे भोलानाथ | 
Mad चानन अवर MAT 
बेलपात ' ताहि देव, हे भोलानाथ | 
यहि भव-सागर थाह कतहु नहि 
A भरव धरु कर आए, हे भोलानाथ | 
` मन बिद्यापति मोर भोलानाथ गति ` 
दहु अभय बर मोहि, हे भोलानाथ | 
राब्दाथ--कखन = कव । सपनहु = स्वप्न में भी । आछुत = अक्षत 
.अबर = और । यहि......नहि = इस भव-सागर में कहीं भी थाह नहीं 
* धरु कर = हाथ Chel, सहारा दो | 
ae भोज़ानाथ ! "किस क्षण आप सेरे कष्टों का निदारण करंगे-? कष्टों 
म ही मेरा जन्म हुआ, कष्टों में ही (आयु) बीती सुख तो स्वप्न में भी प्राप्त 
नहीं हुआ । (अब तो में आपकी शरण हूँ) अक्षत, चन्दन, गंगाजल रः 
बेलपत्र लो कर आपको अर्पित करूँगी। इस संसार रूपी सागर में (साया- 


a aa म) कहीं भी Kanya न्‌, मिज रही है, (में, तो Wa डूब 


e ee a 
रहा हूँ), दे भैरव, आकर मेरा हाथ पकड़िए (सुके इस अथाह सागर .से ~ 
वाहर कीजिए) | कवि विद्यापति कहते हें--मेरी गति तो हे भोले नाथ ! आप | 
ही हैं, मुझे अभय. का वरदान दीजिए (दूसरे को में कहाँ पुकारता fae 
फिर मेरी सुनेगा भी कौन 2) 
[ २४४ ] 
ute fafa ब्याहन आयो 
एहन वाउर जोगी | 
टपर टपर कए बसहा आयल GX GX Vena | 
भकर भकर सिव भाग भकोसथि डमरू लेल कर लाय ।' 
ऐपन मेंटल पुरहर फोरल वर क्रिमि चौमुख दीप । 
frn ले मनाइनि मंडप agafa गाविए जनु सखि गीत | 
भन विद्यापति सुनु ए मनाइनि ई थिका त्रिभुवन sal. 


शब्दा थृ--वाडर = पागल | भकोसथि = खाते हें, चबाते इं .। बर किमि - 
= किस प्रकार जले | थिरा = बेरी । बइसलि = बेठी हुईं । थिका = हैं । ऐेपन | 
(अल्पना) = विवाह मण्डप की भूसि सें बनाई गई चिन्रकारी। - 


अथ--योगी शिव ऐसे पागल हें कि इस प्रकार (याही नंगधडङ्ग) विवाह 
करने चले आए । टपर-रपर कर चलने वाला बृष साथ है आर राले में . `: 
qui की माला है । शिव (यहाँ भी).भकर-भकर भंग चवा रहे हैं, डमरू 
erat में रखे हुए हैं । (हाय) इन्होंने तो ऐपन (ल्पना) को सिरा डाला, 
पुरहर (स्थापित uim कलश) को फोड़ दिया, Wa: यह sige दीपक. 
किस प्रकार जलेगा (विवाह के अवसर में झत्तिका कलशा पर ही चौसुख . 
दीप जलाया जाता है, एक प्रकार से दीपाधार वही होता है) । बेटी को लेकर . 
भेनका संडप में बैठी हैं (कहती हें) कोई भी रमणी गीत नहीं गाये । कवि 
aka हैं-है मेनका ! सुनो, यह (शिव) ब्निशुवन के स्वासी -हैं (इनके 
आचरणों पर विचार मत करो) | w 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Callection 


४२० ~ . Digitized by Arya विद्यापति“पदवंसी ।118 and eGangotri 


: [ २४४ J 

आजु नाथ एक बते मोहि सुख लागत g | 

- तोहे सिब घरि नट वेष कि डमरू बजाएव हे । 

भल न कहल गउरा रउरा आजु सु नाचव हं | 

सदा सोंच मोहि होत कवन विधि बाचव हे | 

. जेजे सोच मोहि होत कहा समुकाएब हे | 

रउरा जगत के नाथ कंबन सोच लागए हे | 

नाग ससरि भुमि खसत पूहुमि लोटायत हे | 

कात्तिक पोसल मजूर सेहो घरि खायत हे | 

- अमिय R भुमि खसत TIEN जागत हूं | 

होत बघम्बर वाघ वसह VR खायत हे | 

ae खसत. wus मसान जगाबत हे | 

तब गौरी WE पडाए नाच के देखत हे । 

wale विद्यापति गाओल गावि सुनाओल हे | 

राखल गोरी केर मान त्रिलोक नचावल हे | 
शंच्दार्थ--बते = बत | गडरा = गौरी | कबन बिधि ataa = किस 
` ` प्रकार बचेगा । रउरा = आप । नाग......ख़सत = सर्प खिसक कर पृथ्वी पर ` 
"शिर जायगा । gett = भूमि में कात्तिक = शिव जी का ज्येष्ठ पुत्र कात्ति- 
- केय। मजूर = मयूर । अमिय चूइ सुमि खसत = अशत चू कर पृथ्वी पर 

गिर जायगा | रुद्रा = रुद्रांत्त । 

._. आंर्थ--(माता पावंती की उक्ति है) हे स्वामी ! आज एक ब्रत का दिवस 
'है, झुमे भी सुख की (इच्छा) लग रही है। हे शिव! आप नटराज का चेष 
. धारण कर डमरू बजाए । (तात्पय॑ यह कि सेरी कामना सनोविनोद की है) । 
Ge सुनकर शिव ने कहा) हे गौरी ! आपने यह तो अच्छा कहा, में भी 
: aim fey gi one होती है, कि (मेरे नृत्य से यह संसार) 
"समझाऊ ? (शिव की बातें KA © (ex) कल 


कर 
तो विश्व के- स्वामी हें, आप को कम त आप 


हो रही है? 
(अन्ततोगत्वा शिव, “की, (कहना, ही, पड़ा ,-कि,| मेरे नृत्य काल) 
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“शरीर से खिसक at पृथ्वी पर आ जायेंगे और उधर(आपके पुत्र)कातिकेय का . 
पाला हुआ मयूर उन्हें पकड़कर खाने लगेगा | फिर sae भी तो चू कर Aa 
पर गिरेगा, (उसके गिरने से पथ्वी पर बिछाया gn) ana-a, व्यात्न `. 
यन कर जग पड़ेगा, (फिर तो वह निश्चय ही मेरे) ae को पकड़ कर खा - 

wat | (इतना ही कयां) रुद्राचा की मेरी माला भी टूट कर पृथ्वी पर - गिर 
जायगी, (और उसके गिरते ही) श्मशान जग पड़ेगा Gai का कोलाहल 
गू जने लगेगा), फिर तो हे गोरी ! आप स्वयं ही भग पड़ेगी, मेरा नाच 
कौन देखेगा ? कवि विद्यापति कहते गाते हैं, गा कर सुना रहे हैं कि (ra 


ने तत्व की बातें बता कर) गौरी के मान को रख लिया (बह स्वयं अपने i 


अनुरोध से विमुख हो गई, इस प्रकार), त्रिलोक नष्ट होने से बच गया। 
[ २४६ ] 
आगे माइ, जोगिया मोर जगत सुखदायक 
दुख ककरो नहि देल । | 
दुख ककरो नहि देल महादेव - - 
दुख ककरो iR देल | 
यहि जोगिया के भाँग YATA 
घतुर खों घन लेल। 
आगे माइ, कातिक गनपति दुइ जन बालक | 
जग भरि के नहि जान। 
तिनका अभरन Rgn न 'थिकइन 
रति यक सोन नाहि कान | . 
आरे माइ, सोना रूपा अनका सुत अभरन 
आपन wt Ae | 
अपना सुत ला. feat ना JER 
a ला जंजाल। - 
आगे माइ; छन में हेरथि कोटि घन बकसथि 
` ताहि देवा नहि थोर। 
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'मन . विद्यापतिं . are . मनाईनि 
थिका Ram Arl 
` रान्दार्थ-यहि = इस । अभरन = आभूषण । रतियक = एक रत्ती भी। 


` अर्भथ--अरी भैय्या, मेरा योगी संसार को सुख देने चाला है, उसने 
किसी को भी दुःख नहीं दिया । मेरे महादेव ने किसी को दुःख नहीं दिया, 
. (किसी ने) इस योगी को भंग खिलाकर झुलावे में डाला (इच्छित चस्तु 
उग ले गया) तो किसी ने धतरा खिला कर ही वैभव पाया। अरी Azar, 
संसार भर में कौन नहीं जानता है किं कार्तिकेय और गणेश (इनके) दो बच्चे 
हैं, oe कोई आभूषण नहीं है, कानों में रत्ती भर स्वर्ण नहीं है (कुण्डल 
की बात.क्या दुमड़ी-दाम की कोई चीज़ काग में नहीं है) । अरी सैय्या, इसरों 
- को तोः यह स्वर रौप्य-प्रदान करते हैं, दूसरों के बेटों को आभूषण पहनाते हें 
`: ` -शऔरःअषपने गले में रुद्राच की माला भर है फिर अपने बेरे के लिए तो 
= जेसे इन्हें कुछ मिलता ही नहीं । सद़ा दूसरों के लिए जंजाल बढ़ाते हैं। ' 
` अरी मैय्या, यह तो चण भर में इपालु बन जाते हैं और करोड़ों की सम्पत्ति 
ः दान दे देते हैं, किसी को देने में इन्हें कमी नहीं पढ़ती | कचि विद्यापति 
` ` कहते ER मेनका ! सुनो, दिगम्बर शिव भूले रहते हैं। 
; 1 EN i, 
जोगिया, Tat खाइत भेला . ifra 
भोला. a बोड़लबा l 
. “सबके N भोला साल : दुसलबा 
0 00 २५८. OP का]; 
x A am. खिलाबे भोला पाच ` पंकबनमा 
cco a nu ARAT akya Collection. 
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कोई चढ़ावे भोला अच्छत चानन 
कोई चढ़ाबे बेलपतबा | 

जोगन भूतिन Ra के dafn 
मेरो बजाबे मिरदंगिया | 

भन विद्यापि जे जे संकर 
पारवती AR सँगिया | 


शब्दाथ---रंगिया = सदानंदी । संघतिया = साथ रहने वाली । AR = = 


mR, तुम्हारी | : 
अथ--मेरा योगी भोला, भंग खाकर सदानंदी और प्रमत्त चन. 
गया है। वह सब को तो शाल्र-दुशाले ओढ़ाता है और स्वयं a-a ओदतां.. 
है (इसका भी कोई हिसाव है कि स्वयं भिखारी वने फिरें और अन्य को ' राजा 
बनाएं !) भोला सव को तो पाँच प्रकार के पकवान खिलाता है और स्वयं अंगं 
भत्रे का आहार करता है। कोई तो भोला की अर्चना अ्क्षत-चन्दन से. .करता 
है तो कोई बेलपत्र ही चढ़ा देता है AA पूजा के लिए किसी को योग्य पदाय . . 
मिलते ही नहीं) | (दूसरों की शिकायत क्या की जाय आखिर) भूतिन और . - 
योगिनियाँ ही तो शिव के साथ रहती हैं, aga बजाने के लिए .सैरंव -साथ 


हैं. (वेष देख कर ही सत्कार होता है) | कवि विद्यापति कहते EF शंकर! o. 


तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी संगिनी तो (जगन्माता) पावंती = | 
[ २४८ ] z 

जो हम जनितहुँ भोला भेला ठयना 

होइतहुँ राम गुलाम, गे माई। l 

माई विभीखन बड़ तप ag 
. जपलान्हराम कनाम, रे माई | l 
ya ` पिम नाह रेला - - 
. ,. अचल मेला यहि ठाम, गेमाई। ` ` -- 

.. बीत सुजा दस माथ चढ़ाओलिः 


oUF FEL लतो chiettion. 3 


ss 
. = 
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नीच-ऊँच सिव fg नहि गुनलन्हि 
हरषि देलन्हि रु डमाल, गे माई | 
एक लाख पूत सबा लाख नाती 
कोटि सोबरन क दान, गे माई | 
गुन अवगुन सिव एको नहि gak 
` रखलF्हि रावन क नाम, गे माई | 
मन feta gata पुनित मति 
कर जोरि बिनओं महेस, ये माई | 
गुन अबगुन हर मन नहि आनथि 
सेबक क हरथि कलेस, गे माई | 
_ शंन्दाय-जौं......... ठगना = यदि मैं जानता कि भोला उग हो गए। 
` होइतहुँ -- होता | गुलाम= दास | विभीखन = बिभीषण | अचल = स्थिर | 
यहि ठाम = इसी स्थान में । भाँग......गाल = Fe भर (इच्छानुकूल) भंगं 
भी हमने sre दो । पूत -- पुत्र । पुनित मति=पवित्न सन से । बिनओं = 
विनती करो । सन नहि आनि = मन में नहीं लाते हैं। 


_ अर्थ--(लंकाधिपति रावण कहता है) भैय्या री, यदि हमें यह ज्ञात 
होता कि ओला ठग हो गये हैं तो हम राम के ही चरण-सेवक होते । 
(सचमुच) बड़ी तपस्या तो भाई विभीषण की है, जिसने राम नाम का जप 
किया है। वह न पूरब गया, न पश्चिम .(कहीं भी इधर-उधर नहीं भरका) 
अपने स्थान पर रह कर ही अचल जीवन राप करने में.ही समर्थ. हो गया । 
_ "लम में तो हम रहे) अपनी बीस झुजाए तथा दूस सिर 


चढ़ा दिए, भंग भी तो गाल भर कर (इच्छानुकूख) ही, हमने उन्हें दी । (फ़िर 
भी) शिव ने गुण-अवगुण का कुछ ध्यान नहीं किया, हर्षित हो कर (अपनी 


थान न किया (केवल) सवश्‌ को ५५ TERT का कुछ मी 
ध्यान q किया ८८१ तका लाम ha Roin. सहित हम 
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नष्ट हो गए) । केवि विद्यापति पवित्र बुद्धि अपना कर कहते हें कि हाथ ` 
WA mar = विनती करते हैं; (सचमुच ही wage दानी) शिव युण-. 
अवयुण को ध्याने में नहीं लाते और भक्तों का दुःख हरण कर लेते हैं (यह 
उनकी दया ही है कि रावण भय-ताप से रहित हो गया) । ` 
[२४६] 
जानकी वन्दना 
रे Wile सतेत भजु ताही। 
ताहि, नहि जनाति जनक नहि जाही । 
वधु We WaT के नाम। 
जननि क सिर चढ़ि गेल बहि गाम । 
साहु क कोर में सुतल जमाय | 
समाधिं बिलह तो बिलहल' जाय | 
जाहि द्र सें बाहर मेलि। 
. से पृनि पलाटि ततय चलि गेलि | 
भन Ra get mal | 
कवि के कवि कहें कबि पहचान | 
शब्दार्थ---नरनाह = नृपति । जननि......जाही = जिसके ` माता-पिता 
नहीं हें । नइहरा = मायके | जननि क सिर चढ़ि = माता (पृथ्वी) के मस्तक 
पर चढ़ कर । कोर= गोद में । जाहि = जिस | ओदर से = राभ से । ततंय= 
(तत्र) = वहीं । (विहार के सीतामड़ी स्थान सं किसी समय अकाल पढ़ने पर 
राजा जनक ने अपने हाथ से हल चलाना प्रारम्म किया उसी समय सूसि से 
सीता जी निकलीं । पालन-पोषण करने के कारण यद्यपि सीता जी जनक पुत्री 
कहलायीं, किन्तु वस्तुतः सीता जी के माता-पिता नहीं थे। वह भूमि से जनसी 
थीं । रामचन्द् के द्वारा गरृह-निर्वासन के बाद बाल्मीकि आश्रम के पास सीता” 
जी फिर भूमि-गर्भ में विज्ञीन हो गयीं) । aes ja 
अर्हे राजन्‌ ! आप तो सदा ही उसका भजन करें, जिसके साँ-बाप 
नहीं हैं । वह रहती तो. सब्र नदर, (धडे मिः TTS HINT का होता 
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' है । चह उस स्थान. (ससुराल) तक गयीं भी तो माँ के ही सिर पर पैर रख 
कर गईं | (भूमि-तनया सीता अयोध्या,में रहती हुईं भी नैहर में ही हैं कारण 
अयोध्या भूमि पर ही है, gat का एक-एक कोना साता सीता के लिए नेहर 


- है। और यह तो सवंथा स्पष्ट ही है कि अयोध्या. तक वह भूमि माता के सिर 


. 'पर पैर रख कर ही पहुँचीं)। सासु की गोद में जमाई को सोना पड़ा (aa- 


प्रवास में राम TA पर सोए) । (कहते हैं) यदि समधी आानन्दपूर्वक जीवन 
. काटता है तभी (पिता को समझना चाहिए कि) पुन्नी भी सुखी है । (दशरथ 
तो परलोक सिंधारे सीता सुखी जीवन किस प्रकार बिताती-!) (इसलिए) वह 
जिस भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न हुई, पुनः उसी सातृ-गर्भ में प्रविष्ट होने को 


र बाध्य हुई । सुकवि विद्यापति अपना अनुमान कहते हैं कि कवि के (हृद्य में 
_ बसने वाले) कवि को कोई कनि ही पहिचान सकता है (तात्पये यह कि कवि 
at इस भावना को कोई कवि ही यथार्थ रूप में समझ सकता है) । 


गंगा-स्तुति 
[ २४० ] 
` चड सुख सार पाओल तुअ तीरे। - 
` . छोड़इत निकट नयन वह RI oe 
TR बिनमओं बिमल तरंगे । 
` . उग दरसन होए पृनमति. गंगे ।, 
. ` रक अपराध छेमब मोर जानी। | 
`. `` परतल माय पाए JA पानी | 
करब जप - तप जोग Yà Esme 
जनम FT एकहि सनाने। . 
= ण वियति np AA 
पसल os Siem घेझाने ८ ध्यान tea 7 या 


í ; जनम...,... = 
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वार स्नान करने से जन्म कार्थ हो जाता है । समदझओं = - 
कहता हुँ । अन्त. ........ सोही = wee के समय मुझे मत भूलना। 
अथ--(माता गंगा के प्रति यह भावना है, कवि का कथन है) तुम्हारे तट 
पर (हे माता !) मैने महान सुख का सार पा लिया । (केसे कहूँ) तुम्हारा . 
सामीप्य छोड़ते हुए मेरे नयनां से अश्नु वह रहे हैं । निर्मल तरंगों वाली हे 


TemA गंगे सैं हाथ जोड़ विनय कर रहा हूँ कि gà तुम्हारा दर्शन फिर आगे . 


हो । मेरा एक अपराध तो तुम जान कर भी हे माता ! क्षमा कर देना कि मैंने ~ 


तुम्हारे जल को पैर से स्पशे किया (तुम्हारी पविन्न धारा में पेठकर स्नान का 
लोभ नहीं छोड़ सका)। अब झुरे जप-तंप और ध्यान क्या करना है (में इन्हें 
Prete मानता हूँ), मेरा जन्म तो एक बार के स्नान से ही सफल हो गया। * : 
कवि विद्यापति कहते हैं कि में वार-बार कहता हूँ (दे माता !) अन्तिमः. ` 
समय में सुमे सुलाना मत (अपने चरणां में ही शरण देना) । 
[3x] 
ब्राहकमंडलु बास . सुवासिति 
“सागर नागर TET | 
' पातक. महिष विदारण कारण 
oi घृतकरबाल वीचि-माले |. 
` जय गंगे जय गंगे | 
शरणागत मय भंगे |. 
` सुर मुनि मनुज waa पूजोचित 
` कुसुम ARATRI 
त्रिनयन, >. मौलि eaa „= । चुम्बित 
.- भूमि भूषित सित RI 5 ` 
हासिद , * कल ` :गलित  मधुसोदर | 
„पुणय .पुनित, झुरलोके ।:- |` - 
ee “5. पद... दान- .: ` 
> ccd. fanana Wak Collection. me 5; 


ate 
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सहज दयालुतया पातकि जन 
नरक-विनाशान निपुणे | 
रुद्रसिंह नरपति RATE 
विद्यापति कावि भणित गुण । 
शब्दा--शतकरवाल = तलवार धारण किये हुए । बीच-साखे =तरंगां 
से युक्त। शरणागत भय भंगे = शरण में आये हुए के भय को दूर करने 
वाली | सुर = देवता । मनुज = मनुष्य । त्रिनयन......नीरे = शिवजी के 
जटा-सम्रूह को चुम्बन करने वाली ओर भस्म से भूषित स्वच्छु जल वाली | 
अर्थ--(द्दे माता !) तुम ब्रह्मा के कमण्डलु रूपी निवास-गुह में सुख से 
. चास कर चुकी हो, रसिक-सागर के गुह की स्वामिनी हो । पाप रूपी (भ्रसुर) 
* महिष को विदीणं करने के लिए (चंडी की भाँति) तुमने बीवि-माला रूपी 
` 'तलवार धारण की है। तम्हारा तट सुर, सुनि तथा मनुष्यों द्वारा रचित 
` पूजा के ङुसुमों से चित्रित है। त्रिनयन (शंकर) के सिर के जटा समूहों का 
चुम्बन कर तुम्हारा जल विभूति-भूषित हो कर श्वेत हो गया है। विष्णु के 
चरण कमलों से निःसृत मकरंद-जल से. (पृथ्वी की कौन कहे) देव-लोक पवित्र 
हो गया। (तुम कितनी करुणामयी हो) विलास भरे अमरां के स्वर्ग का पद 
भी Se दान करने सें देर न लगी, (जीवां का) शोक हरण -ही तमने मान्य 
. किया । (सच तो यह है कि) तुम्हारी स्वाभाविक दयालुता पापियों को नरक से 
छुटकारा दिलाने सें निएुण है। कबि विद्यापति राजा रुद्रसिंह को अभीष्ट बर- 
देने चांली रांगा का गुण गाते हवे । - ` 
' कृष्ण-कीत्तन 
[ २५२ ] 
ibs तोर करब बड़ाई | 
Sat हि Fe ककरा ` हम 
ae . अपि लजाई। `: 
ERS ae da aa ga 
Mi CN Vid) SBIR hector. 
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जों जगदीस faam तों. पुन 
एकहि पच्छ इजोर। 

सगि समान ओरो नहि दोसर 
तनिक पाथर TAL ` 


कनन कदलि छोट Waa भए रह 
a कहु mR ठामे। 

तोहर aa एक तोह माधव 
मन होइछ अनुमान | 


सज्जन जन सों गेह कठिन fan . 
बिद्यापति भान | 


yaa तोर...बड़ाई-सुम्हारी कितनी बढ़ाई करूँ । जो=यदि । सौरभ - ` 
= सुगन्धि । तौं = तथापि | काठ कठोर --का्ठ में कठोरता है । निसाकर = 
चंद्रमा | एकहि पच्छ इजोर-एक पत्त (G में) प्रकाश रहता है । तनिकर 
= उनका | पाथर = पत्थर । कनक = सोना । कदलि = केला | सरिस= 
सदश, समान | नेह = स्नेह | ae 
.. आर्थे माधव! तुम्हारी कितनी प्रशंसा = हे किसको तुम्हारी - 
sga कहते हुए लज्जा ही बढ़ती है। (कोन नहीं जानंता /) 
abe ree अत्यन्त दुखेभ है तो वह कठोर काष्ठ है (उसमें कोमलता 
नहीं है) यदि चंद्रमा जगत्‌ का प्रझु (अकाश) है दो मात्र एक पक्ष ही प्रकाशित | 
रहता है (उसके जीवन में य का रोग लगा है)। (फिर) यदि सणि के ः 
समान अन्य नहीं दै (वह अनमोल कही जाती है) तो उस के .नाम में _ 
पत्थर जुड़ा है | स्वर्ण-कदली तो स्वयं लज्जित हो कर चोटी पढ़ रही . है-- 
aa कहूँ ! (जहाँ की तहँ) oa रही दै । मेरे सन में ऐसा अलुसान होता 
है कि दे माधव ! तुम्हारी तुलना में एक मात्र तुम्हां हो । कवि विद्यापि ` 
कहते हें-सउजन पुरुष से प्रेस बढ़ाना बढ़ा कठिन होता है |. " 
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[ २५३ | 
माधव, बहुत मिनति कर तोय | Ue 
दए , तुलसी तिल . देह 3 
दया जनि. छाड़बि Mal 
गनइत दोसर, गुने लेस ने पाओवि 
जव ge RA RRI 
तुह जगत जगनाथ RIA 
जग वाहिर नइ JRI 
fig मानुस पसु we भए जनमिए 
अथवा कीट पतंग। 
करम faa गतागत पुनु पुनु 
समति रह ga परसंग। 
wag विद्यापति अतिंसय कातर 
तरइत इह मव-सिंधु। 
तुअ पद - पल्लव करि अबलम्बन 
तिल एक देह दिनबन्धु।' 
अर्थ-+दय = दया | ae = तुस भी। कहाओसि = कहाते हो ॥ किए = 
क्यों नं । मानुस = मञुष्य । पखि = पक्ती । करम......परसंग = कमं के दोष 
से यदि यहाँ आना जाना होता रहे तो भी मेरा मन पुम में ही लीन 
रहे । अतिसय......सिंधु= इस भव-सागर के पार करने में नितान्त कठिनता 
होती है। . ; 
अर्थ--द्वे साधव ! तुस से मेरी aga-aga विनती है। fre और तुलसी 
` देल देकर (तुम्हारे द्वारा प्रदत्त काया) तुमको ही समर्पित कर दी है (देखना 
j “मेरी लज्जा रखना) मेरे प्रति दया मत छोड़ना । जब तुम विचार करने लगोगे 
(तब तो) दोष:गिनते हुए गुण का लेश भी न पा सकोगे । तम इस संसार 
/ मं जगन्नाथ कहे जातें हो (में रधम भी जगत में ही हूँ) जगत से बाहर समम 
` सुरे चोड़ौगे-नंहीं!। (कम॑-दिपाक से) मैं मनुष्य, पशु-पच्ती या कीर-पतंग होकर 
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क्यों न जन्म लूँ Pee भो सेरी.बुद्धि तुम्हारो चर्चा में ही लगे | कनि विद्यापति 
- कहते हैं इस संसार-सागर से पार होने के .लिये मैंने तुम्हारे पद-पछव का 
आधार पकड़ा है, हे दीनबन्बु ! एक क्षण के लिये (अपना वह पद-पछव) 
मुझे दो । l é 
ee Sarl 
maa a  बारि-विन्दु सम `| 
O सुत-मित-रमान-समाज। | 
तोहे विसारि मन ताहे ahiz 
अब. सु हव कोन काज। 
माधव, हम परिनाम निरासा | | 
qe . जगतारंन्‌ दीन दयामय 
अतय , तोहूर बिसबासा। ` 
अआध जनम aa नींद Tar 
-g कत दिन गेला। ` 
Aga रमनि-रभूसः रङ्ग ag 
तोहे wa कोन X 
कृत चतुरानन मरि मरि जाओत 
न॒ ga. आदि . अबसाना | 
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत 
सागर लहरि समाना। | ; 
ag बिद्यापति सेष समन भय 
ga fag गति नहि आरा। ae 
आदि अनादिक नाथ कहाओति अब ` .. .. ` 
तारन मार तोहारा। ... 
शब्दा थ--तातल.-समाज = तष बालू पर के जल-विन्दु को तरह पुत्र, . 
fra और रसणी-ससाज चण-भंगुर दैः! तोहे विसारि,= तुम्हें भूल कर । 
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_अतय = अंतएव । बिसवासा 


विशवास । wag = बिताया | जरा = 


बुढ़ापा | निधुबन = दैभव-विभूति | कोन बेला किंस समय । कत चतुरानन= 
कितने ब्रह्मा | आदि अबसाना(= आदि-अन्त । 
अथे--तप्त वालकाराशिए पर पढ़े जल-विन्दु के समान सुत, मित्र ओर 
कामनियों के समूह ने सुझे अस्तिस्वहीन बना दिया । तुम्हें झुला कर HA 
अपना मन See समर्पित कर दिया, (समक नहीं पाता कि) अब मेरा क्या 
उपाय होगा ? हे माधव ! हमें परिणाम. स्वरूप निराशा मिली RI (फिर 
भी) तुम जगत्‌ का उद्धार करने वाले हो, दीनों के प्रति दयालु हो अत 
तुम्हारा ही भरोसा È | मैंने अपना आधा जन्म नींद में लुटा दिया, डुढ़ापा- 
र aga में भी कितने ही.खो दिए । वेभव के वन में सुन्दरियां के साथ 
रस-रंग में AM रदा, (यौवन इस तरह बीत गया, अन्तिम समय में सोचता 
हूँ) तुम्हारा भजन किस समय करूँगा ? कितने चतुसु'ख ब्रह्मा मर-सर गये 
(किन्त) तुम्हारा न कभी आदि हुआ न अन्त | (सभी तो) तुम से पेदा होते 
हैं और फिर ससुद्र-तरंगों की भाँति तुम्हीं में समा जाते El कवि विद्यापति 
कहते हैं, अन्त समय में (मेरे) भय का शमन करो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरी 
` 'दूसरी गति नहीं है । तुमही आदि अनादि के नाथ कदे जाते हो, मेरे उद्धार का 


भार तुम्हारे ऊपर है | 


जतने जतेक 


[ २५५] 


धन पापे वटोरल 


मिलि मिलि परिजन खाय | 
मरन क R हरि कोइ न yay 

ma संग चलि जाय | 

ए हरि, Tal तु पद नाय | 


SEES 
a पारक 


परिहरि पाप - पयोनिधि 
कओन उपाय। 


जाबत , जनम नहिं तुआ पद सेबिनु 


जुबती मनि, मयु मेलि | 
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अभृत तजि हलाहल fa Qaa 

we ARR AR 
wie विद्यापति R मने गनि 

कहल fa वाढव काजे। 
i बेरि सेवकाई मँगइत 
हेरइत तुआ पद ai 12 

` शब्दार्थ--जतने = यत्न से जतेक = जितना । वटोरल = एकत्र किया । 

परिजन = वान्धव | परिहरि = छोड़कर । नाय=नाव | पाप...उपाय- पाप रूपी _ 
सुद के पार करने का कोन उपाय है। सेविनु = सेवा की। हलाहल = बिंघ । 


किए पीअल = क्यों पिया । गनि = गिनती करो, विचारो | ates a= ` ` 


संध्या के समय । 
अर्थ--मैने य्न करके जितना भी पाप द्वारा धन पेदा किया, उसे 


परिवार के लोग मिल जुल कर उड़ा रहे हैं (किन्तु सुरे) मरने के समय | - 


हे कृष्ण ! कोई भी नहीं पूछता | (अब तो सेरा) क्म ही सेरे साथ जायगा । 


हे भगवान्‌ ! में आपके चरण रूपी नाव की वंदना करता हूँ, तुम्हारे चरणों . - 


के अतिरिक्त पाप के aga से पार होने का और क्या उपाय है ? -जन्म से 
तुम्हारी पद-सेवा नहीं की, युवती ही मेरे लिए मणि-रूप हुई (आज 
सोचता हूँ) wae gig कर मैने विष-का पान क्‍यों किया ? जिससे यह 
विपत्ति मेरी थाती बन गई है। कवि विद्यापति कहते हैँ--सन में अपने प्रेम 
पर विचार करो, मेरी प्रार्थना से ही काम पूरा नहीं होगा । संध्या के ससय. 
में कोई सेवा की प्रार्थना करता है (यह तो मेरी इष्टता है जो तुम्हारे dga * 
दुखड़ा रो रहा ईँ) मुझे तो तुम्हारे उन (उद्धारक) चरणां की ओर देखते . 
. हुए भी लज्जित होना चाहिए । ` An 
टिप्पणी--कविवर विद्यापति का यह पद उनके हृदय-ताप का, परिचायक 
है | विचारक मानव के जीवन में विचार-शक्ति का daw उस ससय प्राप्त 
होता है जब ata निभाने का समय बीत गया होता Ba 


बचपन खाने-खेलने_ में, खोता an nan ANS bof cca होती है, 
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वृद्धावस्था में मानव यह सोचने को वाध्य होता है कि उसने “कुछ? नहीं 
किया । वह इतना अभागा निकला कि परलोक के लिये उसके पास थोड़ी भी 
शभक्ति-संपतिः नहीं । निश्चय ही वह उस समय असह्य वेदना से व्यथित होता 
है, रह-रह कर अपनी गलतियों पर सिर gaat है । कविवर की भी यह अवस्था 


TAN मानवी-पश्चाताप की अवस्था Fl वह समय पर अपने को सँभाल 
नहीं सके । 


काश, उन्हें अन्य भक्त कवियों की भाँति सँभलने का अवसर मिला होता, 
तलसी की भाँति वह भी कहने में समर्थ होते कि 
“अब लों नसानी अब न TART | 
राम झपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसेहों |?” 
किंवा कबीर की सतकता अपनाकर कहपाते कि मैंने काया का दुरुपयोग 
नहीं किया-- ; 
दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों घरि दीन चदरिया |? 
४ ` बिश्वासी हृदय सूर की इृढ़ता तो भाग्य में कहाँ--भगवान्‌ को चुनौती 
. देना सब किसी के लिए संभव नहीं-ऐसा तो अधिकारी भक्त ही. कह 
agar है-- 
कर छिटकाए जात हो गिबल जानि के मोहि | 
हिद्य से जब जाहुगे, मर्द बदाँगो तोहि | 
* विद्यापति का यह कथन उनके हृद्य की निर्मलता a 
स्पष्ट कहना अपना धम समते F— जो t= 
सांक AR सेबकाई मंगइत 
हरत तुंब पद लाजे 


eed 
i > S $ . 
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[ २४६ ] 
` व्यथा 
माधव, कि कहव तोहर गेआन | 
qe कहलि जब रोष कयल तव 
केर मूनल ge aal 
आयल गमनक a न नीन a 
तइ किछु पुछिओ न äm 
एहन करमहीनि हम सनि के घनि 
कर से परसमनि गेला। 
aa हम जनितहुँ एहन निठुर पहु 
कुच--कंचन-- गिरि-- mfa | 
कोपल RAH | EMT लए 
हढ करि daag mfal 
इ सुमिरिए जब जाओं मरिएं तब 
fa पड़ ` हृदय पषाने। 
Rafik - कुमरी चरन हृदय. धरि 
कबि बिद्यापि भाने।.. ` 
शच्दार्थ--कि कहंब-क्या कहूँ | गेआन-ज्ञान, बुद्धि । सुपहुन्सुरसु, ss 
चललभ | कयल=किया । मूनल-बंद किए । तइ=तब | पुछिओ न भेला-पूछना ` - 
सी नहीं हो सका । सनि-समान । धनि=युवती, नारी। रखितहुँ--रखती । | 
इ सुमिरिए-- यह (बात) याद करती हूँ । afa पड़ = जान पढ़ता है। , : 
अर्थ (राधा कहती है-) दे माधव, तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ, ३ 
मैंने तमको श्रेष्ठ बर्लभ बताया .तब तो तुमने: dw: दिखाया,- - 
(मेरे शब्दों को सुन नहीं सको इसलिये) हाथों ` से.' अपने दोना | 
कान az कर लिए । (मन की कोई साध पूरी न हो सकी 
और) Grae जाने का समय आया तो सेरी नींद ही नहीं et इसलिए - 
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(फिर से) कुछ पूछना भी नहीं हो सका। भला मेरी जैसी भाग्यहीन कौन 
` युवती होगी कि जिसके हाथ में आकर स्पर्श मणि खो गई (समीप सें आया 
चल्लभ संग छोड़ गया) । यदि में जानती कि मेरे mg ऐसे निष्ठुर हे तो 
* कुच रूपी स्वणं-पबत के संधि स्थल में, यरनपूर्वक सुज-चल्लरी से ARAN कर 
ata रखती । जव-जब यह वात याद आती है, तव-तब सोचती हूँ कि 
मर जाऊं, यही ठीक होगा | सुरे तो मेरा हृदय ही पत्थर जान पढ़ता है 
(अन्यथा वह तुम्हारे वियोग में फट क्यों नहीं जाता ! ) हिमगिरि की पुत्री 
` (वांती) के चरणों को हृदय में रख कर कवि विद्यापति (यह वियोग-कथा) 
कहते हैं। 
टिप्पणी- कविवर सुन्दर की बिरह व्यथिता-उत्कंठिता नायिका के 
भावों में, देखिए, कितना ad हैः--- 
Agel न सखीन a, सोतिन सौं, सपनेह न aig की कॉन aE | 
कुनंबान की तीयन सों निहुँ माँति, डराए ते हों न डरी कबहूँ। 
` कहि सुन्दर नंद कुमार लिए तन को तनको नहि चेन कहूँ | 
eR के हित में तौ करी इतनी, हरि कीन्ही जु आए नही' अजह | 
: कुछ. सी ही ब्यथा और उत्कण्डा लेकर भाव-बादिनी कवियिन्नी 
- `. क्रिस्टिना रोज्जेटी SU हृदय एकान्त का संघर्ष अपनाता है । कदियिन्री द्वारा 
= चित्रित Sanat जीवन का यह करुण चित्र, मात्र: अनुभव की आखों से, देखा 
जा सकता ह।' `: ; 
+. TI sawa bird alone, 
- its nest it sat‘alone 


; न Pr ats mate was dead or flo 

as hough it was early spring ae 
- Hard by were buds half-blown 

win ig fields freshly sown; ` 

ere only perch | 

'- That used to Sing ; or ee 

_ Droop.in sorrow ction 

A sad sad things aR VAfaya Collection: 
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विविध ; ४३६. 
मे स ईदी! बह wot ee में गत da 
उसका जोड़ा सर गया था किंवा उड़ गया था । n 
वह! अभी चसन्त का oer ही था। 
और वहाँ पुष्प-कलिकाएँ भी अद्धविकसित अवस्था में थी। 
खेत भी तो अभी-अभी वोया गया था। 
फिर भी वह (चिया) जो कभी खुशी के गाने गाती थी, वहाँ बैठ कर 
रोने के अतिरिक्त क्या करती। 
च्यथाथं में मूच्छित एकाकी बैठे रहना, किलना कष्टदायक है ! कितना दुखद। 

[ २५७ ] 
ह ग्रम 
फूल एक फुलवारि AAT मुरारि | 
जतने पटाओल सुबचन - वारि। 
चौदिस wea daa आरि। 
जिवे अवलम्वन करु अवघारि। 
We फुलल फुल अभिनब पेम। 
ag मूल लहए न लाखहु हेम। 
आति अपरुव फुल परिनत मेल... 
` दुइ जिव अछल एक भए गेल। 
kata नहि लागल ताहि। pee 
साहस फल देल बिहि निरबाहि | ; 
विधापति कह सुन्दर सेह।.:. - 
करिए जतन फलमत होए जेहु।  .- -- 
शब्दार्थ लाओल = लाये । वारि=जल्न। सीलक =शोल की, स्यादा ` ` | 
की । आरि = सेंड । अंबधारि = निश्चयपूचंक । निहि= विधि, ब्रह्मा । . 
सेहु = उसे | फलमत फलयुक्त। जेहु = जो। .. 
अर्थ-- कन्हैया ने (अपनी) फुलवारी में एक फूल खगांया। ayy 
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बचनों के जल से यत्नपूर्वक उसे सींचा। उसके चारों ओर उन्होंने मर्यादा 
की मेंड बाँध दी, यह निश्चय कर कि यह जीवित रहे वहीं वह नवीन प्रेम 
' . का फूल खिला, जिसका मूल्य लाखों का स्वर्ण भी नहीं हो सकता। वह 
फूल तो wl फूल में परिणत हो गया (कैसे कहा ,जाय कि) जो प्रथक्‌ 
`. एृथक दो श्राण थे, वह एक हो गए (दो प्राणियों का जीवन-मरण एक हो 
गया)। दुष्टजन रूपी कीट भी उस में नहीं लग सके (कोई दुष्ट दोनों में विभेद 
नहीं डाल wet) | विधाता ने (उसे) साहस का फल देकर निवाहा । कवि 
बिद्यापति कहते हं- वही (प्रेम) सुन्दर है, जो यतन करते हुए फलवान्‌ हो । 
[ २५५ ] 
शिवसिंह का युद्ध 

दूर हुस्गम दमसिं भंजेओ 

गाढ गढ़ ga गँजेओ 

पातसाह ada सीमा 

समर दरसओ रे | 

. ढोल तरल निसान सदि 

मेरि कोहल संख नहहि 

ya निकेत 

केतकि सान भरिओ रे। 

कोह नीर प्यान चलिओ 

बाड मध्ये राय Tes 

तरनि तेअ FART 

ee T SD । 

o o oma 

; i .- धरनि पूरिय गगन झऋम्पिञ् 

हाति तुरए पदाति re 

कमन स fem 


; T 
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तरल तर तरबारि रंगे 

बिज्जुदाम छटा तरंगे 

घोर- घन संघात बारिस- 

काज दरसेओ रे। 

तुरए कोटि्र चाप WA 

चारि दिसि सों बिदिस gra 

विषम सार BAS धारा 

wit भरिओ्रो रे। 

अन्ध FA कबन्ध ARA 

फेरेबी फफ्फरिस RA 

रुहिर मत्त परेत भूत 

वताल बिछलिओ रे | 

पार भइ परिधि ia | 
भूमि मंडल मुड मंडिआ ` 

चारु चन्द्र कलेव कीत्ति 
सुकेत की तुलिश्रो रे । ` 
राम रूप स्वधम्म Afaa. 

दान दप्प दधीचि iaa 

सुकबि नब. जयदेव 

मनिओ रे। 

देबस्िंह नरेन्द्र नन्दन 

शत्र नरबह कुल निकन्दन 

fig सम सिंबतिह राया 
सकुल गुनक निधान यनिओ रे। ४ 
शब्दाथ-- दुग्गस = दुम, अजय | देससि = बलपूर्वक | ila ` 
तोड़ दिए गये। सहृहिं5शब्द, घोष। नइदि=नाद्‌। केतकि सान 
भरिओं रे = केतिकी (कइखा राग) आतंक फेलाने लगा (पुराणों के 
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` अनुसार यह रण - राग सेनापति कार्तिक का द)। कोहनीर- पचत का 


भरना | राय गरुश्रो=गरुड राज। हाति = द्दाथी। तुरए = तुरंग, घोड़ा । 
पयभर = पैदल । सुकेत  सुकृति, सुयश का काम | नरबइ = नरपति । 


अर्थ-- दूर स्थित giagi वलपूवंक आघात सें गिरा दिये गये, 

` बादशाह के (स्वीय) राज्य की सीमा तंक युद्ध दिखाई पड़ने लगा । ढोल का 

तरल शब्द्‌, ड के का घोष, भेरी का कोलाहल और शंख का नाइ फैल गया, 

` तीनां सुवन में केतिकी (कइखा) का आतंक छा गया, पव॑त से ऋरते हुए करने के 

` समान, हवा में उड़ते हुए गरुद्राज के समान और सूर्य-तेज के ससान 

(उन्होंने) प्रताप अपनाया । स्वणे-गिरि मेरु का शिखर sty उठा, 

(बूलि से) WA भर गई, आकाश ढक गया, हाथी, घोड़े और पैदल (सेना) 

` `का भार कौन सहन करता ! तलवारों का घन-घन' चलना देखकर ऐसा 

अनुमान होता था जैसे बिजली की ger तरंगित हो रही हो। भयानक asa 

से भरे वर्षा-काल का दृश्य दर्शित होने लगा (पृथ्वी रक्त-कीचसय हो गई)। 

करोड़ों घोड़े अपनी टापों से भूमि को रोंदते हैं, विषम तीरों की वर्षा से 

` चारों दिशाएँ भर गई” । अन्ध कूप सें कवंध fife gen, :गाल चीत्कार 

कर गाने लगे, रुधिर पी कर मत भृत-प्रत और वेताल: उठने-गिरने लगे। 

(सेना) सीमा पौर कर शज्रु-दल को सांसत देने लगी, धरणी को gui से 

` सरिइत करने atl सुन्दर चन्द्र-कला के समान (उनकी) सुकृति की 

m oy | Sa राम के समान .अपने धर्म की रक्षा की, दान 

देने सें दधीचि का गौरव ; गते हैं। देवसिंह 

oe ot Be x जयदेव TARI देवसिंह 

` ` हिवि नरेश की गिनदी ( T a सग 
| ५ TT) सभी गुण के निधान पुरुषों में करेंगे । 


[ २५६ ] 
जोग 
- , हम जोगिन. freq के जोग देखे 
गन WA लयाय 
"णन हमार पाओल रे, जग मोहिनि wi 


= 
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आरति aR ma आलि waa | 
पाहि ऑजल दुई आंखि wae अपनाओल | . 
wa झुनुकि धिया चलितथि aaa देखितथि | 
पागक पेज उधारि हृदय विच राखितथि | 
भनहि बिद्यापति mAT फल पाओल | 
जाग हमर बढ़ तेज, सेज धय रहताह | 
शब्दाथ--तिरहुत = aaga, मिथिल्ला। जोग = योग (एक प्रकार का 
सांस्तिक ब्यवहार जिसे विवाह के अवसर पर feat संपन्न करती हैं, मिलन 
क्रिया का भाव है)। काजर पारल = काजल बनाया। ऑजल = आँखों 
लगाया | अपना्रोल = अपना वना लिया । विया = बेरी । पागक = सिर 
पगड़ी का । धय = पकड़ क़र । रहताह = रहेंगे । 


अथ--हम तिरहुतं की योगिनी हें, इसतो (उन geet को भी) योग -. 


लगा देगी (मिलन का पाठ पढ़ा देंगी) । हमारे नेत्न (जादू) पढ़ाये हुए हैं और 


हमारा नाम ही जग-सोहिनी है । हमने आरसी काजल-जादू का काजल बनाया 


Tal में लगाया है (एक नेत्र में नहीं) दोनों नेत्र में लगा कर जसाई को अपना 
बना लिया है। (अब तो हमने वह स्थिति ला दी है कि) बेटी रुन-रुन करती 

हुई चलेगी और जमाई TaN | (इतना ही कयां) उसे वह अपनी पड़ी का पेंच 
TUS कर हृदय के बीच रखेंगे (तात्पर्यं यह कि उसके वश सें हों कर वह अपना 
मान-सम्मान उसे साप देंगे) | कवि विद्यापति कहते हें कि (योगिनियां कहती 


हें-) हमने योग का गान किया और उसका फल भी पा लिया | इसारा योग: yA 


बड़ा ही प्रभावशाली दै (दुल्हा के सिर से वह उतरने का नहीं, यह निरिँचत 


द) शय्या को ही पकड़े रहेंगे (केलि-भवन से दूर हटने का साहस नहीं ` 
करेंगे ) | ee ieee Fe 
[ २६० ] = wat z 


हमरा के Im तेजब गुंन qal 
जोगहि देव वनितार अधिन कय राखव । - 
एक्को पलक जौ तेजब गुन बूकब | 


(इन क रनवे सेअ सहि इष - 


2 


. माल्ला बना लगीं और हृदय के बीच रखेंगी ।: 


oe Digitized by Pa Sa या पति पैदीवर्ती and eGangotri 
ama काजर पारव AR TA | 
ताहि लय आव AT जोग RATT | 
‘quate नयन रिभाएव प्रेम लाएव | 
a मोर गरहार हृदय विच राख | 
wate विद्यापतिं गाओल जोग लाओल | 
दुलहा दुलहिनि समधान अधिन कए राखव | 


ANON 


yaj जैओं = जब । तेजब ८ छोड़े गे । गुण = जादू, वल। घूकव 
= समभेंगी | वनिसार८"-बंदी गृह, जेल। अधिन ८ अधीन, परतंत्र । 
कय = कर -। राखब-- रखेंगी | मोर = मेरा, हमारा | परचारव = प्रचार करू'गी, 

फैलाऊ गी | ररहार=गलहार, गले की माला। | 
शब्दार्थ--(दुरहा के ग्रति प्रकट की गई भावना) आपका जादू तो हम 
तब Gaal जब आप हमें छोड देंगे (अव आपके लिए कठिन है कि हमारे 
- “जाल से दूर जा सके), हम आप को योग के बल से बेंदी-गुह (सिल्लन-मंदिर) 
` ` में डाल देंगी, अपने चश में करके रखंगी । (यदि) आप एक क्षण के लिए 
` .: भी हम से दूर हो सकेंगे तभी हम आपके जादू को समरेंगे (पुरुष जादूगर 
« . की करामत तभी देखी जायगी) । हम तो रात में आरसी-काजल यनाएँगी 

और उसे आँखों में ऑन कर योग (की माया) Sanit । आँखों से आँखों 
. को रिझाएँगी-बस में करेंगी, प्रेम पैदा करेंगी । (आप को) अपने गले की 
कवि विद्यापति कहते हैं 
* (रसणियाँ इसं प्रकार) गाती और योग को (समीप) ma हैं es! = 
दुलहिन को समाधान (संतुष्ट) कर वशीभूत ere 
[ २६१ ] 
' दृष्टि कूट 
 भाधव, आव PHT JA साजे। 
OAT दून दह दह गुन सए .गुन . 
SS १ -युन 
दलह कोन. काजे 
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चालिस चोरि काटि ğa ` 
से हम Rn मोरा। : 
से निरखत मुख पेखत चौदिस 
. करत जनम के श्रोरा। 
Meg मह दह बिन्दु विवरजित 
के सहत FRI 
हम अबला अब पहुक qad 
दुइ विन्दु करब RÈI 
नब. बुदा Q IRN वाम कए 
से उर हमर RAI 
कपटी mag हेरि न gR 
कारन के नहि जाने। 
भन बिद्यापति सुनु बर जोबति 
ताहि करथि के बाधा। 
अपन जीब दर परक JORA 
नाल कमल दुई आधा। 
शब्दाथ--आब = अब | दून = द्वियुन । दृह= दूस । सर =सो । से = ` 
सों, वह । देलह = दिया। चौठा=चार । चौदिस=चारों दिशा । आरा 


अन्त, समाप्त | विवरजित = निषिद्ध, निकाला हुआ। के नहि=कौन नहीं। .. 


दए == देकर । परक = दूसरे को । बुझाइअ = सन्तुष्ट कीजिए | 


अर्थ--है माधव ! मैं अव तुम्हारे गुणों को समक सकी #1 - 
५५१०१०५ १००= ९०००० (शपथ) देने से भी कौन कार्य सिद्ध होता | 
है ? (जब तुम्हें आना ही नहीं दवै तो शपथ का क्या Ga!) ४० -.४= , 
३६-:-४ = ३ सैं नव (नूतन) हूँ, (इसे दे. मेरे प्रिय gat कब aaa? _ 
(aaa तो अल्प वयस में ही सुरे मरोइ डाला) एस उस समय चारां' ओर ` 
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४४६ . विद्यापति-पदाव 


देखते हुए मेरा सोन्दयं देखते थे और सेरे जीवन का अन्त ला रहे थे । 
६० - १०१०, विन्दु विवर्जित ९, TH का उपहास-ससाज की उल्टी- 
सीधी बातें, कौन सहने में समर्थ है ? में अबला हूँ, सुरे तो पति के दोष 
(त्याग) aaz (विष) खाना है | ००००००००० नव Arq; नवं 
बास कर--नव शून्य के बाएं. 8 का अंक देकर, नव पझ-नवीन कसल की 
` भांति (अब तो) मेरे प्राण छली बालम को देख नहीं सकते । इस का कारण 
(agi तो) कौन नहीं जानता ? (स्वस्व अपंण करने पर भी सुमे तुमसे 
उपेक्षा ही मिली) । कवि विद्यापति कहते हैं, हे शरेष्ठ सुन्दरी सुनो--डन्ह 
'कौन वाधा दे सकता है ? (फिर) अपना जीवन देकर भी अन्य को संतुष्ट 
कीजिये, यही धर्म है । (तुम ऐसा किस प्रकार कह रही हो, तुम्हारा उनका तो) 
कमल और कमल की ड डी की तरह आधा-आधा संयुक्त जीवन है । (तुस 
दोनों मिलकर ही संपूर्ण हो, राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा 
` निप्माण है)। 
£ [ २६२ ] 
“कुसुमित कानन? कुजे बसी। 
TWh AR धोरि मसी। 
weal लिखल नलिनि दल पात। 
लीखि पठाओल आखर सात | 
पहिलाह लिखलानि पहिल बसंत | 
दोसरें लिखलान तेसरक अंत | 
लिखि नहि सकली अनुज बसंत | 
पहिलहि पद अछि जीवक अंत। 
wie विद्यापति आखर लेख। 
: ` ` Se हो से कहए ial 
शच्दार्थ--बसी = बेड कर घोरि = घोल कर । मसी = ससि, स्याही । 


=नलिनी, कमल । पात = पन्न, पत्ते | Se 
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लिखा। अछि = है ga जन = ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ । कहए--कहेंगे । विसेख = 
विशेष । 


i—i कानन-कु ज में बैठकर (विरहिणी राधा ने) आंखों के 
काजल की स्याही बनाई । कमल के पत्ते पर अपने नख से लिखा । सात 
अक्षर लिखकर (कन्हैया के पास) भेजा । प्रारंभ में उसने प्रथम वसन्त - 
(चित्र से वसन्त आरंभ होता है और उसका एक नाम सधु मास है सो मधुमास 
का) मड लिखा | उसके बाद तीसरे का अन्त लिखा (बसन्त से तीसरी ऋतु 
वर्षा होती है और वर्षा का अंत हस्त नक्षन्न में है--हस्त का पर्याय कर हे. 
अतः कर लिखा; इस प्रकार पूरा शब्द बना मधुकर) | वह वसन्त का अनुज 
(नामान्तर साधव) नहीं लिख सकी, कारण उसका पहला पद्‌ ही Car 
निषेध सूचक है, सा का अर्थ होता है 'नहीं? जो सभी प्रकार) जीवन का अंत 
करने वाला हे । कवि विद्यापति इन अक्षरों के लेख की बात waa हैं कि जो 
ज्ञानी हैं वह--विशेष रूप से (मिलनाकांक्षा का भी) वर्णन कर देंगे। 


टिप्पणी--म्रियसन ने इस पद का अनुवाद करते हुए कुछ ओर ही 
बताया है, उनका कथन है कि नायिका यहाँ संकेत से अपने को रजस्वला 
“बता रही है । उन्होंने “कुसुमित कानन” के अक्षरों का गणित के अनुसार 
हिसाव लगाया है | इस शब्द का भाव है तुम्हारा विपिन पुष्पित हो गया 
तथा इसके सात अक्षर समागम की अवधि के सात दिन हैं । पत्र लिखने at 
घड़ी तक तीन दिन बीत चुके हैं 1 Rada के शब्द Radha 
compares herself to a flowergrove. First she 
wrote the First day of spring, secondly she wrote: 
that the third day was passed 


और राधा के द्वारा यदि 'सधुकर” के चार अक्षर लिखे गएं तो मिथिला 
की 'सलज्ज भाषा! में mag के तीन wat और अपेक्तित हैं । फिर तो 


आमंत्रण का सूत्र है 'मधुकर आवधु'। 
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२६३ ] Za 
माधंब मन जनु राखिए रोसे। 
अबसर तेजि कतय चल गेलहुँ 
ताहि हसर कोन दोसे। 
तीनि से साठि आध मिन्हा दे 
से कए Rg ठिकाने | 
ता gl तकरों पुनि सट युन 
VAG तकरो . निंदाने। 
विरह KA दाप तन wa 
करए चाह शिब mA} 
अव हम करव की लए तुअ आदर 
प्रेम TRA कन्ते | 
कुच युग कमल उतंग भार उर 
से कुम्हिलाएल फूटी | 
गरं - गर FR अमिए भिज आंचर 
a से : रहल भय सीठी। 

पि बचन सुनिए .मधुरापति 

हसि हुँसलि मुँह फेरी। 

चेच अन जॉबन थिर नहि कहुँ खन 

कूकराने st एक चेरी | 

अजय चन कमल सुनु भामिनि 

WA तुअ सद mI 

पूखल सारि जो नीर पटाबिए 

en a ewe 
re -विधापति सुनु बर जौबति 

F नब रस रीती । 


बिसरि जाहु 
T dl. 
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शब्दारथ--कतय -- कहाँ । दोसे = दोष है । सिन्हा = छोड़ कर, घटा 
कर । की लए = कया लेकर | कहुँखन -- कभी हण भर । बेन--बदन, Fal - 
सारि = शालि, धान । पराविए = सींचिए । ak जाहु = भूल जाओ । 
Jj- माधव ! मन में क्रोध मत रखना । (तुम्हीं तो) अवसर का . 
ध्यान भुलाकर न जानें कहाँ चले गए, हसारा क्या दोष ? ३६०, उसका आधा -. 
- छोड़कर १८० दिन (छः महीने) यही ठिकाना देकर गये थे (किन्तु) उसका 
दुगुना ३६० दिन-एक ad, उसका ६ शुना ६ वर्ष, उसके बाद आए (अर्थात्‌ 
६ सहीने के वाद आने की प्रतिज्ञा कर गए थे और ६ वर्षों के बाद आये) 
चिरह के उत्ताप से (शरीर सूख कर) कंकाल हो गया अब तो जीवन का ' 
अन्त करना चाहती हुँ । हे स्वामी ! अब में तुम्हारा आद्र क्या लेकर करू-- 
में मानती हूँ तुम मेरे लिए प्रेम-पदार्थ हो (किन्तु नेवेद्य के लिए मेरे पास 
कुछ नहीं रह गया) | कमल के समानं फुछ मेरे ऊचे कुच - युग हृदय पर 
भार हो गए थे, वह फूट कर सुरमा गए | जिस अंचल से ऋर-फर कर अस्त 
रस चूता था, अब वह भी शुष्क होकर रह गया । यह सुनकर मधुरापति 
श्री कृष्ण मुँह फिरा कर हँसने लगे । धन, जन और यौवन कभी एक क्षण के 
लिए स्थिर रहने वाले नहीं है--यह एक वार किस को (प्राप्त) नहीं होते | 
(फिर भी) हे सुन्दरी ! सुनो, तुम्दारा सुख (अब भी) कमल के समान है । 
तुम्हारा सद्भाव BR ज्ञात है । सूखे धान के पौधों में भी यदि पानी दिया 
जाय तो अवसर पाकर कुंछ बन ही आता है | कवि विद्यापति कहते" हैं-- 
हे श्रेष्ठ सुन्दरी ! सुनो, यह रीति-रस की नवीन रीति है । (प्यासे रहने के 
बाद पानी पीने का स्वाद कुछ और ही मिलता है) तुम तो अपने जा से | 
प्रेमः स्थापित करो । नीति की बातों को सुला दो। NP 
[ २६४ ] 


 बालःविवाहृ 


पिया मोर बालक हम तरुची। 
कोन तप चुकलोंह भेलोंह जननी l 
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पहिर लेल सलि एक दिनक चीर | 

पिया के देखेत मोर दगध adk | 

पिया लेली गोद के चललि बजार | 

हटिया के लोग पूछे के लागु तोहार | mi 

नहि मोर देवर कि नहिं छोट भाइ | 

पुरव लिखल छल बालमु हमार | 

वाटरे बटोहिया कि gg मोरा भाई | 

हमरो समाद नंहर लेने जाउ। 

कहिहुन ववा के क्रिनऐ धेनु गाइ। 

दुधवा पियाइकें पोसता जमांइ | 

नहि मोर टका अछि नहि,ेनु गाइ | 

बिधि पोसब बालक जमाइ | 

wig बिद्यापतिं सुनु ब्रजनारि। 

5. हा Stet मिलत KIR | 
; ` राच्दा4--बुकलॉह> चूक हुई । Aegi । दछिनक चीर = 
. दक्षिण देश का बना adit वस्त्र । दगध = दुग्ध, जलता है। के लागु ८ कौन 
होता दै। पुरुष लिखल पूर्व का लिखा, भाग्य का लिखा । aag = 
पति । बाररे बरोहिया = पथ पर जाते इए पथिक । समाद = सम्वाद, 


s समाचार । लेने जाउ = लिए जाओ । कहिहुन = 
चार = कहना । किनए (क्रयणाय) = 
- खरीदने को। पोसता = पोषित करें, पाळ । 


अथर--मेरा पति तो बालक 


: Ls ah as रहा है (मे ja 
ots एक दिन जब में) पति को गोद में लि 
pit जो मे and 
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/ फिर भी कहना ही पढ़ा कि) यह न तो मेरा देवर दै, न ही छोरा भाई है, 
भाग्य का लिखा यह मेरा पति होता दै । (उस घड़ी की अपनी अवस्था क्या 
बताऊ?) HA पथ पर जाते हुए पथिको से कहा कि हे पथिक ! तुस मेरे भाई ` 
हो, मेरा यह सम्बाद नेहर तक लेते जारो । मेरे पिता से तुम कहना कि वह, 
दूध देने वाली गाय खरीद करें और दूध पिला कर अपने जमाई को Tet 
(वड़ा बनाएँ) | (इस प्रकार में तो अपने छोटे बालम को नेहर भेज कर आँखों 
से दूर रखना चाहती थी कि हृदय का रूताप मिटे किन्तु वहाँ से रूखा उत्तर 
मिला) सेरे पास न तो रुपया है और न दूध देने वाळी गाय ही, में किस प्रकार - 
अपने वालक जमाई को पाल we ? कवि विद्यापति कहते हैं कि दे बज. “ 
की रमणी ! सुनो, (अधेय वनने से काम नहीं चलेगा) धेये धारण करो, तुम्हें, 
कन्हेया (पति रूप में) ग्राप्त होंगे । 

[ २६५ ] 
परकीया (स्वयं दृति) Savers 


7 Ty SS, 
अपर पयोधि wa भेल EN तिथी 
os 
नसि-कुल-संकुल चाट CNS 


नर परिहरि नाबिक 
पथिक गमन पथ संसय मेले 
अनतए पथिक PA परवास | 
हम धनि एकलि कंत नहि Te | 
एक चिंता aa मनमथ सोस | 
दसमि दसा मोहि कओन क दोस । | 
रयनि न जाग सखी जन मोर। | 
अनुखन सगर नगर भस चार Il : AA 
तोहे ama हम feet नार। £ 
उचितहु बचन उपज कुलगारि | oe 
चासा बचन बास पथ wal 
अपन मनोरथ gift FAR । 
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३१२ विद्यापति-पदावली 


wag बिद्यापति नारी सुजानि | 
मल कए रखलक हुहु रनुमानि | 
श्दार्थ-अपरन्पश्चिस | पयोधिन्समुद्ग। मगन भेल=इूब गया। 
सूर=सूर्यं । नखि-कुल-संकुल = दिख (नख वाले) पशुओं से अरे । वाटन्मारगे 
राह । विदूर=बहुत दूर है। नर = नद, नदो । अनतप्‌ = अन्यत्र, दूसरी 
जगह । करिञ्च = करो | परवास = प्रवास, ठहरना । मनमथ सोस = कामदेव 
का शोषणः। दुसमि द॒शा = दशमी की दशां (मरणान्तक अवस्था)। तोहे 
. तरुनत=तुम युवक ell कुलगारि=्वंश को गाली (कलंक-कथा) | 
' बामा = स्त्री । धाव = चली | जुगुति = युक्ति से । 


अर्थ--(कोई सुचतुरा नायिका राह चलते पथिक से कहती है, हे पथिक) 
पश्चिम के aga में सूर्य इब चुका, आगे का मागे (जंगलों से हो कर गया हे 
अतः), Ra पशुओं से भरा है फिर तुम्हें दूर वहुत दूर जाना है। नदी के 
घाट को छोड़ कर नाविक घर चला गया। मार्ग में पथिकां के चलने सें भय 
उत्पन्न हो गया दै, (तो भी में तुम्हें अपने यहाँ टिका नहीं सकती) तुस तो 
` दूसरी जगह ही Rat, कारण में युवती नारी घर में अकेली हुँ, सेरा पति 
* समीप में नहीं है। एक तो में चिन्ता में पढ़ी हूँ, दूसरे झुर पर कामदेव का 
- योषण-काये चल रहा है । पता नहीं, में यह दशमी की दशा किस दोष से 
Oa रही GA रात में मेरी सखियाँ भी जगी नहीं रहती हैं, प्रत्येक ya 
संपूर्ण नगरी में चोर ही घूमते हें। तुम युवक और में विरह की मारी स्त्री 

ई यदि उचित बात भी बोल तो वंश को कलंक लग जायगा । (इस प्रकार) 


ˆ उसस्त्रो की बातें प्रतिकूल मार्ग से ही हुई । उसने अपनी S 
pos अभिलाष 
सममा. दी । कवि विद्यापति कहते [क 


| t X कि चह à 
i i की है। GO gram नारी ै। अहे 


Cori — eia की व्याख्या देते हुए आचायों का कथन है--- 


; MR राकलक्षेपादचनच्छुलमेद्तः | 
SA ET दूती तत्कायवचनर्यथा | 
, CC-0.Panini Kanya aha Vidyalaya Collection. 
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- वातां से तथा उसके 
sat हिलाने, भो चलाने र छल - BS की वा 
अनुरूप कमा से जो स्त्री स्वयं अपना भाव किसी पुरुष पर प्रकट करती है, 
स्वयंदूती कहते हैं ।” कहा जा सकता है कि नायिका भेद के अनुसार स्वयं दूती 
. ~ `a 
भी वचनविदग्या नायिका ही है, अंतर केवल यही दै कि ie 
अन्योक्ति द्वारा अस्पष्ट शब्दों में और स्वयंदूती कुछ स्पष्ट शब्दा से अपना 
अभिप्राय प्रकट करती है । 


कविवर ‘calla’ की स्वयं दूती--रंगरेज़ को कितनी सुन्दरता से अपना 
सनोभाव समा रही है- 


“रे रंगिया, करि राखियों सकल रंग को साज | 
सांझ परे हों आइ हाँ, स्याम वसन के काज |” 
qin सुकवि की कल्पना भी स्वयं-दूती का -कितना सादक faa 
खींचती है। कोई अनजाना पथिक आया, आकर पौर में at गया, उसे जा ह 
लेना-देना तो था नहीं, किन्तु आधी रात होने पर उसे जगाने को यह m र 
कौन आगे आ गई--सावधानी का मंत्र इस से बढ़िया और क्या art 


. ननद निनारी, ag मायके HED E 
seca अंधियारी भारी सूरत न कर 
पीतम को गोत “कविराज” 

दारुन बहुत पौन. लार 

संग न सहेली, बेस नवल A, 


~ 


परी तलाबेली “महा, लाग्यो मेन सर है |. 
: मई अघरात सेरों जियरा डरात, SUT; 
जागु रे A इहाँ चोरन को बर है | | 
Cee] 2 
ह्म प्रति गेलाह ब्रिदेंस । 
ल्ग m पड़ोसियाक wa ll 


EON 

WA D ; 
aU: 

wai x fi 


as 


«° 
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सासु AR किछुओ नहि जान |. 
आखि रतोंधी सुनए नहि कान | 
INE पथिक जाह जनु सोर | 
राति अधार गाम बड़ चोर ॥ 
भरमहु भौरि न देश्र कोतवार । 
काहु क AM नहि करए विचार | 
अधिप न कर अपराधहु साति | 
पुरुष महते सव हमर सजाति | 
विद्यापति कवि यह रस्त गाव l 
o उकुतिहु अबला भाव जनाव [Es 
र लग = समीप, नज़दीक | बसए = बसता है 
el i पड़ोसियाक लेस = एक भी पड़ौसी । जागह = जगे | भोर -- नींद j 
ee ae से भी। भौरी = पहरा, चौकी । अधिप = राजा | ie 
i T दरड । सहते -अगुआ, ए g 
उना जयतीह, प्रकट करती कक Wl उङुतिहु=उक्ति से। 
अथ--(देखो भी) में हस 
T a Cr So as पति विदेश 
; एक भो पड़ोसी नहीं है। मेरी 
न Reet 
` रात अंधेरी हो रही है, गाँव म चोर रारी ae ee 
. बम यहाँ किसी का न्याय 
anes को -दरड नहीं देता है । पुरुषों 
जाति के लोग हे (तुम भविष्य की कोई चिन्ता मत करो) । कचि 


विद्यापति रसगान करते हें 
ह्‌ कि 5 उक्तियों ~ 
आव प्रकट कर रही है। = में हो रसणी (हृदय का) 
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चालाहं नवयौवना निशि कथं स्थानुमस्मद R | 
सायँ सम्प्रति वतेते पथिक हे स्थानान्तरं गम्यताम्‌ | 
स्वयंदूती तथा चचनविदिग्धा की समानता का अनुमान कवि “राव? 
के निम्न पद से ust भांति लग जायगा । नायिका गर्मी में अपने शयन 
ae के fears खोल, शीतल पदन का आह्वान कर रही है कि नायक को 
चुला रही है, , ससम्तिए--- 
पास परिचारिका न कोऊ जो करे INR, 
महल टहल मेरी कहल मिटाउ रे। 
“राव! कहे वातन सुहाती तेऊ हाती करी, 
छाती तें छुवाई अति आनंद बढाउ रे। 
ऐरे मीत पौन तू परसि मेरो अंग आइ, 
तेरे इते wee को मेरे चित्र चाउ रे| 
` राखे बड़ी वेर ते किवारि खोलि तेरे काज, 
R R मंदिर में मंद-मंद आउ रे। 
[ २६७ ] 
कवि fragt का महाप्रयाण 
इुल्लहि MR कतए aff माय | 
कहुन MO MIJ QAT RMA | 
बृथा बुझथु संसार बिलास | 
; पल पल चाना तरहक mal 
भाया, चाप St सदगति wal 
संतति फा AJA सुल WA | 
विधापति क आयु. अवसान। : 
कातिक धवल प्रयोइसि जान।. : 
शब्दोथ--दुस्लहि = दुलही (मिथिला के rA 


Yo 


Rank की get का नाम है)। कतए इति 


+ 
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^ फु इस चण, इस घड़ी | नहाय स्नान कर । बुमधु = | 
क eee ee अच्छी गति, . महाप्रयाण | धनल = शुक्ल, चान्दृनी | ||. 
हैं हुलही, तुम्हारी मां कहां हें (उन्हें) कहो न वह इस समय 
स्नॉन कर मेरे समीप i । (मेरे महा प्रयाण पर दुःख नहीं करं) ससा|' 

*.. के सुख बिलासों को व्यथं समझे, माता-पिता (alg पुन्नर-पोत्रां के आगे) 
aa अपनायें तो इससे एब्र-पोत्रां को अजुपस GT ही अपनाना चाहिए।|' 

_ `` (आज) विद्यापति की आयु का अन्त दै, कतिक ma का शुक्ल पत्त | 
टि्पणी-कहते हैं, अपना ag-ana निकट जान, यह अपने शा 
j Wa के लोगां से विदा माँग गंगा सेवन को चले । गंगा सेवम की प्रथा वयोवृद्ध | } 


ISS 


: दूर ही थे तभी पालकी waar दी ओर एक भक्त के अधिकार को आगे रखते | 
हुए कहा--“में इतनी दूर से माँ गँगा के दशनाथ आया, क्या दयामयी मां! 
थोड़ी दूर भी पुत्र के लिए नहीं आयेंगी ?? | 

-  -रात बीती, बढ़े सवेरे लोग यह देख कर आश्चर्यचकित रह गए 
गंगा की एक धारा फूट कर कवि के विश्राम-स्थल तक पहुँच गई है । यहीं क 
का महाम्रयाण हुआ | यह स्थान “विद्यापति स्थान? के नाम से आज भी Mil. 

n वाजिदपुर ait में है । aw बाजिदपुर गाँव दरभंगा और. झु'गेर . जिला मै] 

„ सीसा पर का गाँव R कवि के चिता-भस्म: पर स्थापित भगवान्‌ शिव ह| 

सह्िमामयी सूति आज भी भक्त-प्राणों को हष-विभोर करतीं 


el दूर-दूर ह| 
शिव-भक्त यहाँ आते रहते हें। R ; 


` इति शम्‌! 


Ps, . k: 
e EN . 3 nen tae ea Bees 


. GG*0.Pani#t Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. .s 
. न 


| : . 23228 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 'and'eGahgotris: 
$ > ` cae 7 zi zA AE 


| 


Digitized by Arya SH yy Foundation Chennai and ec otri 
जायसीाऱश्रन्थाबलळी 
[ सम्पादक ओर टोझाकार-प्रो्मनमोहन गोतम एम. Y., MART, 


जायसी की रचनाओं से हिन्हों साहित्य कितना समृद्ध हु 
इस पर कुछ कहना व्यर्थ है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक़म सें इः 
स्थान पाना ही, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालता है.। साहित्य फे आः 


विद्वानों के लिये तो यह स्नेह ओर श्रद्धा की वस्तु रही È | ee 
फिर भी जायसो ग्रन्थावज्ञो का सुसम्पादित तथा सटीक संर्कर\° 


का अव तक अभाव AT हमें हषें हे. कि जायसी ग्रन्थाबलो की यह आ. 
नब मेंट हमारी ओर से प्रकाशा में आ सकी। जायसः की. सरख कि 


TTA रचना का आरवादन आज सवके लिए सुलभ है। उच्च - 


"श्रेणी के विद्यार्थी, जो अब तक जायसो के सम्यक अध्ययन में, 
कठिनाइयाँ उठाने को बाध्य होते थे, प्रस्तुत पुस्तक के Bart अपनी 


-सारी दिक्कतों .को दूर पायेंगे | 


Rea काज्ञेज के हिन्दी विभाग के प्रधान, डाक्टर विश्‍्वम्भरनाथ 
जी ASEE Ue एल-एल० dle, पो-एच० डी० प्रस्तुत पुस्तक पर 
अपना अभिमत प्रकट करते हुए. कहते E—“ara, सुत्रोध एबं सार- 
गर्भित टीका लिखने के अतिरिक्त पाठ-संशोधन के काये को टोकाकार ने 
जिस परिश्रम और याग्यता से Raar है, वह शोध-काये में संलग्न व्यक्ति 
के लिए प्रेरणाप्रद है | è 


` संम्र्दालय ओर पुस्तक्ालयों के लिये तो यह ग्रन्थावली अमूल्य रत्न 
है । आज ही अपनी प्रति के लिए लिख्िए। पुस्तक् सौमित संख्या में 


छपो है। विलम्ब से हो सकता है आपको दूसरे संस्करण की वाट 
जोहनी पड़े । 


स्वच्छ कागज, मोहक छपाई, ५०० से ऊपर प्रष्ठ, मजबूत जिल्द, | 


सचित्र आवरण । मूल्य ८) मात्र | 


रीगल“बुक"डिपो,“नई” सड़क: “दिसली 


